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मैथिली श्रीरामचरितमानस 


SNE > 


 ( गोस्वामी तुलसीदासकृत श्रीरामचरिमानसक यथासम्सव 
पूर्णमावर्राक्षत समङलोकी मेथिली रूप ) 


श्रीरामलोचनशरण [|| 
मिथिलाधाम (राधाउर, सीतामढ़ी, बिहार) र है 


लहेरियासराय 
लहेरियासराय - पटना 
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-भडार, 


| : गोविन्दमित्र रोड 
लहेरियासराय : दरभंगा (बिहार) 


श्रीरामलोचनशरण-कृत 
समस्त तुलसी-सा हित्य 
यथासम्भव पूर्णभावरक्षित समश्लोकी सेथिली रूप 
« सेथिली श्रीरामचरितमानस 
२. मैथिली श्री विनयपत्रिका 
३. मैथिली श्री दोहावली 
४. भैथिली श्री हन्‌सानबाहुक 
५. सेथिली श्री कृष्ण गीतावली 
द्‌ 
७ 
८ 


१ 
ऱ्य 


. सेथिली श्री रामाज्ञाप्रश्न 

« सैथिली श्री रामलला नहछू 

. मैथिली श्री वेराग्य संदीपिनी 

&. संथिली श्री बरवे रामायण 

१०. सथिली श्री पावतीमंगल 
११. मेथिलो श्री जानकीमंगल 
१२. सेथिली श्री कवितावली 
१३. सथिली श्री गीतावली 


प्राप्ति स्थान 
१. पुस्तक-भण्डार, लहेरियासराय 
२. पुस्तक-भण्डार, पटना-४ 
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किञ्चित्‌ पूर्ववृत्तम्‌ 


घटनेयं २०१४तमविक्रमाब्दस्य । ब्राह्मे मृहर्ते श्रीश्रयोध्यानगर्यां पावनसरयूतटिन्याः कोमल- 
सैकतपुलिने स्थित श्रासम्‌। शरदि राकारजन्यां चन्द्रकलाभवनस्य कक्षे महारासदशंनेनात्मानं 
पुनीय परावत्तितः । श्रीसरय्वाः कलकलनादेन ब्रह्मानन्दमिवान्‌ भवन्‌ विमुग्धो भूत्वाऽतिष्ठम्‌, सहसेव 
मानसममृतसरसि निमज्जयन्ती काचिन्मधुरा कोमला दिव्या च वाणी हृदयाकाशे प्राडुरभवत्‌-- 
“स्वकीयमातृभाषायां निखिलं रामचरितं विदेहनन्दिनीं श्रावय पावय चात्मानमपि।” 


किकत्तंव्यविमूढोऽहं जड इवातिष्ठम्‌। तस्मिन्नेव काले विनयपत्रिकायास्तिलकमपि परिपुर्ण- 
तांमगात्‌। तयैव लेखन्या 'श्रीसीताराम'पद-पुरस्सर॑ मेथिलि-भाषायां श्रीरामचरितमानसस्य' 
प्रारम्भमकरवम्‌ । श्रवरुद्धा च लेखनी । 


तृतीयेऽहनि वेदान्तीजीवोपाह्वानां श्रीरामपदार्थदासमहोदयानां दर्शनार्थमगच्छम्‌ । सप्रश्रयं 
प्रणस्य प्रकोष्ठैकदेशे उपाविशम्‌ । समागच्छन्‌ नेक महात्मानः । परस्परं जातो वार्तालापः । प्रारब्धा 
रामायणस्यापि चर्चा । विश्वस्य विविधासु भाषासु ग्रनेकेषु देशेषु रामायणस्य पद्यमयाः श्रनुवादाः 
जाताः इति ते उक्तवन्तः। श्रीवेदान्तीजीमहोदयंरपि दशिता प्रसञ्नता--विश्वकल्याणाय शुभ- 
लक्षणमेतदिति चोक्तवन्तः। प्रतिनिवृत्ताः सर्वे महात्मानः। भ्रहमपि निभृतं चन्द्रकलाभवनः 
मागच्छम्‌। मार्ग जाता सैषाऽतुभूतिर्येत्तद्विवसीय-शुभारम्भस्य पुष्टिरियमिति । 


श्रपरस्मिन्‌ दिवसे पुनः: श्रीवेदान्तीजीमहोदयानां दशनार्थमगच्छम्‌। एकाकिनः ते 
तदाऽऽसन। मया शभारम्भस्य कृता चर्चा। परमप्रसन्नास्ते जाताः। दत्तः शुभाशीर्वादः। 


शीघ्रमेव समापयितुं च प्रेरितवन्तः। 


h प्रतिनिवृत्तोऽहमयोध्यायाः। पाटलिपुत्रपत्तने शुभकार्येऽस्मिन्संलग्नः। मिथिलाभाषायाः 
मूर्धन्या लेखकाः श्रीहरिमोहनझामहोदया निशम्यंतद्वृत्तं परमाह्णादं गता भूयो भूयश्च 
मामत्साहितवन्तः। विदेहनन्दिन्याः कृपाकटाक्षस्याप्यन्‌ भूतिः प्रतिक्षणं जाता हृदये। २०१९५तम- 
विक्रमाब्दस्य चैते मासे समाप्तप्राये ग्रन्थे हृदयशूलस्य प्रकोपे न्यपतम्‌ । व्यतीताः त्र्यो मासाः। 
प्रथमे ग्रासे एवेतादृश मक्षिकापातमवलोक्य विह्वलोहऽम भवम्‌ । श्रीकिशोर्याः प्रसादाल्लेखतीं 
गृहीत्वोत्तरकाण्डस्यान्तिमो भागः परिसमापितः। 


| 
| 
| 


समुद्र इव दुस्तरो ग्रन्थो रामचरितमानसाख्यः ! प्रायेण पञ्चदशसहस्जपङक्तोनां यथासम्भव 
पूर्ण भावरक्षित मैथिलीरूपान्तरम्‌ ! केन प्रकारेणेदं दुरूहं कार्य परिपुणतां गतामित्यवगन्तुम 
समर्थो$स्मि । अवश्यमेव तस्या विदेहनन्दिन्याः श्रीकिशोर्याः वरदहस्तो मयि विद्यते, इत्येव जाने। 
कारिता पाण्डलिपेः प्रतिलिपिः। मिथिलाभाषाया श्रनके विद्वांसः पाण्डलिपिं पठित्वा प्रस्ता 
भवन्‌ । स्वकीयानि परामर्शाण्यपि कृपया प्रायच्छन्‌ । नैके महात्मानोऽपि झाध्यात्मिकः परामशः 


सह स्वाशोरवंचनेर्मा प्रेरितवन्तः। 
S 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha £ ७ F र 
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तव्या मौनव्रतावलम्बिनः 'श्रीकरपात्री'महोदयाः, चित्रकूटनिवासिनः 


पुत्रावृत्तिञ्च कुर्वतो मम व्यतीतः बहुतिथः कालः। श्रीकिशोर्याः कृपया ग्रन्थस्य 
प्रस्य योग्या जाता । श्री हिमालयप्रेस'स्य म्‌ ख्यः प्रबन्धकः रामायणस्यात्यन्तानुरागी 
च श्रीजानकीवल्लभशरणः दोघंस्वराणां लघूच्चारणार्थं टङ्कानि (टाइप) 
परमावधानतया च मुद्रणस्य समस्तं प्रबन्धं कृतवान्‌ । 


1 सुरेन्द्रा 'सुमन'महोदयस्य तथा श्रीहिमालय'प्रेसस्य सम्पादनविभागस्थ- 
'झा-महोदयस्य हृदयेनाहं कतज्ञोऽस्मि। उमावपि-इमो महानुभावौ मुद्रणसमये 
ग्रच्यमिम दृष्टवन्तो । सम्प्रत्ययं ग्रन्थः श्रीकिशोर्या मेथिलिभाषायाः सेवायां 


ग्रच्थे यदि यत्र कुत्रचित्‌ तुटयः परिलक्षिता भवेयुस्ताः स्वकीयां महत्तां 
क्षन्तुमहेन्ति । 

विनीतः £ 
श्रीरामलोचनशरणः 
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किञ्चित्‌ पूववृत्त 


` संवत्‌ २०१४ वि० क बात थिक। श्रीञ्नवधमे, श्रीसरयूजीक पुलिनसे, श्रौचन्द्रकलाभवनक 
एक कोठलीमे, शरत्पुर्णिमाक रातिमे उषाकालक श्रारम्भमे महारास दर्शन कए श्रायल छी। बंसल 
छी । श्रीसरयूजीक 'कल-कल' शब्द सुनेत छी। हठात्‌ एहन बूझि पड़ल जे, कयो ललना हमरा कहि 
रहलि छथि, श्री मेथिलोजीके ग्रपना वाणीमे रामायण सुनबिम्रोन्हि। 


हम स्तब्ध छी, की करू की नहि! श्रोही समयमे हमरा विनयपत्रिकाक 'तिलक' पूर्ण ~ 
करबाक छल। श्रो पूर्ण कएल श्रा” श्रोही कलमसं हम 'श्रीसौताराम' लीखि “मैथिली 


श्रीरामचरितमानस'क श्रीगणेश कए देल। 


कलस थम्हल रहए। तेसर दिन श्रीवेदान्तीजी ( साकेतवासी महात्मा श्रीरामपदार्थं 
दासजी, जानकीघाट) क दर्शनार्थ गेलहुं। दण्डवत्‌ कए एक दिस बैसि गेलहुँ । श्रनेको सन्त 
श्रएलाह । ग्रपनामे बातचीत होबए लागल। श्रीरामायणक चर्चा चलल। बजलाह, विश्वक 
बहुतो देशमे रामायणजीक पद्यबद्ध रूप विकसित भऽ रहल श्रछि। सुनिकए श्रीवेदान्तीजी 
प्रसन्नता प्रकट कएलन्हि ग्रो विश्वक कल्याणक हेतु शुभ-लक्षण कहलन्हि। सन्तमहात्मालोकनि 
अपना-अपना स्थानपर गेलाह। हमहुँ चुपचाप श्रीचन्द्रकलाभवन श्रापस श्रएलहुँ। बाटमे विचार 


उठल जे, श्रोहि दिनुक शुभारम्भक ई पुष्टि थिक। 


दोसर दिन पुनः श्रीवेदान्तीजीक दर्शनार्थ गेलहुँ। प्रो एकसरे छलाह। हम शुभारम्भक् 
बात कहलिएनि। ग्रो परम प्रसन्न भेलाह भ्रा' हमरा ग्राशीर्वाद देत शीघ्र समाप्त करबाक हेतु 


उत्साहित कएलन्हि । 


हम श्रीग्रवधसँ लौटि अएलहुँ। पटनामे एहिं शुभ-कार्य मे लागि पड्लहुं।| 
भाषाक मूर्धन लेखक ्रीहरिमोहनझाके सुनितहि अत्यन्त भ्रानन्द भेलन्हि। श्रो ब 
खोज-खबरि लैत उत्साहित करए लगलाह। थीकिशोरी जानकीजीक कृपा क्षण-क्षण अ 
ग्राबए लागल । चैत (संवत्‌ २०१५ वि०) मे ई ग्रन्थ प्रायः समाप्ति पर रहए कि हृदय-शूलक : 
पडि गेलहुँ । प्रायः तीन मास पड़ल छलहुँ। रुग्णावस्थामें एहि विघ्नक बाधा 
भए गेलहेँ। कलम उठौलहुँ ग्रा” उत्तरकाण्डक भ्रन्तिम भ्रंश श्रीक्िशोरीजीक 


Ro % 


श्राध्यात्मिक ग्रन्थ ्ोरामचरितमानसक, श्रनुसान १४-१५ हजार पाता स 
भाव रक्षित मेथिली रूप! कायं सम्पन्न भल हमर मे. नहि अ्रबछ । 
श्रीकिशोरीजीक वरद 


20 ७७ 70 टन 
पण्डितलोक। 
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[- ३ ] 


क सुझावक संग भ्राशीर्वाद देलन्हि। एहिमे जनकपुरक करपात्री जी श्री बड़े 
चित्रकूटक धोरामचन्द्रदास (पंजाबी भगवान), श्रवधकेर पण्डित श्री श्रीकान्तशरण 
ण, मिथिलाक श्री मोदलताजी एवं पाटलिपुत्रकेर पण्डित श्री रमाकान्तदास 


-प्रःआवृत्ति देत हमरा बहुत दिन लागि गेल। श्रीकिशोरीजीक कृपासे ग्रन्थक 
प्रेसक योग्य भेल। श्रीहिमालय प्रेसक मुख्य प्रबन्धक श्री रामायणजीक ग्रत्यन्त 
'ओो नियमित पाठक श्रीजानकीवल्लभशरण दीर्घ-स्वरक लघु उच्चारणक हेतु कांटा. 
बतबग्रोलन्हि एव बड़ तत्परतासं छपबाक प्रबन्ध कए देलन्हि। 


रोफसर सुरेन्द्रा सुमन' एवं श्रीहिमालय प्रेसक सम्पादन विभागक पण्डित 
झाक हदयस कृतज्ञ छी। ईलोकनि छपबाक समय ग्रन्थको मनोयोगपूर्वक देखलन्हि 
ई भ्रोकिशोरीजीक वाणी मेथिलोक सेवामे लागि रहल श्रछि। 


महात्‌ ग्रन्थमे जे किछ त्रुटि रहि गेल हो, तकरा भ्रपना महत्ताक दिसि ध्यान दए 


२०२५ वि० गीत 
श्रीरामलोचनशरण 
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किञ्जित्‌ पूव वृत्त 


वि० संवत्‌ २०१४ की बात है। श्री ग्रवध मं--श्री सरयू जी के पुलिन में--श्री चन्द्रकला- 
भवन के एक कक्ष में--शरत्‌ पुनों की रात्रि मे--उबा काल के आरम्भ में--में महारास दर्शनकर 
लौट ग्राया हुं । बेठा हूँ, श्री सरयू जी के कल-कल-शब्द सुन रहा हूँ । एक-ब-एक ऐसा लगा कि 
कोई ललना मुझे कह रही है--श्री मेथिलीजी को अपनी वाणी में रामायण सुनाइये। 


में स्तब्ध हूँ, क्या करूं, क्या नहीं ! उसी समय मुझे विनयपत्रिका का तिलक 
पुर्ण करना था। पूर्ण किया और उसी लेखनी से मेंने 'श्रीसीताराम' लिखकर मैथिली 
श्रीरामचरितमानस' का श्रीगणेश कर दिया। 


७ 


कलम रुकी रही । तीसर दिन में श्री वेदान्तीजी ( साकतवासी महात्मा श्री रामपदार्थ 
दास जी, जानकीघाट) के दर्शनों को गया। दण्डवत्‌ कर एक ग्रोर बेठ गया। कई सन्त - 
श्राये। आपस में वार्तालाप होने लगा । श्री रामायण जी की चर्चा चली । बोले, विश्व के कई | 
देशों में रामायण जी के पद्यबद्ध रूप खिल रहे हैं। सुनकर श्री वेदान्तीजी ने प्रसन्नता प्रकट | 
की और विश्वकल्याण के लिये शुभ लक्षण कहा । सन्त-महात्मा श्रपन स्थानों पर गये । 
में भी चुपचाप श्री चन्द्रकलाभवन लौट श्राया। रास्ते में विचार बंधा कि उस दिवस के | 
शुभारम्भ की यह पुष्टि है । 


कल होकर फिर श्री वेदान्तीजी के दर्शनों को गया। वे श्रकेले थे। मने 
शुभारम्भ की बात कही। वे परम प्रसन्न हुए श्रोर श्राशीर्वाद देते हुए शीघ्र समाप्त करने | 
के लिये उत्साहित किया । रजक 


में श्री भ्रवध से लौट ग्राया। पटने में इस शुभ कार्य में लग पड़ा। मिथिला: 
मूड्धन्य लेखक श्री हरिमोहन झा को सुनते ही अ्रतीव श्रानन्द ग्राया ग्रौर बार 


पड़ गया । प्रायः तीन महीने पड़ा रहा। रुग्णावस्था में इस विघ्न-बाधा को 
उठा। कलम उठाई श्रौर उत्तरकाण्ड का ग्रन्तिम भ्रंश श्री किशोरीजी की 
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के साथ ग्रा, वाद दिथे। इनमें जनकपुर के करपात्रीजी श्री बड़े मौनीबाबा, चित्रकट के 
र (पंजाबी भगवान), अवध के पण्डित श्री श्रीकान्तशरण तथा श्री रामविलासशरण 
ए के श्री मोदलता जी एवं पाटलिपुत्र के पंडित श्री रमाकान्त दास मुख्य हैं । 


ग्रावृत्ति-पर-श्रावृत्ति देते मुझे बहुत दिन लग गये। श्री किशोरी जी की कृपा से ग्रन्थ की 
पांड्लिपि प्रेस के लायक हुई। श्री हिमालय प्रेस के मुख्य प्रबन्धक श्री रामायण जी के 
' अनुरागी ग्रौर नियमित पाठक श्री जानकीवल्लभशरण ने दीघं-स्वरों के लघ 
के लिये काँटे बनवाये श्रौर बड़ी तत्परता से छापने का सारा प्रबन्ध कर दिया। 


में प्रोफेसर श्री सुरेन्द्र झा जी 'सुमन' श्रोर श्री हिमालय प्रेस के सम्पादन विभाग के पण्डित 
| शिवशंकर झा का हृदय से कृतज्ञ हँ। इन्होंने छपते समय ग्रन्थ को मनोयोगपूर्वक देखा है। 
यह श्री किशोरी जी की वाणी मैथिली की सेवा में लग रही है। 


1, २०२५ वि० सं० विनीत 
) श्रीरामलोचनशरण 


पण oS 
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बानगां 
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ब[लकाण्ड 


१. सोरठा सल 


जो सुमिरति सिधि होइ, गननायक करिवर बदन | 
करड अनुग्रह सोइ, बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥।१॥। 
२, दोहा 
बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहि कोउ । 

अंजलिगत सुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोउ ।।३।। 


मूल 


भलौ भलाइहि पे लहइ, लहुइ निचाइहि नीच। 

सुधा सराहिय अ्रमरता, गरल सराहिय मीच ।।५।। 

करत बतकही श्रनुज सन, मन सियरूप लुभान। 

मुख सरोज मकरंद छवि, करइ मधुप इव पान ॥२३।। 

३, चोपाई 
श्री गुरु पद नख मनि गन जोती। 
सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ।। 


साधूचरित सुभ चरित कपासू। 
निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥ 


मूल 


सुनि श्राचरज करे जनि कोई। 
सतसंगत महिमा नहि गोई॥ 
बिनु सतसंग बिबेक न होई। 
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
संभू प्रसाद सुमति हिय हुलसी। 
राम चरित मानस कवि तुलसी ॥। 


नदी उमगि ग्रंबुधि कहे धाई। 
संगम करहि तलाब तलाई॥ 


सोरठा मैथिली 


सिधि हो सुमरति जैह, गननायक करिबरबदन । 

करथ्‌ अनुग्रह संह, बुद्धिरासि सुभगुन सदन ॥ 
दोहा मैथिली 

बंदी संत समान चित, क्यो हित श्रहित न ह्वंछ। 

ग्ंजलिगत सुभ सुमन सम, दुहु कर सुरभि करेछ॥ 

भलक मान हो भलहिँ सौ, नीच मान नीचत्व। 

सुधा प्रसंसिय श्रमरते, मरन बिषक पैघत्व ॥ 


करथि बतकही श्रनुज सौ, मन लुबधल सियरूप। 
मुख सरोज मकरंद छबि, पीबथि बनल मधूप॥ 


चौपाई मैथिली 
श्री गुरु पद नख मनि दुति रासी। 
सुमिरति दिव्य दृष्टि परकासी ॥। 
साधु चरित सुभ तुर समाने। 


जसु फल निरस बिसद गुनमाने॥ 


सुनि कय क्यो नहि श्रजगुत मान्‌। 
सतसंग महिमा गपुत न जान्‌॥ 
नहि बिबेक सतसंग बिहीने। 
सुलभो राम कृपाक श्रधीने॥ 
संभु प्रसादे सुमति गेल फबि। 
रामचरित मानस तुलसी कबि॥ 


नदी उसकि ग्रंबुधि दिसि धायल। 
पोखर पोखरिक कोर समायल॥।* † 


जे म्‌ल ग्रन्य--पुँल्लिग एव स्त्रीलिंग । 


१ राजासिबे सिंघ आर सब छोकरा। 
पोखरि रजोखरि श्रार सब पोखरा ।॥। 


भैथिली--पुंल्लिग, स्त्रीलिग एबं उभर्यालग। 
-- (मिथिला-लोकोक्ति) । 
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छ्न्द मूल 
. भागैउ विवेकु सहाय सहित 
| सो सुभट संयुग महि मुरे। 
 सदग्रंथ पर्वत कदरन्हि महेँ 
- जाइ तहि ग्रवसर दुरे॥ 
होनिहार का करतार को 
रखबार जग खरभरु परा। 
दुइ माथ केहि रतिनाथ जैहि 
कहुँ कोपि कर धनुसरधरा॥ 


पहिचान को कैहि जान सबहि 

ग्रपान सुधि भोरी मई। 
` आनंद कंदु बिलोकि दूलह 
उभय दिसि ग्रानेंद मई ॥ 
सुर लखे राम सुजान पूजे 
मानसिक श्रा दए। 


बिबुध मन प्रमुदित भए॥ 


५. संस्कृत श्लोक 
्रपरिवत्तित 
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छन्द मेथिलो 
घसकल बिबेक सहाय सह 

तसु सुभट घूरल रन महो। 
सदग्रंथ परबत खोह जाय 

नुकाय गेल भ्रबसर तही॥ 
को हैत हा विधि के बचाश्रोत 

सचल जग खलबल बड़े। 
दुइ माथ ककरा कोपि जकरा | 

पर गहल रतिपति सरे॥ 


जानल चिन्हल ककरो न क्यो सब 

प्रपतन सुधि बुधि बिसरले। 
श्रानंव कद बिलोकि बर 

दुह पच्छ भ्रानेद उमगले ॥ 
लखि सुरहिं राम सुजान 

पुजल मानसिक दय श्ासने। 
पुनि प्रभुक सील सोभाब लखि कय 

प्रति मुदित सुरगन मने॥ 
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~ 600 
पृष्ठ | 

प्रथम सोपान _ बालकाण्ड १ 

द्वितीय सोपान त्रयोध्याकाण्ड १६३ 
तृतीय' सोपान अरण्यकाण्ड २९३ | 
चतुर्थ सोपान किष्किन्धाकाण्ड. ३२३ | 

पञ्चम सोपान सुन्दरकाण्ड ३३९ 
षष सोपान लङ्काकाण्ड ३६७ हँ 
सप्तम सोपान उत्तरकाण्ड ४३५ ० 


तप्रारती | ५०६ 
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उच्चारण-संकत 


एकारान्त, लघु उच्चारण 
ऐकारान्त, लघु उच्चारण 
ओकारान्त, लघु उच्चारण 
कारान्त, लघु उच्चारण 
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प्रथ-श्रीग्रवध, शरतुर्पाणमा, २०१४ 


श्रीसीतारामजी 


मेथिली 
श्रीरामचरितमानस 


प्रथम सोपान (बालकाराड ) 


वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि । 
मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी-विनायको ॥१॥ 


भवानी-शङ्करो वन्दे श्रद्भा-विश्वासरूपिणो । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥२॥ 
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्‌ । 
य॒माश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॥३॥ 


सीताराम - गुणग्राम - पुणयारण्य - बिहारिणो । 
वन्दे ` विशुद्वविज्ञानो कवीश्वर - कपीश्वरो ॥४॥ 


उद्भव-स्थितिःसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 
सवश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥५॥ 
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२ मैथिली श्रीरामचरितमानस 


यत्मायावशवत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा 
यत्सत्वादमृषेव भाति सकल र्जौ यथाःहेभ्र मः । 
यत्यादप॒व एक एव हि भवाम्भोधेस्तितीषावता 


बन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिस्‌ ॥६॥ 


नानापुराए-निगमागम-सम्मर्त यद्‌- 
रामायणे निगदितं कचिदन्यतो5पि । 
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 
भाषानिबन्धमतिमञ्चुलमातनोति ॥७॥ 


सोरठा-सिधि हो सुमिरति जेह, गननायक करिवरबदन । 
करथु अनुग्रह सेह, बुद्धिरासि सुभ शुन सदन ॥१॥ 


मूक होअय बाचाल, पंगु चदय गिरिवर गहन । 
जनिक कृपे सं दयाल, द्रवथु सकल कलिमल दहन ॥२॥ 
नील सरोरुह स्याम, तरुन अरुन वारिज नयन । 
करथु सं मम उर धाम, सदा छीर सागर सयन ॥२॥ 
कुंद इंदु सम देह, उमारमन करुना अयन । 
जनिक दीन पर नेह, करथु कृपा मरदन मयन ॥४॥ 


बंदी गुरुपद कंज, कृपासिधु नररूप हरि। 
महामोह तम पु ज, जनिक बचन रविकर निकर ॥५॥ 


बंदी शरुपद पदुम परागे। सुरुचि सुबास सरस अहुरागे ॥१॥ 
अमिय मूलमय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारू ।।२॥ 
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सुकृत संगुतन बिमल ब्रिभूती । मंजुल मंगल मोद प्रती ॥२॥ 
जन मन मंजु ग्रुकुर मलहारी। केने तिलक गुन गन बसकारी ॥४॥ 
श्रीगुरु पर नख मनि दुति रासी । सुमिरति दिव्य दृष्टि परकासी ॥५॥ 
से सुप्रकास मोहतम हारी। जनि उर आब भाग तनि भारी ॥६॥ 
उघरय बिमल विलोचन हिय केर । मिटय दोष दुख भव रजनी केर ॥७॥ 
सभय रामचरित मनि मानिक । शुपुत प्रगट जहाँ जे जहि खानिक ॥८॥ 


दोहा--जथा सुग्रंजन आाँजि हग, साधक सिद्ध सुजान । 
कोतुक देखथि सेल बन, भूतल भूरि निधान ॥१॥ 


शुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन । नयन अमिय रग दोष बिभंजन ।। १॥ 
से कय बिमल बिबेक बिलोचन | बरनी रामचरित भवमोचन ॥ २॥ 
बंदी प्रथम महीसुर चरने। मोह जनित संसय सब हरने॥ ३॥ 
सुजन समाज सकल गुनखानी। करी प्रनाम सप्रेम सुवानी॥ ४॥ 
साधु चरित सुभ तूर समाने। जसु फल निरस बिसद गुनमाने ॥ ५॥ 
जे सहि दुख पर छिद्र छिपाबथि। तै जग बंदनीय जस पाबथि ॥ ६॥ 
सुदु मंगलमय संत समाजे । जे. जग जंगम तीरथराजे ॥ ७॥ 
राम भगति जहाँ सुरसरि धारे। सरसति ब्रह्म बिचार प्रचारे॥ ८॥ 
बिधि निपेधमय कलिमल कंदिनि | करम कथा बरनन रविनंदिनि ॥ &॥ 
हरिहर कथा त्रिबेनी .भाबय। सुनितहि सब मुद मंगल आबय ॥१०॥ 
बट बिस्वास अचल निज धरमे । तीरथराज समाज सुकरमे ॥११॥ 
सतत सुलभ सब के सब देसे सेबइत सादर समन कलेसे ॥१२॥ 
अकथ अलौकिक तीरथराबे। देथि सद्य फल प्रगट प्रभाबे ॥१३॥ 


दोहा- सुनि बूझथि जन मुदित मन, मज्जथि अति अनुराग। 
लहथि चारि फल अति तन, साधु समाज प्रयाग ॥२॥ 


मज्जन फल देखी ततकाले। काक होअय पिक बको मराले॥ १॥ | 
सुनि कय क्यो नहि अजशुत मानू | सतसंग महिमा शुपुत न नानू ॥ २॥ 
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बालमीके नारद घटजोनी। निज निज मुखे कहल निज होनी ॥ ३॥ 
जलचर थलचर नभचर नाना | जे जड चेतन जीव जहाना॥ ४॥ 
मति गति कीति भलाइ बिभूती । जहाँ जे जखन लहद जाहि जुशूती ॥ ४॥ 
| से सतसंग प्रभाब महाने। लोक वेद साधन नहि आने।॥ ६॥ 
| नहि बिबेक सतसंग बिहीने | सुलभो राम कृपाक अधीने ॥ ७॥ 
सतसंगति मुद मंगल मूले | सेहे सिधि फल सब साधन फूले । ८॥ 
् | सठ सुधरय सतसंगति आबी । लोह सोन बन पारस पाबी ॥ &॥ 
| विधि बस सुजन कुसंगति पड्थी । फनि मनि सम निज गुन अनुसरथी ॥१०॥ 


विधि हरि हर कवि कोबिद वानी । साधुक महिमा सक न बखानी ॥११॥ 
बरनि सको नहि से हम तहिना। साक बनिक मनिशुन गन जहिना ॥१२॥ 


दोहा बदी संत समान चित, क्यो हित अहित न हेछ । 
अंजलि गत सुभ सुमन सम, दुह कर सुरभि करेछ ॥ 
संत सरल चित जगत हित, नेह सोभाबहिँ गूनि। 
रामचरन मे रति दियऽ, बाल बिनय मम सूनि ॥३॥ 


सहज भाव बंदी खल सेहे | दहिनहुँ बाम अकारन जेहे॥ १॥ 
` लाभ अछि परहित हानी । हरष उजड़ने बसने ग्लानी ॥ २॥ 

जस राकेस राहु सन पर अकाज भट सहसबाहु सन ॥ ३॥ 

लखथि सहसाछी। परहित घृत जनिकर मन माछी ॥ ४॥ 
लु रोष महिपेसे। अघ अबगुन धन धनी धनेसे ।। ५।। 
६॥ 
७॥ 


सरोषे । सहस बदन बरनय परदोषे ॥ ८॥ 
जि. समाने | पर अघ सुनय सहस दस काने ॥ &॥ 
॥ संतत सुरानीक हित जाही ॥१०॥ 

प्रदोष सहस्र नयन सौ ॥११॥ 


ang tri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
बालकाण्ड प्‌ 


दोहा- उदासीन अरि मीत हित, सुनति जरय खल रीति। 
जानि पानि जुग जोडि हम, बिनति करी सप्रीति ॥४॥ 


हम निज दिसि सो कयल निहोरे। ओ कि अपन दिसि चुकता थोरे ॥१॥ 
बायस पोसी अति अलुरागे। कहियो हो कि निरामिष कागे ॥२॥ 
बंदी सुजन कुजन पद दूनू । दुखप्रद्‌ उभय बीच किछु दन्‌ ॥३॥ 
बिछुरति एक प्रान हरि लेथी । मिलति एक दारुन दुख देथी ॥४॥ 
उपजथि सँग जग एक समाने। जलज जोक गुन आने आने ॥५॥ 
सुधा सुरा सम साधु श्रसाधू। जनक एक जग जलधि अ्रगाधू ॥६॥ 
भल अनभल निज निज करतूती। लहथि सुजस अपजसक बिभूती ॥७॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू | गरल अनल कलिमल सरि ब्याधू ॥८॥ 
गुन ओ अबशुन सब क्यो जानय। जे जहि भाबय भल तहि मानय ॥६॥ 


दोहा--भलक मान हो भलहिँ सो, नीच मान नीचत्व। 
सुधा प्रसंसिय अमरते, मरन बिषक पेघत्व ॥५॥ 


खल अघ अशुन साधु शुन गाने। उभय श्रपार समुद्र समाने ॥१॥ 
तै/ किछु किछु गुन दोष बखानल । संग्रह त्याग न हो बिन जानल ॥२॥ 
भल अनभल सब विधि उपजाओल । गनि गुन दोष वेद बिलगाओल ॥३॥ 
श्रृ ति- पुरान इतिहास बखानल। विधि प्रपंच गुन अबशुन सानल ॥४॥ 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती । साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥५॥ 
दनुज देव ओ ऊंच नीच जन | माहुर मरन अमृत संजीबन ॥६॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसे । लच्छि अलच्छि रंक अवनीसे ॥७ 
कर्मनास सुरसरि . मग कासी | मरु माब महिदेव गवासी। 
स्वर्ग नरक अनुराग बिरागे । निगम अगम शुन दोष बि 


फाड TS ...: 


` दोहा-जड़ चेतन गुन दोषमय, बिस्व ३ 
पर हिट र क 
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हन बिबेक देथि विधि जखने। दोष त्यागि मन गुन रत तखने ॥ १॥ 
बल सोभाब काल ओ कर्मे । भलो प्रकृति बस चुकथि स्वधमे ॥ २॥ 

हरिजन जनि सुधारि से लेथी। दलि दुख दोष बिमल जस देथी ॥ ३॥ 
८ 24 करय भल पाबि सुसंगे। छुटय न मलिन सोभाब असंगै ॥ ४॥ 
बु सुबेष जग बंचक जेहो बेष “प्रताप पूजित सेहो॥ ५॥ 
उघरय अंत न नित्रहय तहिना। राहु कालनिमि रावन जहिना ॥ ६॥ 
कुबेषहुँ जग सम्माने जहिना जामत हनुमाने॥ ७॥ 
शभ सुसंग एुंसंगति हानी। सब के बिदित लोक श्रुति वानी ॥ ८ 
गगन चद्य रज पवन प्रसंगे। थालहिँ मिलय नीच जल संगे ॥ &॥ 
असाधु सदन सुक सारी | सुमिरय राम दिश्रय गनि गारी ॥१०॥ 
कुसंगति बनय सियाही । लिखी पुरान बना मसि ताही ॥११॥ 
अनिल जल संगै सेहे | हो जग जीबनदायक मेहे ॥१२॥ 


ग्रह भेषज जल पवन पट, पाबि कुजोग सुजोग। 
हाँअय कुबस्तु खुबस्तु जग, लखय सुलच्छन लोग ॥ 


प्रकास तम पाख दुहु, नाम भिन्न विधि केल । | 
ससि सोषक पोषक समुझि, जग जस अपजस धेल ॥ | 


ट | नर नाग खग, प्रेत पितर गंधवे le 
कभर रजनिचर, आव कृपा करु सर्व ॥७॥ 


जाति जीव जल थल नभ बासी ॥१॥ 
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चाही करय राम गुन गाने । लघु मति मम प्रथु चरित महाने ॥ ५॥ 
सुझय न एको अंग उपाये। मम सति रंक मनोरथ राये॥ ६॥ 
मति अति नीच उँच रुचि मोरे। चाही अमिय जुड्य नहि घोरे ॥ ७॥ 
सज्जन हमर ढिठाइ न शुनता। मनसौ" बाल बचन से सुनता ॥ ८॥ 
जी सिसु कह अधवोलिया बाता । मुद मन सुनथि पिता ओ माता ॥ 8॥ 
हेसता कूर कुटिल कुबिचारी। जे पर दूपन भूषन धारी ॥१०॥ 
अपन कबित नहि ककरा नीके। सरस होय अथवा अति फीके ॥११॥ 
पर कथित्त सुनि हरषथि जेटा। छथि न बहुत जग नरबर सेर ॥१२॥ 
जग बहु नर सर सरि सम देखी । उमड़य निज जल बाढि बिसेखी ॥१३॥ 
सुजन सकृत क्यो सिंधु समाने। बढय देखि जे पूरन चाने॥१४॥ 
दोहा-भाग छोट अभिलाख बड़, करी एक बिस्वास । 

पोता सुख सुनि सुजन सब, खल करता उपहास ॥८॥ 
खल परिहास हेत हित मोरे। काक कहय कलकंठ कठोरे ॥ १॥ 
बक हँस हंसहि दादुर चातक । खल उपहास करय भल बातक | २।| | 
कबित रसिक न राम पद नेहे। तनिका सुखद हास्य रस एहे॥ ३॥ 
भाषा भनित न मति मम चोखे। हँसहिक जोग हँसओ नहि दोखे ॥ ४॥ 
प्रभु पद प्रीति सुबुद्धि न जनिका | कथा नीक लगतनि नहि तनिका ॥ ५॥ 
हरि हर पद रति कुतरक दूरे। तनिका रघुवर कथा मधूरे॥ ६॥ . 
राम भगति भूषित जिय जानी। सुनता सुजन सराहि सुबानी॥ ७। _ 
कवि नहि छी नहि बचन प्रवीने। सकल कला सब विद्या हीने। ८॥ . 
आखर अरथ अलंकृति नाना । छंद प्रबंध अनेक विधाना ॥ a 
भाव भेद रस भेद अपारे। कबित दोष गुन बिविध प्रकारे ॥ 
कबित बिबेक एक नहि मोरे। सत्य कही लिखि कागत कोरे 


दोहा-भनिति हमर सब शुन रहित, बिस्व बिदित शुन एक 


| 
ह 

हि] 

॥ 
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भनिति बिचित्र सुकवि कृत जेहो। राम नाम बिनु सोभ न सेहो ॥ ३॥ 
सब बिधि सञ्जित ससिमुखि नारी । को सोभा पाबथि बिनु सारी ॥ ४॥ 
सब शुन रहित कुकवि कृत बानी । राम नाम जस अंकित जानी ॥ ५॥ 
सादर कहथि सुनथि बुध ताही । मधुकर सरिस संत शुन ग्राही ॥ ६॥ 
यतय न जदापि कबित रस लेसे। परगट राम प्रताप बिसेसे । ७॥ 
सेह भरोस मोर मन आबय। के न सुसंग बड़प्पन पाबय || ८॥ 
धुओं सहज कटुता निज त्यागी । बनय सुगंध अगर सँग लागी || &॥ 
भनिति भदेस भनल भल बाता | रामकथा जग मंगलदाता ॥१०॥ 


छँद- मंगल करनि कलिमल हरनि ईं तुलसि रघुनाथक कथा । 
गति बाँक यहि कविता सरस पाबन सरित पाथक जथा ॥ 
प्रभु सुजस संगति भनिति भल भात सुजन मन मे येना। 
भव अंग भूति मसान कर सुमिरति सुभग पाबन जेना ॥ 


बोहा प्रिय लागत अति सबहिँ मम, भनिति राम जस संग । 
दारु बिचार कि करय कयो, बंदिय मलय प्रसंग ॥ 


स्याम सुरभि पय बिसद अति, शुनद करथि सब पान । 
गिरा ग्राम्य सियराम जस, गाबथि सुनथि सुजान ॥१०॥ 


मनि मानिक झुकता छबि जेहन। अहि गिरि गज सिर सोह न तेहन ॥१॥ 
नुप किरीट तरुनी तनु पाबय । तौ अधिकाधिक सोभा आबय ॥२॥ 
तहिना सुकवि कोत बुथ गाबय । उपजय अनत अनत छबि पाबय ॥३॥ 
छामरात [गरा विधिक गृह त्यागी | दोड़लि आबधि भगतिक लागी ॥४॥ 
रामचरित हत. स्र बिना नहेने से श्रम जाय न कतहु केने ।।५।। 
कवि कोबिंद हिय येहन बिचारी । गावथि हरिजस कलिमलहारी ॥६॥ 
माइत जन शुन बरनन कयने। वानी पछताबथि सिर धयने ॥७॥ 


मी बु सिंधु मति सीप समाने । स्वाति सारदा कहथि सुनाने ॥८॥ 


बरषय बिचार जल सु दर । होअय कबित मुकुता माने मनहर ॥६॥ 
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दोहा- जुगुति बेथि पुनि गाँथि कय, रामचरित बर ताग । 
पहिरथि सज्जन बिमल उर, सोभा अति अनुराग ॥११॥ 


जे जनमल कलिकाल कराले । करतब बायस बेष मराले ॥ १॥ 
चलय कुपंथ वेदपथ छाडी । कपट कलेवर कलिमल हाँडी ॥ २॥ 
बंचक भगत कहाकय रामक । किंकर कंचन क्रोधक कामक ॥ ३॥ 
तहि मे प्रथम रेख गनु मोरे | धिक धर्मध्वज धंधक धोरे ॥ ४॥ 
सकल अपन अबगुन जौ गायब । बाढ़त कथा पार नहि पायब ॥ ५॥ 
ते” हम ई अति अलप बखानी । थोड़बहि मे बुध लेता जानी ॥ ६॥ 
हमर बिबिध बिनती ई गुनइत । दोष न देता कथा क्यो सुनइत ॥ ७॥ 
येतबहु पर करता जे संके। मोहिसौ अधिक से जड़मति रंके ॥ ८॥ 
कवि नहि छी नहि चतुर कहाबी । मति अनुरूप राम गुन गाबी ॥ &॥ 
कहाँ चरित रघुपतिक अपारे । कहाँ हमर मति रत संसारे ॥१०॥ 
जे मारुत शिरि मेरु उड़ाबय । कहू तूर की लेखा पाबय ॥११॥ 
रामक प्रभुता अमित बिचारी । रचति कथा मन कादर भारी ॥१२॥ 


दोहा--सारद सेष महेस विधि, आगम निगम पुरान । 
नेति नेति कहि जनिक गुन, करथि निरंतर गान ॥१२॥ 


प्रभु प्रथुता सब जानय जइयो । बिनु कहने क्यो रहल न तइयो ॥ १॥ 
तहाँ येहन श्रुति कारन राखल । भजन प्रभाब भाँति बहु भाखल ॥ २॥ 
एक अनीह अरूप अनामे । अज सच्चिदानंद परधामे । ३॥ 
ब्यापक बिस्वरूप भगत्राना । तन धय चरित कयल जे नाना ॥ ४॥ 
से केबल भगतक हित लागी | परम कृपालु प्रनत अनुरागी ॥ ५॥ 
जन पर ममत दया जे धरथी । करुना कय पुनि क्रोध न करथी ॥ ६॥ | 
शेलो घुरयथि गरिबनिवाजे । सरल सबल साहेब रघुराजे ॥ ७॥ 
बुध बरनथि हरि जप्त ई “जानी । करथि पुनीत सुफल निज वानी || ८ 
तहि बल हम रघुपति गुन गाथा । बरनब झुका रामपद माथा। 8 
मुनि गन हरि जस प्रथमहि गाओल । तहि पथ चलति सुगम मोहि भाआओल।।१०।। _ 


२ 
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दोहा नृप बनाय जो देथि पुल, सरिता धार अपार । 
ओ- चढि पिपीलिको परम लघु, होअय बिना श्रम पार ॥१३॥ 


येहि बिधि देखा मनहिं बल पावन । गायब रघुपति कथा सोहाबन ॥ १॥ 
ब्यास आदि कविबर जे नाना । सादर हरि जस कयल बखाना ॥ २॥ 
चरन कमल बंदी तनिकर हम । पुरबथु सकल मनोरथ से मम ॥ ३॥ 
कलि केर कवि के करी प्रनामे | जे बरनल रघुपति शुनग्रामे ॥ ४। | 
जे प्राकृत कविगन जग जानल । जे भाषा हरि चरित बखानल ॥ ५॥ 
मेला अथि हंता जे आबहुँ । प्रनमी तनिका निसछल भाबहुँ ॥ ६॥ 
होधु प्रसन्न देथु बरदाने । साधु समाज भनिति लह माने ॥ ७॥ 
प्रबंध बुध नहि आदरथी । से श्रम बृथा बाल कवि करथी ॥ ८॥ 
कीरति भनिति भूति भल सेहे । सुरसरि सम सबहुक हित जेहे ॥ ६॥ 
सुकीरति भनिति भदेसा । असमंजस ई मोहि अंदेसा ॥१०॥ 
होयत यत सुलभ कृपा सो तोरे । सपटा सोभित सियनि पटोरे ॥११॥ 
अनुग्रह ई जिया जानी । बिमल जसक अनुगत हो बानी ॥१२॥ 


र सरल कबित कीरति बिमल, से आदरथि सुजान । 

सहज हे बेर के बिसरि रिपु, जे सुनि करथि बखान ॥ 
न हाय बिनु बिमल मति, मोहि मतिबल अति थोर । 
करू कृपा रा हरि जस कही, पुनि पुनि करी निहोर॥ 
कीव कोविंद रघुवर चरित, मानस मंजु मराल । 
[य सुनि सुरुचि लखि, मोहि पर होथु दयाल ॥ 
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बंदी विधि पद रेनु, भवसागर जे रचल जह । 
संत सुधा ससि धेनु, प्रगटल खल बिष बारुनी ॥ 


दोहा--बिबुध विर बुध ग्रह चरन, कर जारि करी प्रणाम । 
सबहु पुराउ प्रसन्न भय, मम इच्छा अभिराम ॥१४॥ 


पुनि बंदी सारद सुरसरिता । जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ १॥ 
मज़न पान पाप हर एके । कहति सुनति येक हर अबिबेके ॥ २॥ 
गुरु पितु मातु महेस भवानी । प्रनमी दीनबंधु नित दानी ॥ ३॥ 
सेबक स्वामि सखा सिय पी केर । हित निरुपधि सब बिधि तुलसी केर ॥ ४॥ 
हर गिरिजा जग लखि कलि काले । सिरजल साबर मंत्रक जाले || ५॥ 
अनमिल आखर अरथ न जापे। प्रगट प्रभाब महेस प्रतापे ॥ ६॥ 
से महेस मोहि पर अनुकूले । करथु कथा मुद मंगल मूले ॥ ७॥ 
सुमिरि सिबासिव पाबि प्रसादे । बरनी रामचरित अहलादे ॥ ८॥ 
छजत भनिति सिव कृपया तहिना । ससि समाज मिलि रजनी जहिना ॥ &॥ 
जे ई कथा सनेह समेते । कहता सुनता समुकि सचेते ।१०॥ 
होयता राम चरन अनुरागी । कलिमल रहित सुमंगल भागी ॥११॥ 


दोहा- सपनहुँ सत हर गौरि जो , कृपा मोहि पर लाब । 
जे कहलहुँ से साँच हो, भाषा भनिति प्रभाब ॥ 


बंदी अवधपुरी अति पावन । सरजू सरि कलि कलुष नसाबन 
पुनि प्रनमी हम पुर नर नारी । प्रभुक ममत जनिका पर भारी 
सिय निंदक अघ ओघ नसाओल । लोक बिसोक बनाय ब 
पूब दिसा कौसल्या धन्या । जनिक कीतिं भरि जगत 
उदित चारु जहाँ रघुपति चंदा । खल पंकज हिम 
 दसरथ भूप सहित 
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दी अवध भुझाल, जनिक प्रेम सत राम पद । 


परिजन सहित बिदेहे । जनिक राम पद गूढ़ सिनेहे ॥ . १॥ 
भोग गोपित छल जेहे । रामहि लखति प्रगट भेल सेहे ॥ २॥ 
भरत केर लागी गोडे । बरनति जसु ब्रत नेम न ओरे ॥ ३॥ 
सु मन राम चरन अरबिंदा । पास न तज जनि लुबुध मिलिंदा ॥ ४॥ 
लछमन पद जलजाता । सीतल सुभग भगत सुखदाता ॥ ५॥ 
[| कोरति ध्वजा महाने । भेल जनिक जस दंड समाने ॥ ६॥ 
सहससिर जे जग कारन । भू भय हरय कयल तन धारन ॥ ७॥ 
अनुकूल सदा हमरा पर । कृपासिंधु सोमित्र गुनाकर || ८॥ 
पद कमण नमामी । सूर सुसील भरत अनुगामी ॥ &॥ 
महावीर हलुमाने । रामो कयल जनिक जस गाने ॥१०॥ 


प्रनमी पवनकुमार, खल बन पावक ज्ञान घन । 
जनिक हृदय आगार, बसथि राम सर चाप धर ॥१७॥ 


राछ निसाचर राजा । अंगदादि जे कीस समाजा ॥ १॥ 
। सुभ करी प्रनामे । अधम देह पाओल जे रामे ॥ २॥ 
पदक जतेके । खग मग नर सुर असुर अनेके । ३॥ 

हस तानेकर । जे बिनु काजहि' रामक किंकर ॥ ४॥ 
मुनि नारद्‌ । जे मुनिबर बिज्ञान बिसारद ॥ ५॥ 
धय छु सीसे । करथु कृपा जन जानि सुनीसे ॥ ६॥ 
कुमारी । जानकि कृपानिधिक अति प्यारी ।। ७॥ 
| जनिक कृपे निरमल मति पाबी ॥ ८॥ 

"रन कमल बंदी सब लायक ॥ &॥ 

बिपति भंजन सुखदायक ॥१०॥ 


खिन्न ॥ १०॥ 


बिछुरति दीन दयाल, प्रिय तन तून इव देल तजि ॥१६॥ 


| 
६ 
| 
॥ 
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बंदी नाम राम रघुवर केर । हेतु कसान भानु हिमकर कर ॥१॥ 
विधि हरि हरमय वेदक प्राने | अशुन अनूपम शुनक निधाने ॥२॥ 
महामंत्र जे जपथि महेसे। कासी मुक्ति हेतु उपदेसे ।।३।। 
जान गनेस नाम परभाबे। जहि बल प्रथमहि पूजा पाबे ।।४।। 
जान आदिकवि नाम प्रतापे । भेला सुद्ध कय उनटा जापे ॥५॥ 
सहस नाम सम सुनि सिव वानी । जपथि सदा पिय संग भवानी ॥६॥ 
हर हिय हेतु हेरि हरपेले। तिय भूषन निज भूषन केले ।।७॥ 
सिव जानथि निक नाम प्रभावे । कालकूट फल सुधा स्वभाबे ।८॥ 


दोहा--बरषा रितु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास। | 
राम नाम बर बरन जुग, साआन भादब मास ॥१६॥ 


आखर मधुर मनोहर दूनू । बरन बिलोचन जन मन गून ॥१॥ | 
सुमिरति सुलभ सबहुँ अति भाबय । लोक लाभ परलोक बनाबय ॥२॥ 
कहाते सुनति सुमिरेत मनोरम । प्रिय तुलसी के राम लखन सम ॥३॥ 
बरनति बरन प्रीति भिन भाती । ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती ॥४॥ 
नर नारायन सरिस सुश्राता । जग पालक बिसेषि जन त्राता ॥॥ | 
भगति सुतिय कल करन बिभूषन । जग हित हेतु बिमल बिधु पूषन ॥६॥ | 
स्वाद तोष सम शुगति सुधा केर । कमठ सेष सम धर बसुधा कर ॥ 
जनमन मंजु कंज मधुकर सम । जीभ जसीमति हरि हलधर सम ॥८॥ 


दोहा--एक छत्र यंक मुकुट मनि, सकल बरन पर छाज । 
तुलसी रघुवर नाम कर, दूनू बरन बिराज 
बुझइत सरिस नाम ओ नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी 


नाम रूप हुहु ईस उपाधी । अकथ अनादि 
के बड़ छोट कहब अपराधू । सुनि युनि 
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पाम रूप गति अकथ कहानी । बुझइत सुखद न होअय बखानी ॥७॥ 
| अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी ॥८॥ 


। दोहा-राम नाम मनि दीप धरु, जीभ देहरी ठ्वार। 
| तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाही उजियार ॥२१॥ 


| 

दि नाम जीभ जपि जागथि जोगी । बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी ॥१॥ 
ब्रह्म सुखहिँ अनुभवथि अनूपे । अकथ अनामय नाम न रूपे ॥२॥ 
| जानय चाह गूइ गति जेहे । नाम जीभ जपि जानथि सेहे ॥३॥ 
साधक नाम जपथि चित लाबी । होथि सिद्ध अनिमादिक पाबी ॥४॥ 
ढे जपथि नाम जन आरत भारी । नसय कुसंकट होथि सुखारी ॥५॥ 
राम भगत जग चारि प्रकारे | सुकृती चारू अनघ उदारे ॥६॥ 
चारू चतुरहि नाम अ्रधारे । ज्ञानी प्रहि बिसेष पियारे ॥७॥ 


AO AY 


चहु जुग चहु श्रृति नाम महाने । कलिहि बिसेष उपाय न आने ॥८॥ 


दोहा--सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन । 
नाम सुप्रेम पियूष हद, संहो कपल मन मीन ॥२२॥ 


अशन सगुन दुहु ब्रा सरूपे अकथ अगाध अनादि अनपे ॥१॥ 
हमर मते बड़ नाम जुगल सौ । हुहु के” जे बस कयल स्वबल सौ” ॥२॥ 
' सुजन बुझथु नहि बात बनौलहुँ । मनक प्रतीति प्रीति रुचि गौलहुँ ॥३॥ 
एक दारुगत देखी एके । पावक सम जुग ब्रह्मा बिबेके ॥४॥ 
जुग सुगम नाम सो । कही नाम बड़ ब्रह्म राम सौ. ॥५॥ 
' ब्रह्म अबिनासी । सत चेतन घन आनँदरासी ॥६॥ 

ह्यि अबिकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥७॥ 

[म जतन सौ । सेहो प्रगटय जनि मोल रतन सो” ॥८॥ 


दोहा-+ यहि भाँ 
E ° यहि भोति बड़, नाम प्रभाब अपार । 
कही राम सो, निज बिचार अनुसार ॥२३॥ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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राम भगत हित नर तन धेलनि । सुखी साधु सहि संकट केलनि ।१।। 
नाम सप्रेम जपति अनयासे | भगत होथि मुद मंगल बासे ।॥२॥ 
राम एक तापस तिय तारल । नाम कोटि खल कुमति सुधारल ॥३॥ 
राम सुकेतुसुता रिषि हेते | संहारल सुत सैन समेते ॥४॥ 
सह दुख दोष दुरासा दासक । दलय नाम जनि रवि निसि नासक ।५।। 
स्वयं राम तोरल भव चापे । भवभय भंजन नाम प्रतापे ॥६॥ 
दंडक बन प्रु कयल सोहाबन । नाम कयल बहु जन मन पाबन ॥७॥ 
निसिचर निकर दलल रघुनंदन । नाम सकल कलि कलुप निकंदन ।।८।। 


दोहा-सबरी गीध सुसेबकहिं, सुगति देल रघुनाथ । 
नाम उधारल अमित खल, वेद बिदित गुन गाथ ॥२४॥ 


राम उभय सुग्रीव बिभीषन । राखल सरन जान के नहि जन ॥१॥ 
नाम अनेक गरीब बचाओल । लोक वेद बिरुदावलि गाओल ॥२॥ 
राम भालु कपि कटक जुटाओल । सेतु हेतु श्रम कम न लगाओल ॥३॥ 
नाम लेत भवसिंधु महाने । सखय मन मे बुझू सुजाने ॥४॥ 
राम सकुल रन रावन मारल । सीय सहित निज पुर पद धारल ॥५॥ 
राजा राम अवध रजधानी । गावि गुन सुर मुनि बर वानी ॥६॥ 
सेबक सुमिरति नाम सप्रीती । बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती ॥७॥ 
फिरथि सिनेह मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहि सपने ॥८॥ 


दोहा-ब्रह्म राम सो नाम बड़, _बरदायक बरदानि । 
रामचरित सत कोटि मे, लल महेस जिय जानि ॥२५॥ 


सास पारायण, विश्राम--१ 
नाम प्रसाद संभु अबिनासी । साज अमंगल मंगल रासी ॥१॥ 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी ॥२॥ 
नाम प्रताप बुझभल नारद मुनि । जगप्रिय हरिहारिहर प्रिय छथिहुनि ॥३॥ 
नाम जपति प्रभु कयल प्रसादे । भगत सिरोमनि भेल प्रहलादे ।४॥ 
धव सगलानि जपल हरिनामे । पोलनि अचल अनुपम ठामे ॥५॥ 
सुमिरि पवनसुत पाबन नामे । अपना बस कय राखल रामे ॥६॥ 
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अजामिल गज ओ गनिका । नाम प्रभाव मुकुति भल तनिका ॥७॥ 
' बडाई कतेक सुनाबी । राम न सकथि नाम शुन गाबी ॥८॥ 


नाम राम केर कलप तरु, कलि कल्यान निवास । 
सुमिरि भेल जे भांग सो, तुलसी तुलसी दास ॥२६॥ 


| जुग तीनि काल तिहु लोके । भेल नाम जपि जीव बिसोके ॥१॥ 
` पुरान संत मत एहे । सकल सुकृत फल राम सिनेहे ॥२॥ 
प्रथम जुग मख बिधि दोसर । पूजा प्रभु परितोषन तेसर ॥३॥ 
केवल मल मूल मलीने । पाप पयोनिधि जन मन मीने ॥४॥ 
' कास तर काल कराले । सुमिरति समन सकल जग जाले ॥५॥ 
नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥६॥ 
कलि करम न भगति ब्रिबेके । रामनाम अबलंबन एके ॥७॥ 
कलि कपट. निधाने । नाम सुमति समरथ हनुमाने ॥८॥ 


"राम नाम नर केसरी, कनककसिपु कलि काल। 
जापक जन प्रहलाद इव, पालथि दलि सुरसाल॥२७॥ 


अनस ओ आलस । नाम जपेत सुमंगल दिसि दस ॥ १॥ 
राम शुन गाथे। रची नमा रघुनाथहि माथे ॥ २॥ 
सोहि नीके । कृपो अघाय न कृपे जनीके ॥ ३॥ 


§ | | सब नर नारि सराहथि भूपे ॥ ७॥ 
। ईस अंस भव परम कृपाले ॥ ८॥ 
भनितिभगति नतिगति पहिचानी ।। &॥ 

ते तों ज्ञानि सिरोमनि ॥१०॥ 
के जागे ॥११॥ _ 


से श्रोता बकता 


बालकाण्ड १७ 
दोहा--सठ सेबक कर प्रीति रुचि, रखता राम क्ृपाल। 
उपल कयल जलजान जे, सचिव सुमति कपि भालु ॥ 
हमहु कहेछी सब कहय, राम सहि उपहास । 


साहब सीतानाथ सन, सेबक तुलसीदास ॥२८॥ 


दोष ढिठाइ अपन बड़ गूनी । नरको नाक मुनय अघ पनी ॥१॥ 
बुझि स्वदोष सहमी डर अपने । राम न से सुधि आनल सपने ॥२॥ 
सुनि अबलोकि सुचित दग थाहल । हमर भगति मति स्वामि सराहल ॥३॥ 
हृदय नीक बरु बिगड़य वानी । रिझथि राम जन केर जिय जानी ॥४॥ | 
कयल चूक प्रभु हिय नहि धारथि । हियक भाव पुनि पुनि मन पारथि ॥॥. 
जहि अघ बधल ब्याथ जनु बाली । पुनि सुकंठ केल सह कुचाली ॥६॥ 
करनी सेह बिभीषन केलनि । सपनहुँ से न राम हिय धेलनि ॥७॥ 
करइत भेट भरत सनमानल । राजसभा रघुबीर बखानल ॥८॥ 


दोहा--प्रभु तरु तर कपि डारि पर, केलनि अपन समान । 
तुलसी कतहु न राम सन, साहब सील निधान ॥ 
राम नीकपन अहक अछि, नीके सब जन लेल। 
जोई साँचे सतत अछि, तुलसीहुक निक भेल॥ | 
येहिबिधि निज शुन दोष कहि, पुनि सिर सबहिं नमाय। . 


जाज्बल्क जे कथा सोहाबन । कहलनि भरद्वाज के 
कहब सेह संबाद बखानी । सुन्‌ सकल सजन सुख मानी 
रचि ई चरित संशु हिय राखल । पुनि कय कृपा उमा सौ भाए 
से सिव कागभुसु'ः डि बखानल । राम भगत अधिकारी 
तनि से जाज्ञबल्क पुनि पाओल । से पुनि भरद्वाज 
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दोहा- हम पुनि निज शुरु सों सुनल, कथा सं सूकर खेत । 
बुझलहुँ नहि नेना छलहुं, रहलहुँ बहुत अचेत ॥ 
श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम कर गुहु। 
बुझब कोना हम जीव जड़, कलिमल ग्रसित बिमूढ ॥३०॥ 


तदापि कहल गुरु वारंबारे । किछु बुझि पड़ल स्वमति अनुसारे ॥ १॥ 
भाषाबद्ध करव तहि तेना । हो प्रबोध हमरा मन जेना ॥ २॥ 
हमरा बुधि बिबेक बल जेहने । कहव हृदय हरि प्रेरित तेहने ॥ ३॥ 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी । रची कथा भव सरिता तरनी ॥ ४॥ 
बुध बिश्राम सकल जन रंजन । राम कथा कलि कलुष बिभंजन ॥ ५॥ 
राम कथा कलि पन्नग भरनी । पुनि बिबेक पाबक हित अरमी ।। ६॥ 
राम कथा कलि सुरभि अनूपे | सुननक हित संनीबन रूप | ७॥ 
से बसुधातल सुधा तरंगिनि | भय भंजनि भ्रम भेक भुजंगिनि ॥ ८॥ 
असुर सेन सम नरक निकंदिनि । साधु बिबुध कुल हित गिरिनंदिनि ॥ &॥ 
संत समाज पयोधि रमा सन । बिस्व भार भर अचल छमा सन ॥१०॥ 
जयुना सन जम सु ह मसि रासी । जीवन मुकुति हेतु जनि कासी ।।११॥ 
रामहि प्रिय तुलसी सन पाबन । तुलसिदास हित हिय हुलसाबन ॥१२॥ 
अछि सिवग्रिय ई मेकलकन्या । सब सिधि सुख संपति युत धन्या ॥१३॥ 
सद्शुन सुरगन अंब अदिति सन । रघुवर भगति प्रेम परमिति सन ॥१४॥ 


। दोहा-राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चार । 


तुलसी सुभग सिनेह बन, सिय रघुवीर बिहारु ॥३१॥ 


कः चितासनि नीके । संत सुमति ललना मँगटीके ॥ १॥ | 
गले शन ग्राम राम केर । दानि सुकृति धन धरम धाम केर ॥ रशी | 
ज्ञान बिराग लोग केर । बिबुध वैद्य भव भीम रोग केर ॥ श। | 
अ र म केर । बीज सकल व्रत धरम नेम केर ॥ ४॥ 
संताप सोक केर । प्रिय लोक लोक $ 
भूपति बिचार केर । हज लोग | लोक का 
स्वत भ उद्ध अपार केर ॥ ६॥ 


त 
कि 
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काम क्रोध कलिमल करिगन फेर | केहरि साबक जन मन बन केर ॥ ७॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि केर । कामद धन दारिद दवारि केर ॥ ८॥ 
मत्र महामान विषय व्याल केर । मेटबय कठिन कुअंक भाल केर ॥ &॥ 
हरन मोहतम दिनकर कर सन । सेवक सालिपाल जलधर सन ॥१०॥ 
अभिमत दानि देव तरुवर सन । सेबइति सुलभ सुखद हरिहर सन ॥११॥ 
सुकाव सरद नभ मन उइगन सन । राम भगत जन जीवन धन सन ॥१२॥ 
सकल सुकृत फल भूरि भोग सन । जग हित निरुपधि साधु लोक सन ॥१३॥ 
सेषक मन मानस मराल सन । पावन गंग तरंग माल सन ॥१४॥ 


दोहा--कुपथ कुतर्क कुचालि कलि, कपट दंभ पाखंड । 
दहन राम शुन ग्राम बुझु, इंधन अनल प्रचंड ॥ 
रामचरित ससि किरन सम, देळ सबहिं सुख बेस । 
सज्जन कुमुद चकोर चित, हित पुनि लाभ बिसेस ॥३२॥ 
जहि बिधि कयलनि प्रस्न भवानी । जहि बिधि संकर कहल बखानी ॥१॥ 
से, सव हेतु कहब हम गाने | कथा प्रबंध विचित्र बिधाने ॥२॥ 
सुनने हो न कथा ई जे जन । ह्नि करथु नहि अचरज से मन ॥३॥ 
कथा अलौकिक सुनथि जे ज्ञानी | करथि न किछु अचरज ई जानी ॥४॥ 
राम कथाक न अंत भुबन मे । ई प्रतीति छनि तनिका मन मे ॥५॥ 
नाना भाँति राम अवतारे | रामायन सत कोटि अपारे ॥६॥ 
कल्प भेद हरि चरित सुहाबन । बहु बिधि बहु मुनि गाश्रोल पाबन ॥७॥ 
करी न संसय ई उर आनी | सुनी कथा सादर रति मानी ॥८॥ 
दोहा-राम अनंत अनंत गुन, अमित कथा बिस्तार । 
सुनि अचरज नहि मानता, जनिका बिमल बिचार ॥३३॥ 


योहि बिधि सब संसय कय दूरी । सिर धय शुरु पद पंकज धूरी ॥१॥ 
बिनय करी कर जोरि सबहिं सौ । रचइत दोष न पाबी जहि सौ ॥२॥ 
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सादर सिहिँ नमाकय माथा । बरनी बिसद राम गुन गाथा ॥३॥ 
संगत सोलह सय पेकतीसै । करी कथा हरिपद धय सीसे ॥४॥ 
नौमी भौम दिवस मधु मासे । श्रबधपुरी ई चरित प्रकासे ॥५॥ 
जहि दिन राम जनम श्र ति गाबय । तीरथ सकल तहा. चलि आबय ॥६॥ 
असुर नाग खग नर मुनि देबा । आबि करथि रघुनायक सेबा ॥७॥ 
जनम महोत्सव रचथि सुनाने । करथि राम कल कीरति गाने ॥८॥ 


दोहा मज्जथि सज्जन बद बहु, पावन सरजू नीर। 
जपथि राम धय ध्यान उर, सुंदर स्याम सरीर ॥३४॥ 


दरस परस मज्जन ओ पाने | हरय पाप कह वेद पुराने ॥ १॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सकथि सारदा बिमल मति ॥ २॥ 
राम धामदा पुरी सोहाबन । लोक समस्त बिदित अति पाबन ॥ ३॥ 
चारि खानि जग जीव अपारे | मुइने अवध न पुनि संसारे ॥ ४॥ 
सब बिधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्विप्रद॒ मंगल खानी ॥ ५॥ 
बिमल कथा कयलहुँ आरंभे । सुनितहि मेटय काम मद द॑भे ॥ ६॥ 
रामचरितमानस ई नामे । सुनति श्रवन पाबी बिश्रासे ॥ ७॥ 
मनकरि बिषय अगिन बन जरइछ । येहि सर जे नहाथि सुख लहइछ ॥ ८ 
रामचरितमानस मुनि भाबन । बिरचल संश सोहाबन पाबन ॥ &॥ 
त्रिबिध दोष दुख दारिद दाबन । कलि कुचालि कुल कलुष .नसाबन ॥१०॥ 
रचि महेस निज मानस राखल । अबसर पाबि सिवा सौ भाखल ॥११॥ 
तहि सौ रामचरितमानस बर । धयल नाम हिय हेरि हरषि हर ॥१२॥ 
1 कथा से सुभग सुखद हम भाखी । सादर सुजन सुनिय मन राखी ॥१३॥ 


दोहा-भेल जेहन मानस जना, जग प्रचार जहि हेतु । 
से प्रसंग सब कहब हम, सुमिरि उमा बृषकेतु ॥३५॥ 


ब प्रसादे सुमति गेल फि । रामचरितमानस तुलसी कवि ॥१॥ 
र मनोहर मति अन्नुसारी । सुजन सुचित सुनि लेथु सुधारी ॥२॥ 
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सुमति भूमि थल हृदय अगाधू । वेद पुरान उदधि घन साधू ॥३॥ 
बरषय राम सुजस बर बारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥४॥ 
लीला सगुन जे कही बखानी । से स्वच्छता करय मल हानी ॥५॥ 
प्रेम भगति हो बरनि न जेहे | सीतलता सुमधुरता सेहे ॥६॥ 
से जल सुकृत सालि हित जानू । राम भगत जन जीवन मानू ॥७॥ 
मेधा महिगत से जस पावन । समटि श्रबन मग चलल सोहाबन ॥८॥ 
भरल सुमानस सुथिर सुठामे । सीतल सुखद चिराय ललामे ॥&॥ 


दोहा-सुठि सुंदर संबाद बर, बिरचल बुद्धि बिचारि । 
से येहि पाबन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥३६॥ 


सप्त प्रबंध सुभग सोपाने । ज्ञान नयन निरखति प्रिय भाने ॥ १॥ 
रघुपति महिमा अशुन अबाधे । बरनब से बर वारि अगाधे ॥ २॥ 
राम सीय जस सलिल सुधा सम । उपमा बीचि बिलास मनोरम ॥ ३॥ 
घन पुरइन चौपाइ सोहावन । झुङुता। सुकुति जुगुति मन भाबन ॥ ४॥ 
छंद सोरठा दोहा संगै । सोमय कमल निकर बहुरंगे ॥ ५॥ 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा | से पराग मकरद खंबासा ॥ ६॥ 
सुकृत पु'ज मंजुल अलि माला । ज्ञान बिराग बिचार मराला ॥ ७॥ 
धुनि अबरेब कबित शुन जाती | मीन मनोहर से बई माती ॥ ८॥ 
अरथ धरम कामादिक चारी । कहब ज्ञान विज्ञान बिचारी ॥ &॥ 
नव रस जप तप जोग बिरागे | से सब जलचर चारु तड़ागे ॥१०॥ 
सुकृती साधु नाम शुन गाने । से बिचित्र जल विहग समान ॥११॥ 
अमराई चहुदिसि दल संतक । बरनल श्रद्धा झार बसंतक ॥ १२॥ 
भगति निरूपन बिबिध विधाने । छमा दया द्रम लता बिताने ॥१२॥ 
संयम नियम फूल फल ज्ञाने । हरि पद रति रस वेद बखाने ॥ १४॥ 
औरो कथा अनेक प्रसंगे । से सुक पिक बहु वरन बिहंगे ॥१५॥ 


दोहा--पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहार । 
मालि समन सींचय दगे, ढारि सिनेहक घार ॥२७॥ 


ल्न 
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क्लि जे ई चरित बिधाने | से येहि सर रखबार सयाने ॥१॥ 
सदा सुनथि सादर नर नारी । से सुर बर मानस अधिकारी ॥२॥ 
| दक कागा सन बिषयि महाखल । येहि सर निकट न जाय अभागल ॥३॥ 
संबुक भेक सेमार समाना । येतय न बिषय कथा रस नाना ॥४॥ 
तहि कारन अब॒इत हिय हारे । कामी काक बलाक बेचारे ॥५॥ 
बड कष्टे येहि सर क्यो आबय । राम कृपा बिनु आवि न पाबय ॥६।। 
कठिन कुसंग कुपंथ कराले । तनिकर बचन बाघ हरि ब्याले ॥७॥ 
गृहक काज नाना जंजाले। से अति दुरगम सेल बिसाले ॥८।। 
बन बहु विषम मोह मद माना । नदी कुतर्क भयंकर नाना ॥8॥ 


दोहा जै श्रद्धा संबल रहित, संत सभक नहि साथ । 
तनिका मानस अगम अति, जाहि न प्रिय रघुनाथ ॥३८॥ 


जौ कय कष्ट केओ चलि आबय । अबितहि नींद जडया दाबय ॥ १॥ 
` बिषम उठय उर जडता जाड़े। नहा सकय नहि गेनहु बेचारे ॥ २॥ 
कल होय नहि मज्जन पाने । घुरि आबय समेत अभिमाने ॥ ३॥ 
जो कदाच क्यो पूय आबय । सर निंदा कय ताहि बुझाबय ॥ ४॥ 


Re 


र सर सज्जन करइछ । महाघोर त्रयताप न जरइछ ॥ ६॥ 
ई सर तजथि न सेहे । संतत रामचरन रत जेहे ॥ ७॥ 
य चह येहि सर आबी । से सतसंग करथु मन लाबी ॥ ८ 
मानस मानस नयने । लखि कवि मति भेल बिमल नहयने ।। &॥ 
आनंद उछाहे । उमड्ल प्रेम प्रमोद प्रबाहे ॥१०॥ 

कषिता सरिता । राम बिमल जस जल सौ” भरिता ॥११॥ 
मंगल भूले । लोक वेद मत मंजुल कूले ॥१२॥ 
नंदिनि । कलिमल तून तरु मूल निर्कदिनि ॥१३॥ 


ब्रध्न ब्यापय नहि तनिका । राम कृपा कय चितबथि जनिका ॥ ५॥। ` 
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राम भगति सुरसरिता धारा | मिललि सुकीरति सरजु उदारा ॥१॥ 
सानुज राम समर जस पाबन । मिलल महानद सोन सोहाबन ॥२॥ 
दुहु बिच सुरसरि सोभथि तहिना । भक्ति बिरक्कि ज्ञान बिच जहिना ।३॥ 
तिमुहानी त्रिताप भय हरनी । चलली रामरूप दधि सरनी ।४।। 
मानस मूल देवसरि मिलथी । सुनति सुजन मन पाबन करथी ॥५॥ 
बिच बिच कथा बिचित्र बिभागे । जनि सरि तीर तीर बन बागे ॥६॥ 
उमा महेस बियाह बराती । से जलचर अगनित बहु भाँती ॥७॥ 


रघुवर जनम उछाह उमंगे। से मनहर छबि भँवर तरंगे ॥5॥ 


दोहा-बालचरित चहु बंधु कर, वनज बिपुल बहुरंग । 
नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारि बिहंग ॥४०॥ 


सीय स्वयंवर कथा सोहाबन । छाजय से सरिता छबि पाबन ॥१॥ 
नदी नाव पड़ प्रस्न अनेके । केबट कुसल उतर सबिबके ॥२॥ 
सुनि अनुकथन परस्पर जेहो । पथिक समाज सोभ सरि सेहो ॥३॥ 
घोर घार भृगुपति रिस रचने | घाट सुबद्ध राम बर बचने ॥४॥ 
सानुज राम बियाहक रंगे । सबहुक हित सुभ सुखद उमंगे ॥५॥ 
कहति सुनति हरपथि पुलकाथी । से सुकृती मन मुदित नहाथी ॥६॥ 
राम तिलक हित मंगल साजे । परब जोग जनि जुटल समाजे ॥७॥ 
केक कुमति काइ जमि गेले । जहि कारन बिपत्ति बड़ भेले ॥5॥ 


दोहा--समन अमित उतपात संब, भरत चरित जप जाग। 
कलि अघ खल अबणुन कथन, से जलमल बक काग ॥४१॥ 


कीरति सारित छबो रितु बेसे । समय समय सुच सुभग बिसेसे ॥१ 
हिम हिमसेल सुता सिव ब्याहे । सिसिर सुखद प्र॒ जनम उठा 
बरनब राम बियाह समाजे | से सुद मंगलमय रि 
ग्रीषम दुसह राम बन गमने । पंथ कथा ह खर अ ह 
बरषा घोर निसाचर रारी | सुर कुल सा [मंग ॥२॥ 


सुख बिनय बडाई । सरद _ सुंदर ई ॥६॥ 
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सती सिरोमनि सिय गुन गाथा । सेह अमल अनुपम शुन पाथा ॥७॥ 
सीतलता भल भरत सोभाबे | सदा एकरस बरनि के पाबे ॥८॥ 


दोहा अबलोकब बाजब मिलब, प्रीति परसपर हास । 
भेयारी चहु भाइ कर, जल माधुरी सुबास ॥४२॥ 


आरति बिनय दीनता मोरे । लघुता ललित सुबारि न थोरे ॥१॥ 
अद्भुत जल सुनितहि गुनकारी । आस पियास मनोमल हारी ॥२॥ 
राम सुप्रेमाह पोषय पानी । हरय सकल कलि कलुष गलानी ॥३॥ 
भव श्रम सोषक तोष तोषे । समन दुरित दुख दारिद दोपे ॥४॥ 
काम क्रोध मद मोह नसाओन । बिमल बिबेक विराग बढ़ाओन ॥५॥ 
करइत सादर मञ्जन पाने । नसय हियक अघ ताप महाने ॥६॥ 
जे येहि जल मानस न पखारल । तहि कायर कलि काल बिगाड़ल ॥७॥ 
तृषित निरखि रविकर भव बारी । भटकत खग इव जीव हुखारी ॥८॥। 


दोहा- मति अनुसार सुबारि शुन, गनि नहाय निज चीत । 
सुमिरि भवानी संकरहिं, कह कवि कथा पुनीत ॥ 
पुनि रघुपति पद पंकरुह, हिय धरि पावि प्रसाद । 
छी कहेत दुहु सुनिबरक, मिलन सुभग संबाद ॥४३॥ 


भरद्वाज शुनि बसथि प्रयागे । तनिक राम पद अति अनुरागे ॥१॥ 
तापस सम दम दया निधाने | परमारथ पथ परम सुजाने ॥२॥ 
माघ मकरगत रबि हो जखने । तीरथपति आबयि सब तलने ॥३॥ 
देव दनुज क्र नर श्रनी। सादर मञ्जथि सकल त्रिबेनी ॥४॥ 
पूजाथ माधव पद जलजाते | परसि अछयबट हरषित गाते ॥५॥ 
भरडाज आतम भत पाबन । परस रम्य मुनिबर मन भाबन ॥६॥ 
तहो जुटाथ मुन रषिक समाजे । जाथि नहाय जे तीरथराजे ॥७॥ 
मज्जथि प्रात समेत उछाहे । कहथि परसपर हरि शुन गाहे ।८॥ 
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दोहा--अह्म निरुपन धरम विधि, बरनथि तत्व बिभाग । 
कहथि भगति भगवंत कर, संजुत ज्ञान बिराग ॥४४॥ 


येहि प्रकार भरि माघ नहाइछ । पुनि सब निज निज आश्रम जाइछ ॥१॥ 
प्रति संबत हो येहन अनंदे | मकर नहाय घुरथि मुनि वदे ॥२॥ 
एक बेर भरि मकर नहेला । मुनि सब निज निज आश्रम गेला ॥३॥ 
जाज्ञबल्क मुनि परम बिबेकी । भरद्वाज राखल पद टेकी ॥४॥ 
सादर चरन धोयल निज पानी । बेसाओल सुचि आसन आनी ॥५॥ 


'कय पूजा मुनि सुजस बखानी | बजला अति पुनीत मृदु वानी ॥६॥ 


नाथ एक संसय बड़ मोही । करगत वेदतत्व सब तोही ॥७॥ 
हमरा कहति होअय भय लाजे । बौ न कही बड़ होअय अकाजे ॥८॥ 


दोहा-येहन नीति कह संत मुनि, वेद पुरान जतेक। 
गुरु सो कय गोपन न हो, उर मे बिमल बिबेक ॥४५॥ 


ई शुनि प्रगट कही निज मोहे । हरिय नाथ कय जन पर छोहे ॥१॥ 
राम नाम केर अमित प्रभावे । संत पुरान उपनिषद गाबे ॥२॥ 
संतत जपथि संश्रु अबिनासी । सिव भगवान ज्ञान गुनरासी ॥३॥ 
आकर चारि जीव जग बासी | पाब परम पद मुइने कासी ॥४॥ 
सेहो राम महिमा पुनिराया । सिव उपदेस करथि कय दाया ।।५॥ 
राम कोन प्रभु पूछी तोही । कहू बुझाय कृपानिधि मोही ॥६॥ 
एक राम अवधेस कुमारे । तनिकर चरित बिदित संसारे ॥७॥ 
नारि वियोग अभित दुख सहलनि । अति रिसाय रन रावन हतलनि ॥८॥ 


दोहा-सेह राम की अपर क्यो, जनिका जपथि पुरारि । 
सत्य धाम सरवज्न अहे, कह बिबेक बिचारि ॥४६॥ 


जहि सौ जाय मोह श्रम भारी | कहु से कथा नाथ बिस्तारी ॥१॥ 
जाज्ञवल्क कह मुसुकि सुवानी । रघुपतिं कर प्रभुता अह जानी ॥२॥ 
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राम भगत अहँ मन क्रम वानी । चातुरि अहँक लेल हम जानी ॥३॥ 
चाही सुनय राम गुन मूढे । केलहुँ “ प्रस्न जेना अति मूढ़े ।।४॥। 
भन लगाय सादर सुनु नीके | रामक कथा कहव रमनीके ॥५॥ 
महामोह महिपेस बिसाले | रामकथा कालिका कराले ॥६॥ 
रामकथा ससि किरन समाने । संत चकोर करथि जे पाने ॥७॥ 
सहने संसय कयल भवानी । तखन कहल सिव कथा बखानी ॥।८॥ 


Et दोह कही मतिक अनुसार से, उमा संभु संवाद । 
| भेल जखन जहि हेतु जे, मुनि सुड नसत बिषाद ॥४७॥ 


एक समय त्रेता बिच संकर । गेल छला जत कुभज रिपिबर ॥१॥ 
संग सती जग जननि भवानी । रिषि पुजलनि अशिलेस्वर जानी ॥२॥ 
राम कथा मुनि कहल बसानी । सुनल महेस परम सुख मानी ॥३॥ 
रिषि पूछल हरि भगति बिसेसे । अधिकारी बुझि कहल महेसे ॥४॥ 
त सुनइत रघुपति गाथे । फिछु दिन तहे रहला शिरिनाथे ।।५॥ 
सा बिदा माॉँगि त्रिपुरारी । चलला गृह संग दच्छ कुमारी ॥६॥ 
अवसर भंजन महि भारे । हरि रघुबंस लेल अबतारे ॥७॥ 


उर आति डोभ, सती न जानथि मरम से । 
दरसन लोभ, मन डर लोचन लालची ॥४८। 

रावन मांगल । प्रभु चाहाथ ।वाध बचन प्रमानल ॥१॥ 

पछुताबे । करथि बिचार न बनि किछु आबे ॥२॥ 


बस इसे । ताही समय गेल दससीसे ॥३॥ 
तुरित से कपट ढुरंगे ॥४॥ 
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छल सौँ बेदेही हरि आनल । ग्रश्ुता प्रभुक मूढ नहि जानल ॥५॥ 
प्रथ सबंधु घुरला मृग मारी आश्रम देखि भरल दग बारी ॥६॥ 
विरह बिकल रघुपति मनुजहि सन । तकइत घुमथि अनुज सँग बन बन ॥७॥ 
कहियो जोग वियोग न जनिका । देखल प्रगट बिरह दुख तनिका ॥८॥ 


दा-अति बिचित्र रघुपति चरित, जानथि परम सुजान । 
जे मति मंद बिमोह बस, हृदय धरय किछु आन ॥४६॥ 


एहन समय राम के देखी | संभुक हिय भेल हरष बिसेखी ॥१॥ 
भरि लोचन छबि सिंधु निहारी । कुसमय जानि न कयल चिन्हारी ॥२॥ 
जय सच्चिदानंद जग पाबन । ई कहि चलला मदन नसाबन ॥३॥ 
चलल जाथि सिव सती समेते । पुनि पुनि पुलकथि कृपानिकेते ॥४॥ 
सती से दसा संश फेर देखी | उर उपजल संदेह बिसेखी ॥५॥ 
संकर जगत बंद्य जगदीसे । सुर नर मुनि सब नमबथि सीसे ॥६॥ 
से नृप सुत के कयल प्रनामे । कहि सच्चिदानंद परधामे ॥७॥ 
मगन भेला छबि हुनक बिलोकी । येखनहुँ प्रीति होअनि नहि रोकी ॥८॥ 


दोहा-ब्रह्म जे ब्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद । 
से कि देह धय होथि नर, जनिका जान न वेद ॥५०॥ 


विष्णु जे सुरहित नर तन धारी । से सरबज् जथा त्रिपुरारी ॥१॥ 
ताकथि से कि अज्ञ इव नारी । ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी ॥२॥ 
सृषा न हो पुनि संकरं वानी | सिव सरबज्ञ जान सब प्रानी ॥३॥ 
एहन संसय भेल श्पारे। हियमे हो न प्रबोध प्रचारे ॥४॥ 
जद॒पि भवानि न प्रगट बखानल | हर अंतरजामी सब जानल ॥५॥ 
नारि सोभाव सती तब खन | करु संदेह न कखनहुँ गून ॥६॥ 
जनिक कथा कु'भज रिषि गाओल । भगति जनिक हम सुनिहि सुनाओल ॥७॥ 
से मम इष्टदेव रघुवीरे । सेबथि नित जनिका मुनि धीरे ॥८॥ 
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छँद--मुनिधीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जनि ध्याबयो । 
कहिनेति निगम पुरान आगम जनिक कीरति गाबयो ॥ 
से राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी । 
अबतरल छथि निज भगत हित निजतंत्र नित रघुकुल मनी ॥ 


दोहा लाग न उर उपदेस, जदपि कहल सिव बेर बहु। 
बजला बिहुँसि महेस, हरिमाया बल जानि जिय ॥५१॥ 


जाँ संदेह अहँक मन साँचे । तौँ किय नहि कय आबी जाँचे ॥१॥ 
बट तर हम बेसै छी ताबत | आयब अहाँ घूरि कय. जाबत ॥२॥ 
जहि बिधि जाय भोह भ्रम भारी । करु से जतन बिबेक बिचारी ॥३॥ 
सिव अनुमति लहि चलली तहि खन । करू आब की सोचथि मन मन ॥४॥ 
यंतय कयल सिव मन अनुमाने । दच्छसुताक न अछि कल्याने ॥५॥ 
हमरो कथे न संसय गेले । भल नहि बाम विधाता भेले ॥६॥ 
हेत बेह छथि राम जे रचने फे बढ़बओ बहु तरकक बचने ॥७॥ 
बाजि जपय लगला हरि नामे । सती गेली जह प्रभु सुखधामे ॥८॥ 


दोहा-पुनि पुनि हृदय बिचार कय, धय सीता कर रूप । 
| तहि पथ चलली आयु भय, जहि आबथि नर भूप ॥५२॥ 
 लझमन सखल उमा कृत भेसे । चकित भेला भ्रम हृदय बिसेसे ॥१॥ 


3 कहि न सकथि किछ अति गंभीरे । प्रभु प्रभाव जानथि मति धीरे ॥२॥ 


हु... सती कपट जानल सुर स्वामी । सबदरसी सब अंतरजामी ॥३॥ 
` सुमिरति जनिक नसय अज्ञाने से सरबज्ञ राम भगबाने ॥४॥ 
चाहथि ततहु सती छल भाबे । देखू नारि सोभाब प्रभाये ॥५॥ 


निन माया बल हृदय बखानी । बजला बिहुँसि राम मृदु वानी ॥६॥ 


व न प्र कयल प्रनामे । पिता समेत लेल निज नामे ॥७॥ 


रे कतय इपकेत्‌। येकसरि बन बिचरी की हेतू ॥८॥ 
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दोहा-राम बचन सुटु गृह सुनि, उपजल अति संकोच । 
सती सभीत महेस दिसि, चलली हिय बड़ सोच ॥५३॥ 


हम संकर केर कहल न मानल । निज ज्ञान राम पर आनल ॥१॥ 
देब जाय की उत्तर आबे | उर उपजल दारुन पछताबे ॥२॥ 
जानल राम सती दुख पा्रोल । निज प्रभाव किछु प्रगट जनाओल ॥३॥ 
सती देखल पथ अजशुत बाता । आगाँ राम सहित श्री भ्राता ॥४॥ 
पुनि घुरि लखन पाछु प्रश्न रामे | सहित बंधु सिय बेप ललामे ॥५॥ 
जहँ ताकथि तहे प्रथु आसीने । सेबथि सिद्ध भुनीस प्रबीने ॥६॥ 
देखल सिव विधि विष्णु अनेके । अमित प्रभाब एक सो एके ॥७॥ 
बंदथि चरन करथि प्रभु सेबा । देखल बिबिध बेप सब देबा ॥८॥ 


दोहा-सती विधात्री इंदिरा, देखल अमित अनूप। 
जहि जहि बेष अजादि सुर, तहि तहि तनु अनुरूप ॥५४ | | 


देखल जहाँ तहँ रघुपति जतबा । सक्ति समेत देवगन ततबा ॥१॥ 
जीव चराचर जे संसारे । देखल सकल अनेक प्रकारे ॥२॥ 
प्रभु के पूजथि सुर बहु रूपे । लखल न दोसर राम सरूपे ॥३॥ 
अबलोक्ल रघुनाथ अनेके । सीता सहित बेष सब एके ॥४॥ 
से रघुबर से लछुमन सीता । देख सती भय गेलि सभीता ॥५॥ 
तन सुधि नहि हिय रहलनि काँपी । बैसली पथ हुहु लोचन झाँपी ॥६॥ 
बहुरि बिलोकल नयन उघारी । लखल न तहे किछु दच्छ कुमारी ॥७॥ 
पुनि पुनि नमा राम पद सीसे । चलली तहँ जहाँ रहथि गिरीसे ॥८॥ 


दोहा-गंलि महेस लग तखन ओ, पुढल कुसल मुसुकाय । 
लेल परिच्छा कोन बिधि, कहु सब सत्य सुनाय ॥५५॥ 


मास पारायण, विश्राम--२ 
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सती जानि रघुवीर प्रभावे । कयल लाथ सिव सो भय भावे ॥१॥ 
किछु न परिच्छा लेलहुँ नाथे । अहिंक समान नमाओल माथे ॥२॥ 
मषा न होअय अहाँ जे भाषी 1 सदिखन अति प्रतीति हम राखी ॥३॥ 
~ [oe ८. प्र ~ 
संकर तखन देखल धय ध्याने | सबटा सतिक चरित भेल भाने ॥४॥ 
रामक माया के सिर नाओल । सतिहि प्रेरि जे असत कहाओल ॥४॥ 
इरि इच्छा भावी बलबाने | हृदय बिचारथि संख सुजाने ॥६॥ 
सती कयल सीता केर पेषे । सिय उर भेल विषाद बिसेपे ॥७॥ 
जॉ. पुनि करी सती सौँ प्रीती । नसति भगति पथ होयत अनीती ॥८॥ 
~ च्छ ज ५७ व्य 
दोहा- परम पुनीत न हो तेजल, प्रेम कने बड़ पाप । 
प्रगट न कहथि महेस किछु, हृदय अधिक संताप ॥५६॥ 
संकर प्रभु पद माथ मुक्रायल । सुमिरति राम हृदय ई आयल ॥१॥ 
भेंट सती सो नहि येहि तन में | सिव संकल्प लेल कय मन से ॥२॥ 
ई बिचारि संकर मति धीरे । चलला घर सुभिरति रघुवीरे ॥३॥ 
A ७०० [oe ~ 
भेल नभ सुभ वानी येहि रूपे | जय महेस दृढ़ भगति अनूपे ॥४॥ 
ON ~ ~ ha 
अहँ बिनु प्रन कर येहन के आने । राम भगत समश्थ भगवाने ॥५॥ 
सुनि नभ शिरा सती उर सोचे । सिव सो पुछल सहित संकोचे ॥६॥ 
कयल फोन प्रन कहू कृपाले । सत्याम प्रभु दीन दयाले ॥७॥ 
जदपि सती पुछलनि बहु भाती । तदपि न कहलनि त्रिपुरअरराती ॥८।। 
दोहा स॒ती कयल अनुमान हिय, सब जानल सरबत्ञ । 
कयल कपट हम संभु सौ, नारि सहज जड़ अन्न ॥ 
सोरठ जल पय सरिस बिकाय, देख प्रीतिक रीति भल । 
फाटि जाय रस जाय, पडितहि कपर खटाइ पुनि ॥५७॥ 


हृदय सोच बुझइत निज करनी । चिता अमित होअय नहिं बरनी ॥१॥ 
कृपासिंधु सिव परम अगाधे । प्रगट न कहल हमर अपराधे ॥२॥ 
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सतिहि सिवक रुखि देखि बुझायल । प्रश्न मोहि तजल हृदय अकुलायल ॥३॥ 
निज अघ बुझि किछु जाय न कहले । आबा जकाँ हृदय जरि रहते ॥४॥ 
सतिहि ससोच जानि बृषक्षेत्‌ । कह कथा सु'दर सुख हेतू ॥४॥ 
पथ कहइत बहु बिधि इतिहासे । बिस्वनाथ ऐना कैलासे ॥६॥ 
तहाँ संश्च पुनि जानि अपन प्रन | बट तर लगा देल कमलासन ॥७॥ 
सहज सरूप अपन सिव साधी | धयल अखंड अपार समाधी ॥८॥ 


दोहा सती बसथि केलास पर, अधिक सोच मन छेन्ह । 
क्यो नहिजानय मरम किछु, जुग सम दिबस बितेन्ह ॥५८॥ 


सतिहि, नित्य नव चिता भारे | कखन हब दुखसागर पारे ॥१॥ 
हम जे रघुपति के. अपमानल । पुनि पति बचन मृषा कय जानल ॥२॥ 
विधि हमरा तकरे फल देलनि । जेहन उचित छल तेहने केलनि ॥३॥ 
ई नहि आब उचित विधि तोही । संकर बिमुख जिआबह मोही ॥४॥ 
कहि न होअय किछु हृदय गलानी । रामहि सुमिरल तखन भवानी ॥५॥ 
प्रथु दीन दयाल कहाओल । आरतिहरन वेद जस गाश्रोल ॥६॥ 
| करजोरि मँगेळी एहे। झट छुटि नाय हमर ई देहे ॥७॥ 
संकर पद मोहि सिनेहे । मन क्रम बचन सत्य ब्रत सेहे ॥८॥ 


22 टी 


|] 
जो 
दोहा--तौ सबदरसी प्रभु सुनू, भट से करू उपाय । 

जहि सो बिनु श्रम हो मरन, दुसह बिपति चलि जाय ॥५६॥ 


येहि बिधि दुखित प्रजेस कुमारी | अकथनीय दारुन दुख भारी ॥१॥ 
बीतल संबत सहस सतासी । तजल समाधि संभु अबिनासी ॥२॥ 
राम नाम सिव सुमिरय लगला । जानल सती जगतपति जगला ॥३॥ 
जाय संश्च पद बंदन केलनि । सनसुख संकर आसन देलनि ॥४॥ 
आरंभल हरि कथा रसाले। दच्छ प्रजेस भेला तहि काले ॥५॥ 
देखल विधि बिचारि सब लायक । दच्छहि कयल प्रजापति नायक ॥६॥ 
दच्छ पौल बड़ प्रभुता जखने । अति अभिमान भेल हिय तखने ॥७॥ 
जग.मे जनम येहन के लेले । प्रभुता सहि मद जाहि न मेले ॥८॥ - 
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दोहा-दच्छ बजाओल सुनिक गन, ठानि देल बड़ जाग ॥ 
न्योतल सादर सकल सुर, जे पार्थ मख भाग ॥६०॥ 


किन्नर नाग सिद्ध गंधे । बधू सहित चलला सुर सर्बे ॥ १॥ 
विष्णु विरंचि महेसहि/ छाडी | चलला सुर सब साजि सबारी ॥ २॥ 
सती बिलोकल ब्योम बिमाना | चलल जाय सुंदर बिधि नाना ॥ ३॥ 
सुर सुंदरी करथि कल गाने । सुनइत श्रवन छुट्य मुनि ध्याने ॥ ४॥ 
पुछला पर संकर कहि देलनि । सुनि पितु जज्ञ ह क्छ भेलनि । । ५॥ 
देथि मोहि अनुमति जौँ नाथे । किछ दिन जाय रही येहि लाथ ॥ ६॥ 
| पति परित्यागक हिय दुख भारी । कहथि न निज अपराध बिचारी ॥ ७॥ 

बजली सती मनोहर वानी । भय संकोच प्रेमरस सानी ॥ ८॥ 


' दोहा-पिता भवन उतसब परम, जो प्रभु देथि निदेस । 
| तौ हम जाइ क्रपायतन, देखय नेहर देस ॥६१॥ 


कहल नीक हमरह मन भाओल । ई अनुचित नहि नेओत पठाओल ॥ १॥ 
दच्छ सकल निज सुता बजौलनि । हमर बेर आहु के. बिसरोलनि ॥ २॥ 
ब्रह्मसभा मोहि सौ दुख मानल । ते, येखनहु अपमान इ ठानल ॥ ३॥ 
बिनु बजोल ज जेब भवानी । रहत न सील सनेह न पानी ॥ ४॥ 
जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहे । जाइ बिना कहनहुँ न संदेहे ॥ ५॥ 
तदपि बिरोध जतय हो भाने । ततय गेने नहि हो कल्याने ॥ ६॥ 
बहु बिधि संभु प्रबोधन केलनि । भावी बस न ज्ञान उर एलनि ॥ ७॥ 
` प्रच कहलनि वो बिना हकारे | जाइ न भल हो हमर बिचारे ॥ ८॥ 


` दोहा- कहि देखल हर जतन बहु, मान न दच्छकुमारि । 
तखन मुख्य गन संग दय, बिदा कयल त्रिपुरारि ॥६२॥ 


` पिता घर सती पधारल । दच्छ डरे क्यो नहि सतकारल ॥ १॥ 
माय मात्र हरषाइत । मिलली बहिनि बहुत गुसुकाइत ॥ २॥ 
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कुसलो थारे पूछल नहि दच्छे | देह दगथ लखि सती समच्छे ॥३॥ 
तखन सती जा देखल जागे । कतहु न लखल संभु केर भागे ॥४॥ 
तखन चढ़ल चित संडुक कहले । प्रु अपमान जानि हिय दहले ॥५॥ 
ब्यापल पाछिला दुख नहि तेहन | भेल महा दुख हिय ई जेहन ॥६॥ 
जद्यापे जग दारुन दुख नाना । सब साँ कठिन जाति अपमाना ॥७॥ 
बुझि सेसतिहि भेल अति क्रोधे । बहु बिधि जननी कयल प्रबोधे ॥८॥ 


दोहा--सिव अपमान न सहि भंलनि, हिय नहि होइनि प्रबोध । 
सहठ सभा के डॉटिकय, बजली बचन सक्रोध ॥६३॥ 


सुन्‌ सभासद सकल सुरनिदा । कहल सुनल जे संकर निंदा ॥१॥ 


से फल आब तुरित सब पोता | नीके जकॉ पितो पछतोता ॥२॥ 
संत संश्रु श्रीपति अपबादे | सुनी जहाँ तहँ ई मरजादे ॥३॥ 
काटी जिह्वा जाँ बस पाबी। न तौँ पड़ाइ कान दुहु दाबी ॥४॥ 
जगदातमा महेस पुरारी । जगत जनक सबहुक हितकारी ॥५॥ 
पिता मंदमति निंदथि सेहे । दच्छ सुक्र संभव ई देहे ॥६॥ 
तजब तुरंत देह तहि हेतू | उर धय चंद्रमौलि बृषकेतू ॥७॥ 
कहि नोगानल तन देल जारी । हाहाकार भेल मख भारी ॥८॥ 


दोहा--संती मरन सुनि संभुगन, कर लागल मख नष्ट । 

रच्छा कयल झुनीस भूगु, करति देखि जग भ्रष्ट ॥६४॥ 
समाचार सब संकर पाओल । बीरभद्र के कोपि पठाग्रोल ॥१॥ 
जग बिध्यंस जाय से केलनि सब सुर के बिधिबत फल देलनि ॥२॥ 
भेल जग बिदित दच्छ गति सेहे | संथु बिमुख के, होइछ नेहे ॥२॥ 
ई इतिहास सकल जग जानल । तहि सो हम संछेप बखानल ॥४॥ 
मरइत हरि सा माँगल सती । जनम जनम सिव पद हो रती ॥२॥ 
तहि कारन हिमगिरि गृह आबी । जनभलीह गिरिजा तन पाबी ॥६॥ 
जनम उमा हिमगृह जहिया सो । सिधि संपति उमड़ल तहिया सो ॥७॥ 
जह तहँ मुनि गन आश्रम केलनि । उचित बास हिमभूधर देलनि ॥८॥ 

र्‌ 
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च ् गिरि तव सुता सुलच्छनि भारी । सुन्‌ आव अबशुन दुइ चारी ॥७॥ 
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दोहा--सदा समन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति । 
प्रगटल सुन्दर सेल पर, मनि आकर बहु भाँति ॥९४॥ 


~ र्ख रे 
सरिता पाबन सलिल बहेछल । खग मग आल सब सुखी रहेछल ॥१॥ 
सहज बेर सब जीव तेयागल । गिरि पर सकल रहय अनुरागल ॥२॥ 
गिरि गिरिजा लहि सोभय तहिना । राम भगति लहिकय जन जहिना ॥३॥ 


a 


नित नव मंगल भबन तनीके । गाबथि जस ब्रह्मांद जनीके ॥४॥ 
नारद सनि सकौतुक हाले । पहुँचलाह गिरि गृह ततकाले ॥५॥ 
सेलराज बड़ आदर फेलनि । पद पखारि बर आसन देलॉन ॥२॥ 


तिय सह सुनि पद माथ नमाओल । चरन सलिल सब भबन सिचाओल ॥७॥ 
शिरि बहु निज सौभाग्य मनाओल । सुता बजा झन पद प्रनमाग्रोल ॥८॥ 


दोहा--त्रिकालक्ञ सरबज्न अहँ, सबतरि अहक प्रबेस । 
कह सता शुन दोष सुनि, हृदय बिचारि बिसेस ॥६६॥ 


कह सुनि बिहुँसि गूढ़ मदु वानी । कन्या अहक सकल शुनखानी ॥१॥ 
सुंदर सहज सुसील सयानी । नाम उमा अंबिका भवानी ॥२॥ 
संब लच्छन संपन्न कुमारी । हैती संतत पतिक पियारी ॥३॥ 
सदा अचल हिनकर अहिबाता । पोता जस हिनि सो पितुमाता ॥४॥ 
जग भरि पूजनीय ई हेती । सेबा. कयने सब फल देती ॥४॥ 
हिन कर नाम सुमिरि संसारे । तिय चढती पतित्रत असिधारे ॥६॥ 
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सकल सखी गिरिजा गिरि मयना । पुलकल देह भरल जल नयना ॥३॥ 
हेत न सूषा देवरिपि भाखल । उमा बचन से हिय धय राखल ॥४॥ 
उपजल सिव पद कमल सिनेहे । मिलन कठिन मन भेल संदेहे ॥५॥ 
जानि कुअबसर प्रीति नुका कय । बैसली सखिक कोर पुनि जा कय ॥६॥ 
फूसि न होश्रय देवरिषि वानी । सोचथि दंपति सखी सयानी ॥७॥ 
उर धरि धीर कहल गिरिराये । कहू नाथ की करी उपाये ॥८॥ 


दोहा--कह मुनीस हिमवंत सुनु, जे विधि लिखल लिलार । 
देव दनुज नर नाग मुनि, क्यो नहि मेटनिहार ॥३८॥ 


तदपि उपाय एक ई फूरय । देव सहाय होथि तौ पूरय ॥१॥ 
हम कैलहुँ बर बरनन जेहने | पौती उमा अबस्ये तेहने ॥२॥ 
जे जे बर केर दोष बखानल । से सब सिव मे हम अनुमानल ॥३॥ 
जाँ बियाह संकर सो हेतनि | दोषो सबटा गुने कहेतनि ॥४॥ 
जॉ अहि सेज सयन हरि करथी । बुध किछु तनिक दोष नहि धरथी ॥४॥ 
भानु कृसाबु सकल रस खाथी । तइयो मंद कहल नहि जाथी ॥६॥ 
सुभ ओ असुभ सलिल सब आबय । सुरसरि नहि अपुनीत कहाबय ॥७॥ 
समरथ के न दोष भगवाने । रवि पावक सुरसरिक समाने ॥८॥ 


दोहा--जौ हिसिखा नर कर यहन, जड़ बिबेक अभिमान । 
पड़य कलप भरि नरक मे, जीव कि हस समान ॥६६॥ 


सुरसरि जल कृत बारुनि जानी । भ्रमहु न संत पिब्रथि तसु पानी ॥१॥ 
सुरसरि मिलने पावन जेहने । ईस अनीसहि अंतर तेहने ॥२॥ 
संभु सहज समरथ भगवाने । येहि बियाह सब बिधि कल्याने ॥२॥ 
दुराराध्य छथि किंतु महेसे । आसुतोष यदि करी कलेसे ॥४॥ 
जॉ तप करथि अहाँक कुमारी । भावी मेटि सकथि त्रिपुरारी ॥५॥ 
यद्यपि जग मे बर छथि नाना । सिव तजि हिनका लेल न आना ॥६॥ 
बरदायक प्रनतारति भंजन । कृपासिंधु सेबक मन रंजन ॥७॥ 
इच्छित फल बिनु सिव अराधने । लह न कोटि जप जोग साधने ॥८॥ 
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' दोहा ई कहि नारद समिरि हरि, गिरिजहि देल असीस । 
3 हेत हिनक कल्यान सब, संसय तजिय गिरीस ॥७०॥ 


इ कहि त्र भवन मुनि गेले । आशुक चरित सुन्‌ जे भेले ॥१॥ 
पतिहि येकान्त पाबि कह मयना । नाथ न हम बुझलहुँ मुनि बयना ॥२॥ . 
नॉ घर बर कुल रहय अनूपे । करू बियाह सुता अनुरूपे ॥३॥ 
ततोँ सुता बरु रहयो कुमारी | कंत उमा मम प्रान पियारी ॥४॥ 
तों न भेटत बर गिरजा जोगे । गिरि जड सहज कहत सब लोगे ॥५॥ 
से ब्रिचारिकय करिय बियाहे। हो न जाहि सो पुनि उर दाहे ॥६॥ 

इई कहि पडली पद धय सीसे । बजला सहित सिनेह गिरीसे ॥७॥ 
चानहु मे बरु प्रगटश्रो अनले | टत न से नारद जे भनले ॥८॥ 


केह प्रिया आब चिता तजिय, सुमिरिय श्री भगवान । 
पारबती निरमोल जे, से करता कल्यान ॥७१॥ 


बड़ जाँ अहँक सुता पर नेहे । तो दियोन हुनका सिख एहे ॥१॥ 
' करथु तेहन तप भेटथि महेसे । आन उपाय न नसत कलेसे ॥२॥ 
बचन सगभ सहेत्‌ । सुंदर सब शुननिधि बृषकेत्‌ ॥३॥ 
बिचारे अहँ करिय न संके । सकल भाँति संकर अकलंके ॥४॥ 
{ पति बचन परम हरखेली । झट उठि से गिरिजा लग गेली ॥५॥ 
बिलोकि नयन भरि नोरे । नेह सहित बेसौलनि कोरे ॥६॥ 
पुनि पुनि हिय आनी । गदगद कंठ निकस नहि वानी ॥७॥ 
 सरबज्ञ भवानी । मातु सुखद बजली मृढु बानी ॥८॥ 


य माय हम दखल इ, सपन सुनाबी तोहि । 
गौर सुबिप्र बर, ई उपदेसल मोहि ॥७२॥ 


कुमारी । बचन | नारदक सत्य बिचारी ॥१॥ 
माता । तप दुख दोष हरन सुखदाता ॥२॥ 
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तप बल रचथि प्रपंच विधाता । तप बल विष्णु सकल जग त्राता ॥३॥ 
तप बल संभु करथि संहारे । तप बल सेप धरथि महि भारे ॥४॥ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी । करु तप जाय येहन जिय जानी ॥५॥ 
सुनि माता बड़ बिसमय पाओल । गिरिहि बजाकय सपन सुनाओल ॥६॥ 
बहु बिधि माता पिता बुझा कय । उमा चललि तप हित हरषा कय ॥७॥ 
प्रिय परिबार पिता ओ माता । सकल बिकल मुख आब न बाता ॥८॥ 


दोहा--वेदसिरा मुनि आबि पुनि, सब के देलनि बोध। 
पारवती महिमा सनति, रहला पाबि प्रबोध ॥७३॥ 


उमा प्रानपति पद उर धारी । बन जाकय ठानल तप भारी ॥१॥ 
अति सुकुमारि न तन तप जोगे । पति पद सुमिरि तजल सब भोगे ॥२॥ 
नव अनुराग चरन नित जागल । बिसरल तन तप मे मन लागल ॥२॥ 
संबत सहस मूल फल खेलनि । साग खाय सय बरस गमलनि ॥४॥ 
किछु दिन बारि पवन टा खैलनि । किछु दिन कठिन उपासी केलनि ॥४॥ . 
बेलपात महि पड़ल सुखायल । तीन सहस संबत से खायल ॥६॥ 
त्यागल फेर सुखेलो परना । उमा नाम ते पडल अपरना ॥७॥ 


देखि उमहि तप खीन सरीरे । ब्रह्म गिरा भेल गगन गँमीरे ॥८॥ 
दोहा--भेल मनोरथ सफल तव, सनु शिरिराजकुमारि। | 
परिहरु दुसह कलेस सब, पायब आव पुरारि ॥७६ 
क्यो न येहन तप कयल भवानी । भेला बहुत धीर मुनि ज्ञानी 
धरु उर आब ब्रह्म बर वानी । सत्य सदा संतत सुचि ज 
आबधि पिता बजाबय जखने । घर जायब हठ परिहरि तखने 


जखनहि ता सप्षरिषीसे । बुझब प्रमान तखन 
सुनइत विधि केर ई नभ वानी । हरषे पुलकित भेली 
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दोहा--चिदानंद सुखधाम सिव, बिगत मोह मद काम। 
बिचरथि महि धय हृदय हरि, सकल लोक अभिराम ॥७५॥ 


० "८ 


कतहु सुनिहि, उपदेसथि ग्याने | कतहु राम शुन करथि बखाने ॥१॥ 
जद॒पि अकाम तदापि भगवाने | भगत बिरह दुख दुखित सुजाने ॥२॥ 
येहि बिधि गेल काल बहु बीती । नित नव होअय राम पद प्रीती ॥३॥ 
नेम प्रेम संकर केर देखी । भक्तिक अचल रेख हिय लेखी ॥४॥ 
प्रगटल राम कृतज्ञ॒कृपाले । रूप सील निधि तेज बिसाले ॥५॥ 
संकर के बहु भाँति सराहल । अहँ बिनु के त्रत येहन निमाहल ॥६॥ 
सिव के बहु बिधि राम बुझाओल । पारवती केर जनम सुनाओल ॥७॥ 
अति पुनीत गिरजा केर करनी । कहल कृपानिधि बहु बिधि बरनी ॥८॥ 


दोहा--बिनती मम सुनु आब सिव, जो हमरा पर नेह्‌। 
जाय बियाहिय सेलजा, माँगी दिय माहि एह ॥७६॥ 


सिव कह ई नहि समुचित जइयो । नाथ बचन टरि सकय न तइयो ॥१॥ 
अनुमति अहँँक चढाबी माथे । परम धरम मम ई थिक नाथे ॥२॥ 
मातु पिता गुरु प्रभु केर वानी । बिना बिचार करी सुभ जानी ॥३॥ 
अहँ सब भाँति परम हितकारी । आज्ञा नाथ लेल सिर धारी ॥४॥ 
प्रश्न प्रसन्न सुनि संकर बचने । भगति बिबेक धरम जुत रचने ॥५॥ 
कह प्रभ हर प्रन अहक निमहले । आब धरू उर जे हम कहले ॥६॥ 
 अंत्रान भेला ई भाखी । हर से उर मूरति लेल राखी ॥७॥ 

तखन सप्तरिषि सिव लग एला । सु द्र बचन कहति प्रभु भेला ॥८॥ 


` दोहा-गिरिजा लग जा अहाँ सभ, परिखिय हुनकर नेह । 
घर पठबिय पुनि प्रेरि गिरि, हटबिय जत संदेह ॥७७॥ 


न्‌ ल उसा तह केहन | मूरतिमंत तपस्या ज्ञेहन ॥१॥ 
| मुनि सुठु संलकुमारी । कियक करे छी ई तप भारी ॥२॥ 
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कृकर ध्यान की अहाँ चहेछी । किय नहि हमरा मरम कहे छी ॥३॥ 
सप्तरिषिक सुनि बचन भवानी | बजली गू मनोहर बानी ॥४॥ 
मन सकुचय बड़ कहइत बानी । हँसब सबहु मम जडता जानी ॥५॥ 
मन हठ पडल सीख नहि भाषय । चाहय जल पर भीत उठाबय ॥६॥ 
नारद कहलस सत्य बगाही । बिना पाँखि ऊड़य हम चाही ॥७॥ 
सुनु मुनि निज अबिबेक कहेछी । सदासिवे पति अपन चहेछी ॥८॥ 


दोहा--ई सुनि कय रिषि बिहुंसला, शिरि संभब तव देह । 


नारद कर उपदेस सुनि, बसल ककर कहु गह ॥७०॥ 


दच्छसुतहि उपदेसल जा कय । से पुनि भबन न देखल आ कय ॥१॥ 
चित्रकेतु घर बेह उजाड़ल । कनककसिएु केर हाल बिगाइल ॥२॥ 
नारद सिख जे सुनय नर नारी । अबस होअय तजि भबन भिखारी ॥३॥ 
मन कपटी तन सजनक बाने । चाहथि सब हो अपन समाने ॥४॥ 
तनिकर बचन मानि बिस्वासे । अहँ चाही पति सहज उदासे ॥५॥ 
निरगुन निलज कुबेष कपाली । अकुल अगेह दिगंबर ब्याली ॥६॥ 
कहु सुख कोन येहन बर पौने | छी भरमेत ठकक बहकोने ॥७॥ 
पंचक कहने सती बियाहल । फेरी दय पुनि हुनकहुँ डाहल ॥८॥ 


दोहा--आब सुतथि सुख सोच नहि, पेटक लेल भिखारि । 
सहज एकाकिक भवन कहुँ, टिकय कि कखनहुँ नारि ॥७६॥ 


येखनहुँ अहँ मानिय मम वानी । अहँँक हेतु भल बर हम जानी ॥१॥ 


अति सुंदर सुचि सुखद सुसीले । गाबय वेद जानेक जस लीले ॥२॥ . 


दूषन रहित सकल शुन रासी । श्रीपतिपुर बकुठ निबासी ॥३॥ 
येहने बर मिलेव हम आनी । सुनितहिँ कहलनि बिहुँसि भवानी ॥४॥ 
सत्य कहल गिरिभव ई देहे | हठ न छूट छूट्य बरु सेहे ॥५॥ 
कनको पाथर सौ बहराइछ । उहलो पर सोभाब नहि जाइछ ॥६॥ 
नारद बचन न हम परिहरवे । बसौ कि उजड़ौ घर नहि डरबे ॥७॥ 


गुरु बचनक परतीति न जकरा । सपनहु सुगम न सुख सिधि तकरा ॥८॥ | 
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' दोहा महादेव अवशुन भबन, विष्णु सकल गुन धाम। 
'जकरा सो मन रम जकर, तकरा तकरे काम ॥८०॥ 


। । मिलितहुँ अहँ जौ प्रथम मुनीसे । सुनितहुँ सिख धय रखितहुँ सीसे ॥१॥ 
आघ जनम हम सिव हित हारल । की गुन दूषन जाय बिचारल ॥२॥ 
जों अहँ मन मे अति हठ गहले । बिनु घटकेती जाय न रहले ॥३॥ 
तों न घटक अलसाथि कनेको । बर कन्या छथि जगत अनेको ॥४॥ 
कोटि जनम धरि मम हठ भारी । बरब संश न त रहब कुमारी ॥५॥ 
` तृजब न नारद केर उपदेसे। कहता बरु सय बेर महेसे ॥६॥ 
गोड़ लग छी कह जगदंबे । अहाँ जाउ घर होइछ बिलंबे ॥७॥ 
` देखि प्रेम बजला मुनि ज्ञानी । जय जय जगदंबिके भवानी ॥८॥ 


' देह अहं माया भगवान सिव, सकल जगत पितु माय । 
| चलता मुनि गन सिर नमा, पुनि पुनि पुलकय काय ॥=१॥ 


सुनि सब जा हिमबंत पठाओल । सुता मनाय से घर पहुँचाओल ॥१॥ 
सपरिषि सिव लग एला । कथा उमाक कहति सब भेला ॥२॥ 
भेला सिव सुनति सिनेहे | हरषि  सप्तरिषि गेला गेहे ॥२॥ 
धिर कय पुनि संभु सुजाने । लागि गेला रघुनायक ध्याने ॥४॥ 
असुर भेल तहि काले । भुज प्रताप बल तेज बिसाले ॥५॥ 


मर नहि जाय से मारल । कय रन बहुतो सुरगन हारल ॥७॥ 
तखन पुकारल । विधि सब सुर के दुखी निहारल ॥८॥ 

घ सब कें कहलनि बुझा, तखनहि मरत सरारि । 
क संभूत सुत, जीतत रन मे मारि ॥८२॥ 


सफल सहाय भगवाने ॥१॥ 
जाय हिमाचल - गेहे ॥२॥ 
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से तप कयल संभ पति लागी । सिव समाधि बेसला सब त्यागी ॥ ३॥ 
अछि असमंजस भारी जइयो | बात हमर सुनबे ई तइयो ॥ ४॥ 
कहिय काम के सिव लग धाबथु । तनिकर मन छोभित कय आबथु ॥ ५॥ 
। पुनिसबजा सिर सिवहि नमायब । हठि हुनि अबस बियाह करायब ॥ ६॥ 
। सुर हित हेत यही परकारे | सबहु कहल अति नीक बिचारे ॥ ७॥ 
। अस्तुति कयल देव अति हेतू । प्रगटल विषम बान झखकेतू ॥ ८॥ 


दोहा--सुरगन निज कहलनि बिपति, सुनि मन कयल बिचार । 
संभु बिरोध न कुसल मम, बिहँसि कहल ई मार ॥८३॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

| तदापि लेब तव काजक भारे । श्रुति कह परम धरम उपकारे ॥ १॥ ! 

। प्रहित हेतु तजथि जे देहे संतत संत प्रसंसथि सेहे ॥ २॥ | 

। चलला कहि ई माथ नमा कय । सह सहाय धनु सुमन चढ़ा कय ॥ ३॥ 

चलइत मन सोचथि पँचबाने । सिव बिरोध धव जेत पराने ॥ ४॥ न 
कयल अपन प्रभाव बिस्तारे । निज बस कयल सकल संसारे ॥ ५॥ 
कोपल जखन बारिचरकेतू । छन मे मेटल सकल श्रुति सेतू ॥ ६॥ 
ब्रह्चयं त्र संयम नाना । धीरज धरम ज्ञान बिज्ञाना ॥ ७। | 
जप आचार विराग जोग भल । डर सौ घसकल सब बिबेक दल ॥ | | 


घसकल बिबेक संहाय सह तस सभट घूरल रन मही । 


सदग्रंथ परबत खोह जाय नुकाय गल अबसर तही ॥ _ 
की हेत हा विधि के बचाआत, मचल जग खलबल बड़े 


दोहा--जे सजीव जग अचर चर, नारि पुरुष अकि 
से निज निज मरजाद तजि, भेल सकल बस: 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


E५२ मैथिली श्रीरामचरितमानस 


j जखन दसा जड़हुक ई धरनी । के कहिं सकय सचेतक करनी ॥ ३॥ 
पसु पच्छी नभ जल थल चारी । भेस काम बस समय बिसारी ॥ ४॥ 
1 मदन अंध ब्याकुल सब लोके । निसि दिन नहि अबलोकय कोके ॥ ५॥ 
। देच दनुज नर किन्नर ब्याले । प्रेत पिसाच भूत कु बेताले ॥ ६॥ 

येक दसा नहि कहल बखानी । सदा दास कामक तहि जानी ॥ ७ 
| सिद्ध बिरक्क महामुनि योगी । भेला काम बस सेहो बियोगी ॥ ८॥ 
| 


छंद--जोगीस तापस काम बस सब तखन पापिक के कहे । 
देखय चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे॥ 
अबला बिलोकय पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयं । 
दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कोतुक अयं ॥ 
दोहा धयल न क्यो जन धीर, सबहुक मन मनसिज हरल । 
५ ५ 
जहि राखल रघुवीर, से उबरल तहि काल मे ॥८५॥ 


 कोतुक येहत घड़ी दुइ भेले । जा धरि काम संश लग गेले ॥ १॥ 
सिवहि देखि संकित पँचबाने । जकथक भय गेल सकल जहाने ॥ २॥ 

जीव सुखी भेल लगले तेना । मदक उतरने मातल जेना ॥ ३॥ 
रुद्रहि देखि उरल पॅचबाने । दुराधष दुरगम भगवाने ॥ ४॥ 
लाज फिरइत बड़ भारी । रचल उपाय मरन अबधारी ॥ ५॥ 
रितुराजहि साजी । सोभय कुसुमित नव तरु राजी ॥ ६॥ 
न वापिका तड़ागे । परम सुभग सब दिसा बिभागे ॥ ७॥ 
गा उमड़ सब ठामे । लखि झुइलो मन जागल कामे ॥ ८॥ 


मदन सुझ्लोक मन मे, बिपिन सोभा के कहे । 
सुमंद मारुत मदन अनल सखा बहे ॥ . 
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दोहा--सकल कला कय कोटि बिधि, हारल सेन समेत । : 
चलल न अचल समाधि सिव, कोपल हृदयनिकेत ॥८६॥ 


` देखि रसाल डारि अति चोखे । तहि पर चूल मदन मन रोखे ॥ १॥ 
| प चाप निज सर संधानल । अति रिस ठिका श्रवण धरि तानल ॥ २॥ 
' छौड्ल बिषम बिसिष उर लगले । छुटल समाधि संश पुनि जगले ॥ ३॥ 
। हर मन भेल छोभ बड़ भारी । ताकल चहु दिसि नयन उघारी ॥ ४॥ 
| सौरभ पल्लव मदन बिलोकल । कँपल त्रिलोक जखन हर कोपल ॥ ९॥ 
| तेसर इग सिव खोलल जखने । चितइत काम छार भेल तखने ॥ ६॥ 
| हाहाकार भेल जग भारी । सुर सब डरला असुर सुखारी ॥ ७॥ 

बूकि काम सुख सोचय भोगी । भेला अकंटक साधक जोगी ॥ =॥ 


बंद--जोगी अकंटक भेला पति गति सुनति रति मुरछित भेली। ' 
कानतिखिभति बहुभाँ ति करुना करति संकर लगगली॥ 
सनमुख रहलि दुहु पानि जोरि सप्रेम कय बिनती अती । 
प्रभु आसुतोष कृपालु सिव बजला निरखि अबला रती ॥ 


दोहा--रति तव नाथक आबसौँ, होयत नाम अनंग । ड 
बिनु बपु व्यापत सकल पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग ॥८७। . 


जहुकुल जखन कृष्ण अबतारे । लेता हय महा महि भारे । 


सुर गन समाचार सब पेला । ब्रह्मादिक | 
| सब सुर विष्णु विरंचि समेते । गेला जहाँ. 
' प्रथक प्रथक सब कयल प्रसंसा । भेला प्र 


सा ॥ ६॥ 
cere 
| ७॥ 
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दोह-सकल सुरक हिय मे यहन, संकर परम उछाह। 
देखय चाहथि नयन निज, नाथ अहाँक बियाह ॥८८॥ 


३ उतसब देखी भरि लोचन । से किछु करिय मदन मद मोचन ॥ १॥ 
काम जारि रति के बर देलहुँ । कृपासिंधु ई अति भल केलहुँ ॥ २॥ 
सासति कय पुनि कृपा पसारथि । नाथ सोभाब सहज प्रु धारथि ॥ ३॥ 
पारवती तप कयल अपारे । आब करू हुनि अंगीकारे ॥ ४॥ 
` सुनि विधि बिनय बूकि प्रभु बानी । येहने हेत कहल सुख मानी ॥ ४॥ 
तखन देव दु दुभी बजाओल । जय सुरनाथ सुमन बरसाओल ॥ ६॥ 
शुनि अबसर झट विधिक पठायल । रिषि सप्तक हिमगिरि घर आयल ॥ ७॥ 
प्रथम गेला जहेँ छली भवानी । बजला मधुर बचन छल सानी ॥ ८॥ 


'दोहा--तखन सुनल नहि कहल मम, सुनि नारद उपदेस । 
आब भेल प्रन झूठ तव, डाहल काम महेस ॥८६॥ 


सास पारायण, विश्वाम- ३ 


सुति बजली मुसुकाय भवानी । उचित कहल गुनिबर विज्ञानी ॥ १॥ 
सत काम आइ की उहला । ताधरि हर कि बिकारी रहला ॥ २॥ 
हस्र सदासिव जोगी। अज अनद्य अकाम अभोगी ॥ ३॥ 
सेबल सिव ई जानी। प्रीति समेत करम मन बानी ॥ ४॥ 
हमरो पन सुन्‌ मुनीसे । करता सत्य कृपानिधि ईसे ॥ ५॥ 
हर कामहि जारल । से अबिबेक अहाँ बड़ धारल ॥ .६॥ 
केर सहज सोभाबे । हिम तकरा लग जाय न पाबे ॥ ७॥ 
। से भूव नासे । कामक निधन जेना सिव पासे ॥ ८॥ 


TS ७ -६---६४-:-०---४-- नन 


जाना बाहन नाना भेषे । बिहुँसथि.सिव लखि 
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संथुक प्रभुता हृदय बिचारी । सादर मुनिबर लेल हकारी ॥ ३॥ 
सुभ दिन घडी नछत्र तकाओल । बेगि वेद बिधि लगन धराओल ॥ ४॥ 
पाती सप्तरिषिहि से देलनि। गहि पद बिनय हिमाचल केलनि ॥ ५॥ 
से पाती जा विधि के देलनि । बँचइत प्रीति न हृदय समेलनि ॥ ६॥ | 
लगन बाँचि अज सबहिँ सुनाओल । सुर मुनि सकल हरष अति पाओल ॥ ७॥ 
सुमन बृष्टि नभ बाजा बाजल । मंगल सकल दसो दिसि साजल ॥ ८॥ 


दोहा--लगला साजय सकल सुर, बाहन बिविध बिमान । 
होय सगुन मंगल सुभद, करय अपसरा गान ॥६१॥ 


तखन संभु गन सिवहिँ सिं गारल । जटा मुकुट अहि मौर समारल ॥ १॥ 
कुंडल कंकन झलकय ब्यालक । तन बिभूति पट केहरि छालक ॥ २॥ 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा । नयन तीन उपबीत भुजंगा ॥ ३॥ 
गरल कंठ उर नर सिर माला । असिव ' बेष सिव धाम कृपाला ॥ ४॥ 
कर त्रिसूल ओ डमरु बिराजय । चलला बृष चढि बाजा बाजय ॥ ५॥ 
लखि सिव सुरतिय बिहुँसथिमनमे । बरक जोग कन्या न भुबन मे ॥ ६॥ 
सहित विष्णु विधि सुरक जमाती । चढ़ि बाहन चलला बरियाती ॥ ७॥ 
सुर समाज सब भाँति अनूपे । बरियाती न बरक अनुरूपे ॥ ८॥ 


दोहा--विष्णु कहल बिहुँसेत ई, बजा सकल दिसिराज। 
फुटुकि फुठुकि भय सब चलू, निज निज सहित समाज ॥६२। 


बरक न जोग बरियातक साजे । हँसी करायब पर पुर आजे ॥ १॥ 

विष्णु बचन सुति सुर मुसुकेला । निज निज सेन सहित फुटि गेला 
सुनि महेस मुसुकायल मन मे । हरि नहि चूकथि ब्यंग बचन 

प्रियक बचन सुनि कय प्रिय भारी । भर'गि प्रेरे गन लेलनि हक 
सिव अतुसासन सुनि सब आयल । प्रशुपद पंकज सीस 


क्‌ 


क्यो येक मुह बहु मुख 
बिपुल i नयन 
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बंद--तन खीन क्यो अति पीन पावन क्यो अपाबन गति धरे । 
भूषन कराल कपाल कर सब नव लिधुर लेपन करे ॥ 
खर स्वान सुगर श्रृगाल मुख गन बेष अगनित के गने । 
बहु भाति प्रेत पिसाच जोगी दल बखानति नहिं बने ॥ 


सोरठा--नाचय गाबय गीत, परम तरंगी भूत सब। 
५ ~ (eS 
दखइत अति बिपरीत, बाजय बचन बिचित्र बिधि ॥६३॥ 


जेहने बर तेहने बरियाती । कौतुक होय बाट बहु भाँती ॥ १॥ 
म्हर हिमाचल मड़वा तानल । अति बिचित्र नहि जाय बखानल ॥ २॥ 
सेल सकल जहे धरि संसारे । लघु बिसाल के कहत अपारे ॥ ३॥ 
पोखरि सरित सिंधु बन नाना । न्योत पठोल सबहि हिमबाना ॥ ४॥ 
> कामरूप सुंदर तन धारी । सहित समाज सहित बर नारी ॥ ५॥ 
| अयला सकल हिमाचल गेहे । गाबथि मंगल सहित सिनेहे ॥ ६॥ 
पहिनहि गिरि बहु भबन समारस । जथा जोग सब तहाँ पधारल ॥ ७॥ 
पुर सोभा अबलोकि महाने । विधिक निपुनता लघु हो भाने ॥ ८॥ 


_ अंद-लघु लाग विधि रचना निरखि सोभा पुरक रग नहि थके। 
हे बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब कहि के सके ॥ 
| 1 . मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह-गृह सोभिते । 
उ 6... बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि मन लोमिते ॥ 
. दोहा--जगदंबा जहँ अबतरलि, से पुर कहल कि जाय । 
___ रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय ॥६४॥ 
ने पुर लग बरियाती आयल । पुर हलचल सोभा अधिकायल ॥ १॥ 


सजि लय बाहन बहु भाती । चलला सब आनय अरियाती ॥ २॥ 


रल सुर सेन _निहारी । हरि के लखि अति भेल सुखारी ॥ ३॥ 
बय सिव दल के लागल । भड़कि चलल बाहन सब भागल ॥ ४॥ 


| 
१ 
EE 
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धय धीरज तहेँ रहल सयाने । बालक सब पड़ल लय प्राने ॥ ५॥ 
भवन फिरल पूछथि पितु माता । कहथि बचन भय कँपइत गाता ॥ ६॥ 
कहल जाय नहि की कहु बाते । जमसेने थिक नहि बरियाते ॥ ७॥ 
बर यौराह बरद असबारे । व्याल कपाल बिभूषन छारे ॥ ८॥ 


छंद---तन छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरे । 
सँग भूत प्रेत पिसाव योगिनि बिकट मुख रजनीचरे ॥ 
लखि जिबति रहता जे बरातिहिं पुन्यबान महान से । 
देखता उमाक बियाह से सिसु सब करेंछ बखान से ॥ 


दोहा--जननि जनक मुसुकाथि सुनि, जानि महेस समाज । 
बाल बुझौलनि बिविध बिधि, डरक न कोनो काज ॥६५॥ 


पुरजन सब बरियाती आनल । जनबासा सुभ दय सनमानल ॥ १॥ 
साजल सुभ आरती मनाइनि । संग अनेक सुमंगल गाइनि ॥ २॥ 
कनक थार सोभय बर पानी । परिछय हर के चललि सयानी ॥ ३॥ 
` रुद्र्क बिकट सरूप निहारी । बड़ भयभीत भेलि सब नारी ॥ ४॥ 
भागि भबन पैसलि अति त्रासे । गेला महेस जहाँ जनबासे ॥ ५॥ 
मेना हृदय भेल दुख भारी । बजा लेल गिरि राजकुमारी ॥ ६॥ 
अति सिनेह बेसौलनि कोरे । स्याम सरोज नयन भरि नोरे ॥ ७॥ 
जे विधि येहन रूप तोहि देलनि । से जड़ बर बाउर किय केलनि ॥ ८॥ 


छंद---किय केल बर बौराह बिधि जे, तोहि सुंदरता दले । 
जे फल चहिय सुरबृच्छ मे, बरबस बबूरहि से भले ॥ 
लय के तोरा गिरि सौँ खसी, पाबक जरी जलनिधि परी। 
घर जाय अपजस हो जगत जिबइत बियाह न हम करी॥ 
दोहा--मेलि बिकल अबला सकल, दुखित देखि गिरि नारि । 
कानथि बाजथि कलपि कय, सुता नेह मन पारि ॥६६॥ 
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हम नारद युनिक बिगाइल । बसइत घर जे हमर उजाइल ॥१॥ 
र न उमा के पाठ पढ़ाओल । उमत बरक हित तप करबाओल ॥२॥ 
` सरिपहु हुनका मोह न माया । उदासीन धनधाम न जाया ॥३॥ 

निरलज निडर परक घर घालक । बाँझ कि बुझ दुख परसब कालक ॥४॥ 
जननिहि बिकल बिलोकि भवानी । बजली सह बिबेक म्रदु बानी ॥५॥ 
सोच न करू येहन बुझि माता । टरय न से जे रचथि विधाता ॥६॥ 
। चाउर पति जौ लिखल कपारे । ककरहु दोष देब बेकारे ॥७॥ 
' अहसी को मेटत विधि अंके । माय ब्यर्थ जुनि लीय कलंके ॥८॥ 


इं जुनि लीय मातु कलंक करुना छोड़ अवसर नहि यते । 

 दुखसुखलिखल जे भाल मम जायब जते पायब तते ॥ 

| सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सोच सब अबला करे । 
 बहुभाँतिदेअछि दोष विधि कें सभक हग सौं जल ढरे ॥ 

तहि अवसर नारद सहित, ओ रिषि सप्त समेत । 

समाचार सुनि तुहिन गिरि, गेला तुरत निकेत ॥६७॥ 


तखन बुकाओल । पहिलुक कथा प्रसंग सुनाओल ॥१॥ 
सुन्‌ मम बानी । जगदंबा तव सुता भवानी ॥२॥ 
अब्रिनासिनि । सदा संभु अरधंग निबासिनि ॥३॥ 
| लयकारिनि । निज इच्छे, लीला बपु धारिनि ॥४॥ 

जा कय । नाम सती सुंदर तन पा कय ॥५॥ 
 भरतारे | कथा प्रसिद्ध सकल संसारे ॥६॥ 
गी गे । देखल रघुकुल कमल पतंगे ॥७॥ 
मल माः र कसान । भ्रम बस सियक बेष धय लेलनि ॥८॥ 


सिव हुनि त्यागले। 
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घर जनमि आव अहाक पतिहित कयल दारुन तप क्रिया। 
बुझि यहन संसय तज्‌ गिरिजा सर्वदा संकर प्रिया ॥ 


दोहा--तखन नारदक बचन सुनि, सवहुक नसल बिषाद । 
छन मे ब्यापल सकल पुर, घर घर ई संबाद ॥६८॥ 


मेना हिमवत सुदित अपारे | बंदल गिरिजा पद बहु बारे ॥ १॥ 
नारि पुरुष सिसु बृद्ध जुआने | नगर लोक सब मुदित महाने ॥ २॥ 
गजल पुरभरि मंगल गाना | साजल सब सोनक घट नाना ॥ ३॥ 
भोजभात भेल बिबिध प्रकारे | सप सास्त्र जेहन बेबहारे ॥ ४॥ 
भोजक बिधि के सकय बखानी | बसथि जाहि गृह मातु भवानी ॥ ५॥ 
सादर बजा सकल बरियाती । बिष्णु विरंचि देव सब जाती ॥ ६॥ 


बैसला सबहु लगाकय* पाँती | परसथि भनसीया भलभाँती ॥ ७॥ 


नारि बृंद सुर जेमइत जानी । दै छथि गारि बिहुँसि मृदु बानी ॥ ८॥ 


छँद--दै छथि मधुर खर गारि सुंदरि ब्यंग बचन सुनाबथी। 
भोजन करथि सुर अति बिलंब बिनोद सुनि सुख पाबथो ॥ 
खाइत बदल आनंद जे से कहु काना कोटियो मुखे । 
अँचबाय देलनि पान गेला बास जनिकर जहें सुखे ॥ 
हा-पुनि मुनिगन हिमवंत के, लगन सुनाओल जाय। | 
समय बिलोकि बियाह कर, सुरहि पठोल बजाय ॥88॥ | 


बजा सकल सुर “सादर लेलनि | सबहि जथोचित आसन देलनि 
बेदि सजाग्रोल वेद बिधाने | ललना करथि सुमंगल गाने 
सिंहासन अतिसय मनभावन । कहल न हो विधि रचल सोहावन 

बेसला सिव बिप्रहि नमि माथे । हृदय सुमिरि निज 
पुनि मुनीस गन उमा बनाश्रील । कय सिगार खी 
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जगदंबिका जानि भव भामा । सुरगन मन मन कयल प्रनामा ॥ ७॥ 
सुंदरता मरजाद भवानी । सकय न मुख कोटियो बखानी ॥ ८ 
छँद- नहि कोटियो मुख बनय बरनति जग जननि सोभा अती। 
श्रति सेष सारद कहि न सक तुलसी कहत की लघु मती ॥ 
छबि खानि मातु भवानि गेली मध्य मंडप सिव जहाँ । 
अवलोकि सकथि न सकुचि पति पद कमल मन मधुकर तहाँ॥ 
दोहा मुनि अनुसासन गनपतिहि, पजलनि संभु भवानि । 
कयो सुनि संसय करथु जुनि, सुर अनादि जिय जानि॥१००॥ 
जेहन बियाहक बिधि श्रुति गाओल । सकल महासुनि से करबाओल ॥१॥ 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी । भव के अरपल जानि भवानी ॥२॥ 
पानि ग्रहन बिधि कयल महेसे । लखि हिय हरषित सकल सुरेसे ॥३॥ 
वेद मंत्र शुनिबर उच्चारथि । जय जय जय सिव देव पुकारथि ॥४॥ 
बाजा बाजय बिविध बिधाना । सुमन बृष्टि नभ भेल बिधि नाना ॥५॥ 
हर गिरिजा केर भेल ब्रियाहे | सकल थुबन भरि गेल उछाहे ॥६॥ 
दासी दास तुरग रथ नागे । धेनु बसन मनि बस्तु बिभागे ॥७॥ 
। कनक भाजन भरि जाने | देल दहेज न होग्रय बखाने ॥८॥ 
बहु भाति देल दहेज हिमगिरि हाथ जोड़ल कहि कथा । 
की देब पूरन काम संकर चढा पद रज निज मथा॥ 
शय कृपा सागर ससुर के सब भाँति संतोषल भने । 
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करब सदा संकर पद सेबा । नारि धरम एके पतिदेबा ॥ ३॥ 
कहूइत बचन भरल दृग बारी । लगा लेल उर जननि कुमारी ॥ ४॥ 
नारि सृजल विधि किये जग अपने । पराधीन नहि हो सुख सपने ॥ ५॥ 
प्रेम बिकल भेली महतारी | धीरज धयलनि समय बिचारी ॥ ६॥ 
पुनि पुनि मिलथि पड़थि पद छानी । परम प्रेम किछु निकस न बानी ॥ ७॥ 


नारी सब सो. मिलइत जुलइत । पुनि जननिक उर लपटलि कनइत ॥ ८॥ 


उंद--पुनि जननि सो मिलि चललि सब आसिष उचित कहइत भेली। 
घुरि घुरि बिलोकथि माय मुख सखि लाकनि सिवलग लय गली॥ 
जाचक सकल संतोषि सिव सह उमा घर चलइत भला । 
हरखाय सुर बरखाय फूल निसान नभ भरइत गला ॥ 


दोह-संग चलला गिरिपति तखन, पहुँचाबय अति हेतु । 
बिविध भाँति परतोषि कय, बिदा कयल बृषकेतु ॥१०२॥ 


तुरत भबन ऐला गिरिराजे । लेल बजा सर सैल समाजे ॥ १॥ 
आद्र दान बिनय बहु माने । सब के बिदा कयल हिमवाने ॥ २॥ 
संशु जखन कॅलासहि एला । निज निज लोक देवगन गेला ॥ ३॥ 
जगत मातु पितु संभु भवानी । तनि सिंगार न कही बखानी ॥ ४॥ 
करथि बिविध बिधि भोग बिलासे । गन सब सहित बसथि केलासे ॥ 
नित नव हर गिरिजाक बिहारे । बितल काल बहु एहि प्रकारे ॥ ६॥ 
जनम लेल षटबदन ङुमारे | तारक असुर कयल सहारे ॥ ७ 
आगम निगम पुरान बखानय । पट्सुख जनम सकल जग जानय ॥ 


छँद--जग जान षटमुख जनम करम प्रताप पुरुषारथ कः 
तें कहल हम संछेप अति कयलनि चरित हरसुत यथा ॥ 
उमा संभु बियाह जे कहताह बा गौताह जे। 


[ख सदा पौताह से ॥ 
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दोहा चरित सिंधु गिरिजापतिक, वेद न पाबथि पार । 
` तुलसिदास बरनत काना, अति मतिमंद गमार ॥१०३॥ 


सरस सोहाबन सं चरित सुनि । पौलनि अति सुख भरद्वाज मुनि ॥ १॥ 
' बहल कथा पर ललसा भारी । पुलक सरीर नयन बह बारी ॥ २॥ 
` प्रेस बिस मुख आब न बानी । दसा देखि हरपथि मुनि ज्ञानी ॥ ३॥ 
यहो धन्य तव जनम मुनीसे । अहक प्रान सम प्रिय गौरीसे ॥ ४॥ 
जे सिव पद रति मन नहि लाबथि । से सपनहु रामहि, नहि भाबथि ॥ ५॥ 
' बिजु छल विखनाथ पद नेहे | राम भगत केर लच्छन एहे ॥ ६॥ 
सिव सम के रघुपति ब्रत धारी । बिनु अघ तजल सती सन नारी ॥ ७॥ 
अन कय रघुपति भगति देखाओल । सिव सम के रामक प्रिय पाओल ॥ =॥ 


` देहा पहिनहिं हम कहि सिव चरित, अहँक मरम बुझि लेल । 
रामक सुचि सेबक अहाँ, निरबिकार छी भेल ॥१०४॥ 


जानल अहाँक गुनसीला । सुत्‌ आब अहँ रघुपति लीला ॥ १॥ 
समागम सुनु शुनिराजे । कहि न सकी हम जे सुख श्राजे ॥ २॥ 
त अति अमित मुनीसे । कहि न सकथि सत कोटि अहीसे ॥ ३॥ 
जथाश्रत कहब बखानी । सुभिरि शिरापति प्रभु धनुपानी ॥ ४॥ 
सम स्वामी । राम सत्रधर अंतरजामी ॥ ५॥ 
करथि जन जानी । कवि उर अजिर नचाबथि बानी ॥ ६॥ 
बु रघुनाथे । बरनी बिसद तनिक गुनगाथे ॥. ७॥ 

| ॥ सदा जहाँ सिव उमा निबासे ॥ ८॥ 


गि जन, सुर किन्नर मुनि बृद । 
पकल, सेबथि सिव सखकंद ॥१०५॥ 


_ काले ॥ २॥ 


र 


| 
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त्रिबिध समीरन छाह सुसीते । सिव बिश्राम बिटप श्रुति गीते ॥ ३॥ 
एक बेर तहि तर प्रभु गेला । तरु लखि अति सुख पबइत भेला ॥ ४॥ 
निज कर ओछा नाग रिपु छाले । सहजहिँ बैसला संगु कृपाले ॥ ९॥ 
कु'द इंदु दर गौर सरीरे। भुज प्रलंब पहिरन मुनि चौरे ॥ ६॥ 
तरुन अरुन अंबुज सम चरने । नख दृति भगत हृदय तम हरने ॥ ७॥ 
अजग भूति भूषन त्रिपुरारी । आनन सरद चंद छवि हारी ॥ ८॥ 


दोहा--जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन बिसाल । 
नीलकंठ लाबन्य निधि, लसय बालबिधु भाल ॥१०६॥ 


बैसल सोभ काम रिपु केहन । धेने सरीर सांत रस जेहन ॥ १॥॥ | | 
पारवती भल अबसर जानी । गेली संगु लग मातु भवानी ॥ २॥ | 
जानि प्रिया आदर अति केलनि | बाम भाग आसन हर देलनि ॥ २॥ 
बैसली सिव लग हरपि भवानी । मन पड़लनि गत जनम कहानी ॥ ४॥ 
पति हिय हेतु अधिक अनुमानी । बिहुँसि उमा बजली प्रिय बानी ॥ ५॥ 
कथा जे सकल लोक हितकारी । पुछ्य चहथि से सेलकुमारी ॥ ६॥ | 
विस्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुबन बिदित महिम तव भारी ॥ ७ _ 
चर ओ अचर नाग नर देबा । सकल करथि पद पंकज सेंबा ॥ ८॥ 


दोहा-प्रभु समरथ सरबज्ञ सिव, सकल कला गुन धाम। | 
जोग ज्ञान बेराग्य निधि, प्रनत कलपतरु नाम ॥ 


जौ“ मोहि पर प्रसन्न सुख रासी । बूझी सत्य मोहि निज दासी 
तौ" प्रश्र हरू हमर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा बिधि न 
कल्पतरुMक तर घर हो जकरा । दारिद जनित कि हो दुख | 
ससिभूषन हिय येहन बिचारी । हरू नाथ मम मति : 
८३ प्रभु जे मुनि परमारथ बादी । कहथि राम के ब्रह्म 
 सेष सारदा वेद पुराने । सकल करथि 
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दोहा- ब्रह्म कोना जौ नृपतनय, नारि बिरह मति भोर। 
देखि चरित महिमा सुनति, भ्रमय बुद्धि अति मोर ॥१०८॥ 


जो अनीह ब्यापक बिरु आने । बुझा कहू से कृपानिधाने ॥ १॥ 
अज्ञ जानि रिस उर जुनि धरवे । जेहि बिधि मोह नसय से करवे ॥ २॥ 
बन मे राम प्रभुत लखि पाअ्रोल । अति भय बिकल न प्रथुहि सुनाग्रोल ॥ ३॥ 
| तदपि मलिन मन बोध न आओल । से फल नीक जकाँ हम पाओल ॥ ४॥ 
पेखनहुँ अछि किछु मोहि संदेहे । बिनमी करिय कृपा हरु सेहे ॥ ५॥ 
देल बहु बिधि मोहि तखन प्रबोधे । से बुझि नाथ करिय नहि क्रोधे ॥ ६॥ 
| आब न अछि बिमोह तखनुक सन । राम कथा पर जागल रुचि मन ॥ ७॥ 
कहू पुनीत राम गुन गाथा । भुजग राजभूषन सुरनाथा ॥ ८॥ 


। दीहा-बँदी पद धय धरनि सिर, बिनय करी कर जोरि । 
बरनिय रघुवर बिसद जस, श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥१०६॥ 


जदपि जोषिता नहि अधिकारी । दासी मन क्रम बच अनुसारी ॥ १॥ 
गूढ़ तत्व न साधु नुकाबथि । आरत अधिकारी जहाँ पाबथि॥ २॥ 
अति आरत पूछी सुरनाथा । कहू दया कय रघुपति गाथा ॥ ३॥ 
कहु से कारन प्रथम बिचारी । निरगुन ब्रह्म सगुन बपु धारी ॥ ४॥ 
पुनि प्रु कहू राम अबतारे । बाल चरित पुनि कहू उदारे ॥ ५॥ 
कोना बियाहल जनक कुमारी । राज तजल की दोष बिचारी ॥ ६॥ 
कयल चरित बहु बन बसि जेना । कहू रावन के हतलनि केना ॥ ७ 
राज बेसि कयलनि बहु लीला । सकल कहू संकर सुखसीला ॥ ८॥ 


दोहा-करुनानिधि कह बहुरि जे, कयलनि अजगुत राम । 
प्रजा सहित रघुवंस मनि, गला कोना निज धाम ॥११०॥ 


bes पुनि ~ ~ 

, EE प्रथु कहू से सकल बखानी । जेहि बिज्ञान मगन मुनि ज्ञानी ॥ १॥ 

अगति ज्ञान ; बिज्ञान बिराणे । पुनि सब बरनिय सहित बिभागे ॥ २॥ 
राम रहस्य ` अनेके । कहू नाथ अति बिमल बिबेके ॥ ३॥ 


FSET te. Ps 8 Fhe 
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होइ न हम पुछने प्रु जेहो । दयानिधान नुकाउ न सेहो ॥ ४॥ 
अहँ त्रि्ुवन शुरु वेद बखानय | आन जीव पामर की जामय ॥ ४॥ 
प्रस्त उमा केर सहज सोहावन । छल बिहीन भेल सिव मन भावन ॥ ६॥ 
हर हिय राम चरित सब आ्रायल । प्रेम पुलक लोचन जल छायल ॥ ७॥ 
श्री रघुनाथ रूप उर एलनि । परमानंद अमित सुख भेलनि ॥ ८॥ 


दोहा-मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर आनि । 
हरषि संभु रघुपति चरित, लगला कहय बखानि ॥१११॥ 


झूठो सत घुझाय बिनु जानल । जेना साँप रजु बिनु पहिचानल ॥ १॥ 
जनिका जनने जगत हेराइछ । जनने सपन जकाँ भ्रम जाइछ ॥ २॥ 
बंदी बाल रूप से रामे | सब बिधि सुलभ जपति जनि नामे ॥ ३॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी । द्र्वथु से दसरथ अजिर बिहारी ॥ ४॥ 
रामहिँ प्रनमि हरषि त्रिपुरारी । कहल अमिय बानी मनहारी ॥ ५॥ 
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी । अहँ समान नहि क्यो उपकारी ॥ ६॥ 
पुछलहुँ रघुपति कथा प्रसंगे । सकल लोक जग पाबनि गंगे ॥ ७॥ 
अहँ रघुवीर चरन अनुरागी । केलहुँ प्रस्न जगत हित लागी ॥ ८॥ 


दोह-राम कृपा सौ पारवति, सपनहुँ मन मे तोर। 
सोक मोह संदेह भ्रम, अछि नहि से मति मोर ॥११२॥ 


तदपि असंका केलहुँ सेहे । कहति सुनति सबहुक हित जेहे ॥ १॥ 
जे हरिकथा सुनल नहि काने श्रबन रंध अहि भवन समाने ॥ २॥ 
कयल संत दरसन नहि जे टा | मोरपंख लोचन बुझुसे टा ॥ ३॥ 
से सिर कटु तुम्मा समतूले । जे न नमय हरि गुरु पद मूले ॥ ४॥ 
जे हरि भगति न हिय लेल आनी । जीवित सव समान से प्रानी ॥ ५॥ 
जे नहि करय राम गुनगाने । जीभ से दादुर जीभ समाने ॥ ६॥ 
कुलिस कठोर निठुर हिय सेहे । सुनि हरि चरित न हरषय जेहे ॥ ७॥ 
गिरिजा सुन्‌ राम फेर लीला । सुर हित दनुज बिमोइन सीला ॥ ८॥ 
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दोहा रामकथा सुरधेनु सम, सेबति सब सुख दानि। 
सत समाज सरलोक सम, सनत न के ई जानि ॥११३॥ 


राम कथा सुंदर फरताली । जे उड़बय ससय बिहगाली ॥ १॥ 
| रामकथा कलि बिटप ङुठारी | सादर सुनु गिरिराज कुमारी ॥ २॥ 
राम नाम शुन सुभग चरीते। जनम करम अगनित श्रुति गीते ॥ ३॥ 
जथा अनंत राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥ ४॥ 
तदपि जथाश्रृत जे मति मोही । लखि अति प्रीति कहब हम तोही ॥ ५॥ 
सहज प्रस्न जे अहाँ उठाओल । सुखद संत संमत मोहि भाग्रोल ॥ ६॥ 
भाओल नहि अहाँक येक बानी । जदपि मोह बस कहल भवानी ॥ ७॥ 
अहँ जे कहल राम क्यो आने । जनि श्रुति भनथि धरथि मुनि ध्याने ॥ ८॥ 


दोहा कहय सुनय ई अधम नर, ग्रसित जे मोह पिसाच । 
पाखंडी हरिपद बिसुख, जानय झूठ न सांच ॥११४॥ 


अज्ञ अकोविद अंध अभागल । काई विषय मुकुर मन लागल ॥ १॥ 
सेप्ट कुटिल हृदय छलबाजे । सपनहुँ लखल न संत समाजे ॥ २॥ 
कह से वेद असंमत बानी । जाहिन सुझय लाभ की हानी ॥ ३॥ 
मलिन ओ नयन बिहीने । राम रूप लखि सकत कि दीने ॥ ४॥ 
रा अशुन न सगुन बिबेके । जलपय कलपित बचन अनेके ॥ ५॥ 
` माया जग भ्रमय बहते । से किछ बाजय नहि अजगूते ॥ ६॥ 
सुनकर मातल भूतक मारल । वाजय नहि से बचन विचारल ॥ ७॥ 
महामोह मद पाने । तकर कहल पर दी नहि काने ॥ ८॥ 
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। जे गुन रहित सगुन से केना । जल हिमउपल भिन्न नहि जेना ॥ ३॥ 
। जनिक नाम श्रम तिमिर पतंगे । कही कोना तनि मोह प्रसंगे ॥ ४॥ | 
। राम सच्चिदानंद दिनेसे । तहाँ न मोह निसा लबलेसे ॥ ५॥ | 
| सहज प्रकास रूप भगवाने । ततय न पुनि बिज्ञान बिहाने ॥ ६॥ . 
। हरष बिषाद ज्ञान अज्ञाने । जीव धरम श्रहमिति अभिमाने ॥ ७॥ 

। राम ब्रह्म ब्यापक जग जाने । परमानंद परेस पुराने ॥ द 


दोहा--पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि, प्रगट परावर नाथ । 
| रघुकुल मनि मम स्वामि से, कहि नमोल सिव माथ ॥११६॥ 
| 


निज भ्रम नहि बूझय अज्ञानी । प्रश्र पर मोह धरय जड़ प्रानी ॥१॥ 
जथा गगन घन पटल निहारी । रबि कपि गेला कहय कुबिचारी ॥२॥ 
इग गुरि दय चितय जे चाने । प्रगट जुगल ससि हो तहिं भाने ॥३॥ 
उमा राम प्रतिं मोहो येहने । नभ तम धूम धूरि रह जेहन ॥४॥ 

बिषय करन सुर जीव समेते । सकल एक सो” एक सचेते ॥५॥ | 
सबहुक परम प्रकासक जेहे । राम अनादि अबधपति सेहे ॥8॥ . 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामे । मायाधीस ज्ञान गुन धामे ॥७। | 
जनिक सत्यता सौ” जड़ माया | भास सत्य इब मीह सहाया ॥८। . 


 दोहा-जथा सीप भासय रजत, जथा भानुकर बारि । 
' जदपिमृषा तिहु काल से, भ्रम न सकय क्यो टारि ॥११७॥ 


॥ 
4 
} 
A 
५ 
>. 


सपना मे मूडी जौ कटते । बिलु जगने से दुख नहि हटते 
नस जसु कृपे येहन भ्रम जाले । संह उमा रघुरान कृपाले 
आदि अंत क्यो जनिक न पाबय । मति अनुमानि निगम ई गाबय | 
बिनु पद चलथि सुनथि बिनु काना । कर बिनु करम कराथे 
_ आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता 
लख बिनु नयन र बिनु देहे । 
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दोहा यहि बिधि गाबथि वेद बुध, जाहि धरथि मुनि ध्यान । 
से दसरथ सुत भगत हित, कोसलपति भगवान ॥११८॥ 


कासी मरइत जंतु बिलोकी । जनिक नाम बल करी बिसोकी ॥१॥ 
से प्रभु हमर चराचर स्वामी । रघुवर सब उर अंतरजामी ॥२॥ 
बिवसह नर जसु नाम उचारय । जनम अनेक रचित अघ जारय ॥३॥ 
सादर सुभिरन जे नर करथी । भव बारिधि गोपद इव तरथी ॥४॥ 
राम से परमातमा भवानी । तहेँ भ्रम अति अबिहित तव बानी ॥५॥ 
जहि उर संसय येहन समाइछ । ज्ञान बिराग सकल गुन जाइछ ॥६॥ 
सनि सिवक भ्रम भंजन बानी । टूटल सकल कुतकक फानी ॥७॥ 
भल रघुपति पद्‌ प्रीति प्रतीती | दारुन कुभाबना गेल बीती ॥८॥ 


दोहा पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि, जोरि पंकरुह पानि । 
बजली गिरिजा बचन बर, मानु प्रेम रस सानि ॥११६॥ 


सुनि ससिकर समान बच तोरे । मेटल मोह सरदातप घोरे ॥१॥ 
सब संसय , त॒ कृपे नसायल । राम सरूप हृदय मम आयल ॥२॥ 
प्रक कृपे सब गेल बिषादे । सुखी भेलहुँ प्रश्न चरन प्रसादे ॥३॥ 
| सोहि निज किंकरि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयानी ॥४॥ 
| प्रथम प्रस्न हम केलहु । जी मोहि पर प्रश्न परसन भेलहु/ ॥५॥ 
चिनमय अबिनासी । सवरहित सब उर पुर बासी ॥६॥ 
नर तन की हेतू । कहु बुझाय हमरा बृषकेतू ॥७॥ 
 सुनि परस बिनीते । रामकथा पर प्रीति पुनीते ॥८॥ 


, कामरिषु, संकर सहज सुजान । 
हिं प्रसंसि पुनि, बजला कृपानिधान ॥ 


. कनककसिपु ओ हाटकलोचन । जगत बिदित सुरपति 
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सोरठा-सुनु सुभ कथा भवानि, रामचरित मानस बिमल । 
कहल भुसुंडि बखानि, सुनल बिहग नायक गरुड़ ॥ 
से संबाद उदार, भेल जना आगू कहब। 
सुचू राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ ॥ 
दोहा--हरिगुन नाम अपार, कथा रूप अगनित अमित । 
हम निज मति अनुसार, कही उमा सादर सुनू ॥१२०॥ 


सुनु गिरिजा हरि चरित पुनीते । बिपुल बिसद्‌ निगमागम गीते ॥१॥ 
हो जेहि हेतु हरिक अवतारे | इदमित्थं से कहय के पारे ॥२॥ 
राम अत्यं बुद्धि मन बानी | येहन हमर मत सुन्‌ सयानी ॥३॥ 
तदापि संत मुनि वेद पुराने । जे किछु कहथि स्वमति अनुमाने ॥४॥ 
सुखि सुनाबी अहँ के. तेहन । बूझि पड्य मोहि कारन जेहन ॥५॥ 
जखन जखन हो धर्मक हानी । बाढय असुर महा अभिमानी ॥६॥ 
करय अनीति बरनि के पाबय । बिप्र धेनु सुर धरनि सताबय ॥७॥ 
तखन तखन धय बिबिध सरीरा । हरथि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥८॥ 


दोहा-असुर मारि थापथि सुरहि , राखथि निज श्रति सेतु । 
जग बिस्तारथि बिसद जस, राम जनम कर हेतु ॥१२१॥ 


से जस गाबि भगत भव तरथी । कृपासिधु जन हित तन धरथी ॥१। 
रामजनम केर हेतु अनेके । परम बिचित्र एकसौ एके । 
जनम एक दुइ कही बखानी । साबधान सुनु सुमति भवानी 
छला हरिक दुइ प्रिय द्रबाने । जय ओ विजय प्रसिद्ध जहाने । 
बिप्र साप सो. दून्‌ आता । पौलनिं असुरक . 
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दोहा भेला निसाचर जाय से, महावीर बलवान | 
कुंभकरन रावन सुभट, सुर बिजयी जग जान ॥१२२॥ 


शुक्ति न भेल गुइनहुँ प्रश्न पानी । तीन जनम प्रमान द्विज बानी ॥१॥ 
एक बेर तनिके हित लागी । धयल सरीर भगत अनुरागी ॥२॥ 
कस्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कोसल्या विख्याता ॥३॥ 
एक कल्प येहि बिधि अवतारे । चरित पबित्र कयल संसारे ॥४॥ 
एक कल्प लखि सुरहिं दुखारी । पाबि जलंधर सौ. रन हारी ॥५॥ 
कयलनि संभु घोर रन जइयो । दनुज महाबल मरल न तइयो ॥६॥ 
प्रस सती असुराधिप नारी । तकर बले नहि जितथि पुरारी ॥७॥ 


दोहा छल कय तोड़ल तकर त्रत, प्रभु सुरगन हित लेल । 
जखन बुझल ई मरम से, खाप कोप कय देल ॥१२३॥ 


तकर खाप हरि कयल प्रमाने । कौतुक निधि कृपालु भगवाने ॥१॥ 

जलंध रावन भेले । रन हति राम परमपद देले ॥२॥ 
एक जनमक थिक कारन । राम कयल जे नर तन धारन ॥३॥ 
कथा बहु प्रति अवतारे । सुनि सुनु कविगन कहल अपारे ॥४॥ 
स्रा देल येकबारे । एक कलप ते लेल अवतारे ॥५॥ 


स्राप मुनि देलनि । की अपराध रमापति फेलनि ॥७॥ 
कहू पुरारी । मोह मुनिक मन अचरज भारी ॥८॥ 


ज्ञानी मूढ बुक, बिहुँसि महेस कहेछ । 
नर जकरा जहन, तखन तहन से हेछ ॥ 


Mes < 1५ 00 
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हिमगिरि गुहा एक अति पाबन । सुरसरि बहथि समीप सुहावन ॥१॥ 
परम पूत ्राश्रम तहँ देखी । भाभ्रोल नारद मनहिं बिसेखी ॥२॥ 
निरखि सैल सरि बिपिन ब्रिभागे । भेल रमापति पद अनुरागे ॥३॥ 
हरि सुमरंत स्राप गति रुद्धे | भेल समाधि मन सहज ब्रिसुद्धे ॥४॥ 
मुनि गति लसि सुरेस भय मानल । कामहि बजा बहुत सनमानल ॥५॥ 
सहित सहाय जाउ मम हेतू । चलल हरषि हिय जलचर केतू ॥६॥ 
सुनासीर मन मे अति त्रासा । चाहि सुर रिषि मम पुर बासा ॥७॥ 
जग लोलुप कामुक जनि चीते । कुटिल काक इव सब सौ” भीते ॥८॥ 


दोह-सुखल हाड़ लय स्वान सठ, भागय लखि मृगराज । 
छिनि न लअय कहूँ यहन शुनि,तहिना हुनि नहि लाज॥१२५॥ 


जखन मदन तहि आश्रम गेले | निज माया बसंत रचि देले ॥१॥ 
कुसुमित बिविध बिटप बहु रंगे । कूजय कोकिल शु'जय भगे ॥ 
चलल सुहाबन त्रिबिध बसाते । काम अनल बढ़बय सब गाते ॥॥ | 
रंभादिक सुरनारि नवीना । सकल असमसर कला प्रबीना ॥४॥ | 
करथि गान बहु तान तरंगे । बहु बिधि क्रीडथि पानि. पतंगे ॥५४॥ 
देखि सहाय मदन हरपेला । बहु प्रपंच पुनि करइत भेला ॥६॥ | 


साथ नमा अनुमति लय लेले । सहित सहाय 
मुनि सुसीलता ओ निज | 
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मार चरित संकरहिँ सुनाओल । अति प्रिय जानि महेस सिखाओल ॥ ६॥ 
~ ~ Y २, ~ 

बेर बेर मुनि अहँकाँ हम बिनबी | जेना कथा ई हमरा सुनबी ॥ ७॥ 

तेना न हरिहि कदापि सुनायब । चललहुँ पर परसंग छिपायब ॥ ८॥ 


दोहा-संभु देल उपदेस हित, नीक न नारद मान। 
भरद्वाज कोतुक सुनिय, हरि इच्छा बलवान ॥१२७॥ 


राम जेहन चाहथि हो तेहन । करत अन्यथा क्यो नहि एहन ॥ १॥ 
संभु बचन मुनि के न सोहेलनि । तखन ब्रह्म लोकक पथ धेलनि ॥ २॥ 
एक बेर करतल बर बीने | गबइत हरि गुन गान प्रबीने ॥ ३॥ 
छीरसिंु गेला मुनिनाथे । जहँ बस श्रीनिबास श्र तिमाथे ॥ ४॥ 
सिलि सहर्ष उठि रमानिकेते । बैसला आसन रिषिक समेते ॥ ४॥ 
जला बिहुँसि चराचर इसे । बहुत दिवस पर दया मुनीसे ॥ ६॥ 
 कामचरित नारद सब भाखल । जद्यपि प्रथम बरजि सिव राखल ॥ ७॥ 
रघुपति माया अमित प्रचंडे । जनमि न के मोहल ब्रह्मडे॥ ८॥ 


 दोहा--रुच्छ बदन कय बचन मृदु, बजला श्री भगवान । 
अहक सुमिरला सो नसय, मोह मार मद मान ॥१२८॥ 


सुलु मुनि मोह होअय मन तकरा । ज्ञान बिराग हृदय नहि जकरा ॥ १॥ 

` ज्रह्मचर्यं ब्रत रत मति धीरा । अहँ के करत कि मनसिज पीरा ॥ २॥ 
नारद कहल सहित अभिमाने । कृपा अहाँक सकल भगवाने ॥ ३॥ 
करुनानिधि मन देखल बिचारी । उर अंकुरल गरब तरु भारी ॥ ४॥ 
तकरा हम भट देब उखारी । मम प्रन अछि सेवक हितकारी ॥ ५॥ 
कौतुक हमर मुनिक हित जेहे | अबस उपाय करव हम सेहे ॥ ६॥ 
हरिपर माथ नमा कय । चलला हिय अहमिति अघिका कय ॥ ७॥ 
निज माया तहि काले । प्रेरल सुनु तनि करनिक हाले ॥ ८॥ 


' दोहा--बिरचि देल मग मे नगर, सत जोजन विस्तार । 
सा स पुर सो . अधिक, रचना बिबिध प्रकार ॥१२६॥ 


ry, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


बालकाण्ड ६३ 


बसथि नगर सुंदर नर नारी । जनि बहु मनसिज रति तनधारी ॥ १॥ 
ताहे पुर बसथि सीलनिधि राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥ २॥ 
सत सुरेस सम ब्रिभव विलासे | रूप तेज बल नीति निबासे ॥ ३॥ 
बिस्वमोहिनी तनिक कुमारी । श्री बिमोह जसु रूप निहारी ॥ ४॥ 
से हरि माया सब गुन खानी । सोभा तकर न सकी बखानी ॥ ५॥ 
करय स्वयंबर से नृपबाला । अयला तहँ अगनित महिपाला ॥ ६॥ 
सुनि कोतुकी नगर तहि गेला । पुरबासी सो” पुह्इत भेला ॥ ७॥ 
सुनि सब चरित भूप गृह गेला | नुप आसन दय पुजइत भेला ॥ ८॥ 


दोहा-आनि दखाओल नारदहिँ, भूपति राजकुमारि। 
कहू नाथ गुन दोष सब, हिनकर हृदय विचारि ॥१३०॥ 


बिसरस बिरति रुप तनि हेरी । हेरितहिँ रहि गेला बड़ देरी ॥ १॥ 
लन तनिक लखि सुधि नहि रहले । हृदय हरष परगट नहि कहले ॥ २॥ 
-हेता अमर जे बरता हिनका । क्यो रन जीति सकत नहि तिनका ॥ ३॥ 
सेबत सकल चराचर तनिका । बरती सिलनिधि कन्या जनिका ॥ ४॥ 
लच्छन सब विचारि उर राखल । किछु किछु बना भूप सौ“ भाखल ॥ ५॥ 
कहि कय भूपहि सुता सुलच्छन । सोचइत नारद चलला ततछन ॥ ६॥ 
करी जाय से जतन बिचारी । जहि सौ हमरा बरथि कुमारी ॥ ७॥ 
जप तप किछु न हैत येहि काले । हे विधि मिलती कोन बिधि बाले ॥ ८॥ 


दोहा--यंहि अवसर चाही परम, सोभा रूप बिसाल। 
जे बिलोकि रीझथि कुमरे, पहिराबथि जयमाल ॥१३१॥ 


हरि सो” सु'दरता ली माँगी । तहु मे जैत देर अति लागी ॥ १॥ 
मम हित हरि समान नहि आने । होथु सहाय येखन भगवाने ॥ २॥ 
बहु बिधि बिनय कयल तहि काले । प्रगट भेला कौतुकी कृपाले ॥ ३॥ 
प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ायल । हेत काज बुझि हिय इरखायल ॥ ४॥ र 
कहल कथा सब अति अकुला कय । होउ सहाय कृपालु करपा कय ॥ १ 
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 देलजाओ निज रूप कृपाला । आन जतन सौ पेब न बाला ॥ ६॥ 
. जहि बिधि नाथ होअय हित मोरे । कट से करिय दास हम तोरे ॥ ७॥ 
निज माया बल देखि बिसाले | हिय हॅँसि बजला दीनदयाले ॥ ८॥ 


दोहा नारद सुनु हो जाहि सौ, अहँक सर्वथा नीक। 
से हम करब न आन किछु, बचन न हमर अलीक ॥१३२॥ 


कुपथ माँग रुज व्याकुल रोगी । बेद न देछ सुन्‌ मुनि जोगी ॥१॥ 
करब अहक भल तही समाने । कहि भेला प्रश्र अन्तर्धाने ॥२॥ 
मायांबस भेला सुनि मूदे । बुझलनि नहि हरिगिरा निगूढे ॥२॥ 
गेला तुरित रिषीस्वर ताहाँ । बनल स्वयंबर थल छल जाहाँ ॥४॥ 
निज निज आसन बेसला राजा । बनि उनि कय बहु सहित समाजा ॥५॥ 
मुनि हरषथि मम रूप महान । भ्रमहँ न मोहि तजि बरती आने ॥६॥ 
'कृपानिधान मुनिक हित जानी । देस कुरुप न होग्रय बखानी ॥७॥ 
से चरित्र लखि क्यो नहि पाओल । नारद बुझि सब सीस नमाओल ॥८॥ 


' दोह--रहय तहाँ दुइ रुद्रगन, सकल भेद से जान। 
लखइत फिर बनि विप्र दुहु, छल कोतुकी महान ॥१३३॥ 


समाज नेसला मुनि जा कय । हृदय रूप अहमिति अधिका कय ॥१॥ 

बेसल छल दुह महेसगन । बिप्र वेष मे बुझय न कयो जन ॥२॥ 
नारदहि सुना कय । ललित रुप हरि देल बना कय ॥३। | 

लखि राजकुमारी । बरती हिनकहि हरि अबधारी ॥४॥ | 

` आनक पानी । हँसय संभुगन आनेंद सानी ॥५॥ 


न्न 


नहि अन्ये । से सरुप देखल नप कन्ये ॥७॥ 
भयकारी । कुपित भली लखि राजकुमारी ॥८॥ 


संग चललि, जनि चल राज मराल। 
कर सरोज जयमाल ॥१३४॥ 
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जहि दिसि बैसला नारद फूली । तहि दिसि से न बिलोकल भूली ॥१॥ 
मुनि आकुल उसकथि कत बेरी । हर गन बिहुँस दसा तनि हेरी ॥२॥ 
धय नप तन तहेँ गेला कृपाला । पहिरौलनि कुमारि जयमाला ॥३॥ 
कन्या लय गेल , लच्छिनिबासे । भूपति सब भय गेल निरासे ॥४॥ 
मुनि अति बिकल मोह मति हरले । फुजल गे ठ जनि मनि खसि पड़ले ॥५॥ 
हर गन तखन कहल सुसुका कय । निज मुख लखिय मुकुर मे जा कय ॥६॥ 
ई कहि दुह भागल भय भारी । देखल मुनि मुह बारि निहारी ॥७॥ 
वेष बिलोकि क्रोध अति भेलनि । तकरा घोर श्राप ई देलनि ॥८॥ 


दोहा--हाँअह निसाचर जाय दुहु, खली अघी छह ढेर । 
हॅसलह हमरा लेह फल, हँसिहह मुनिके फेर ॥१३५॥ 


पुनि जल हेरि रूप निज देखल । तदपि हृदय संतोष न लेखल ॥१॥ 
फड़क्य अधर कोप मन जोर । चलला झट कमलापति ओरे ॥२॥ 
श्राप देब की तजब पराने । हँसी करोलनि हमर जहाने ॥३॥ 
भेटला बीचहिँ पथ दनुजारी | संग रमा से राजकुमारी ॥४॥ 
बजला मधु सुरस्वामी काहाँ । चललहुँ ब्याकुल सन बनि आहाँ ॥५॥ 
सुनाति बचन उपजस अति क्रोधे । माया बस न रहल मन बोधे ॥६॥ 
प्र संपदा सको नहि देखी । अहँ के इरिषा कपट बिसेखी ॥७॥ 
मथइत सिंधु रुद्र बोरोलहुँ । सुरहि प्रेरि बिष पान करौलहुँ ॥८॥ 


दोहा-असुर सुरा बिष संकरहिं, स्वयं रमा मनि सार । 
स्वारथ साधक कुटिल अहँ, सतत कपट ब्यबहार ॥१३६॥ 


परम स्वतंत्र न सिर पर आने । करी सेह जे तव मन माने ॥१॥ 
मंदाहि भल भल मंद करैछी । बिसमय हरप न हृदय धरेछी ॥२॥ 
ठकि ठकि सबहुँ परिकलहुँ सदि खन । सतत उछाहो बड़ असंक मन ॥३॥ 
करम सुभासुभ किछु नहि बाधल । अहँ के“ क्यो न येखन धरि साधल ॥४॥ 


नीकाँ घर अहँ बेन पठौलहुँ । पेब अहाँ फल जे किछु बौलहुँ आ > 
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ठकलहँ हमरा धय तन जेहे | तन से धरब साप मम एहे ॥६॥ 
कयल सरुप मम कपिक सरीसे । होयत सहायक अहँ काँ कीसे ॥७॥ 
मम अपकार कयल अहँ भारी । नारि बियोगे होयब दुखारी ॥८॥ 


दोहा श्राप सीस धय हरषि प्रभु, कयलनि विनती हेरि । 
निज माया कर प्रबलता, लेलनि कृपानिधि फेरि ॥१३७॥ 


हरि जखनहि माया लेल टारी । नहि तहँ रमा न राजकुमारी ॥१॥ 
तखन गहल उरि मुनि हरिचरने । कहल रच्छु प्रनतारति हरने ॥२॥ 
हो असत्य मम साप कृपाले । मम इच्छा कह दीनदयाले ॥३॥ 
हम हुरबचन कहल बहु घोरे । कोन बिधि मेटत पाप से मोरे ॥४॥ 
जपू जाय संकर सत नामे । हिय मे होयत तुरत बिस्नामे ॥५॥ 
प्रिय न तेहन क्यो मोहि सिव नेहन। भ्रमहुँ प्रतीत तज्‌ नहि एहन ॥६॥ 
जहि पर करथि न कृपा पुरारी । से नहि हमर भगति अधिकारी ॥७॥ 
ई उर धय बिचरू गय जग मे । आब न आओत माया लग मे ॥८॥ 


दोहा बहु बिधि भुनिहिं प्रबोधि प्रभु, भेला अन्तरधान । 
सत्यलोक चललाह मुनि, करति राम गुन गान ॥१३८॥ 


हर गन सुनिके जाइत देखी । बिगत मोह सन हरष बिसेखी ॥१॥ 
अति सभीत नारद लग आओल । पद्‌ धय आरत बचन सुनाओल ॥२॥ 
हर गन हम न बिप्र सुनिराजे। कय अपराध पौल फल आजे ॥३॥ 
अनुग्रह करिय पाले । बजला नारद दीन दयाले ॥४॥ 
ग्रह निसाचर दुहु जन जा कय । बेभब बिपुल तेज बल पा कय ॥४॥ 
ज बल जग जितब॒ह ताँ जहिया । धरता विष्णु मनुज तन तहिया ॥६॥ 

रन मारल जबह । हेबह झुकुत न पुनि भव पेबह ॥७॥ 
प्रनमि दुहू चलि गेले । काल पाब पान 1नासचर भले ॥८॥ 


कल्प यहि हेतु प्रभु, लेल मनुज अवतार । 
सजन सुखद, हरि भंजन भू भार ॥१३६॥ 
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हरि केर जनम करम योहि वीधी । अति बिचित्र सुंदर सुख नीधी ॥१॥ 
कलप कलप प्रति प्रभु अबतरथी । चारु चरित नाना बिधि करथी ॥२॥ 
तखन तखन मुनि कथा बना कय | परम पुनीत प्रबंध सजा कय ॥३॥ 
कहथि अनूप प्रसंग बहते | सुनि न सयान बुभथु भ्रजगूते ॥४॥ 
हरि अनंत हरि कथा अनंते । कहथि सुनथि बहु बिधि सब संते ॥५॥ 
चरित रामचंद्र्क सुभ निरमल । कोटि कल्प धरि जाय न बरनल ॥६॥ 
ई प्रसंग हम कहल भवानी । हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी ॥७॥ 
प्रु कौतुकी प्रनत हितकारी । सेबइत सुलभ सकल दुखहारी ॥८॥ 


दोहा- सुर नर मुनि नहि एक, मोह न जहिमाया प्रबल । 
यहन बूझि धय टेक, भजू महामाया पतिहिँ ॥१४०॥ 


अपर हेतु सुलु सेलकुमारी । कही बिचित्र कथा बिस्तारी ॥१॥ 
जहिं कारन अज अणुन अरुपे । ब्रा भेला कोसलपुर भूपे ॥२॥ 
प्रभु बन घुमइत लखल जे नयने । बंधु सहित मुनि बेष बनयने ॥३॥ | 
जनिक भवानी चरित निहारी । बाउरि छलहुँ सती तन धारी ॥४॥ 
येखनहुँ छाया सकल न छारी । तनिक चरित सुनु भ्रम रुज हारी ॥५॥ 
लीला कयल जे तहि अबतारे | से सब कहब स्वमति अनुसारे ॥६॥ 
भरद्वाज संकर बानी सुनि । उमा सप्रेम सकुचि बिहुँसलि गुनि ॥७॥ 
लगला पुनि बरनय बृषकेत्‌ । से अवतार भेल जहि हेतू ॥८॥ 


दोहा--से सब आब कहेत छी, मन दय सुनु मुनिनाथ । 
कलिमल हर मंगल करन, सुंदर रामक गाथ ॥१४१॥ 


स्वायंमुव मनु ओ सतरूपे। जनिका सो नर सृष्टि अनूपे ॥१॥ 
दंपति धरम आचरन नीके । येखनहुँ श्रुति जस गाब जनीके ॥२॥ 
नृप उत्तानपाद सुत तनिकर । भ्रव हरिभगत भेला सुत जनिकर ॥३॥ 
लघु सुत नाम प्रियब्रत तनिका । वेद पुरान प्रसंसथि जनिका ॥४॥ 
देवहूति पुनि तनिक कुमारी । मुनि कर्दमक रहथि प्रिय नारी ॥५॥ 
जठर धयल जे कपिल कृपाले । आदि देव प्र्‌ दीन दयाले ॥६॥ 
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प्रगटाओल साँख्यक विज्ञाने | तत्व. बिचार निपुन भगवान ॥७॥ 
से मनु राज काल बहु केलनि । प्रशन निदेश बहु बिधि सिर धेलनि ॥८॥ 


सोरठा- हो नहि बिषय बिराग, चारिमपन भल बसथि घर । 
हृदय बहुत दुख लाग, जनम गेल हरि भजन बिनु ॥१४२॥ 


बरबस राज सुतहि नप देलनि । नारि समेत गमन वन केलाने ॥१॥ 

तीरथ बर नेमिष बिख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥२॥ 
बसथि तहाँ मुनि सिद्ध समाजे । तहँ सहषे चलला मनु राज ॥२॥ 
| पथ जाइत सोभथि मतिधीरे । ज्ञान भगति जनि धयल सरीरे ॥४॥ 
। जाय पहुँचला धेलुमति तीरे | हरपि नहयला निरमल नीरे ॥५॥ 
ऐला मिलय सिद्ध सनि ज्ञानी धरम धुरंधर नप रिषि जानी ॥६॥ 
जतय जतय भल तीरथ पाओल । मुनि से से सादर करबाओल ॥७॥ 
। कृस सरीर मुनिपट परिधाने । सत समाज नित सुनथि पुराने ॥८॥ 


दोहा-द्वादस अच्छर मंत्र पुनि, जपथि सहित अनुराग । 
बासुदेब पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग ॥१४३॥ 


करथि अहार साक फल कंदे । सुमिरथि ब्रह्म सबिदानंदे ॥१॥ 
पुनि हरि हेतु तपोत्रत धारल । बारि अधार मूल फल छाड़ल ॥२॥ 
होइन उर अभिलाष बिसेखी । सेह परम प्रभु निज इग देखी ॥३॥ 
अशुन अखंड अनंत अनादी । जनि चिंतथि परमारथ बादी ॥४॥ 
नेतिनेति जनि वेद निरूपे । निजानंद्‌ निरुपाधि अनूपे ॥५॥ 
संभु विरंचि विष्णु भगवाना । उपजथि जनिक अंस सौ“ नाना ॥६॥ 
येहनो प्रच सेबक बस रहथी । भगत हेतु लीला तन गहथी ॥७॥ 
जौ ई बचन सत्य श्र ति भाखल । तो” अभिलाष पुरत मन राखल ॥८॥ 


। दोहा-यहि बिधि बीतल बरष षट, सहस बारि आहार । 
संवत सप्त सहल पुनि, रहल समीर अधार ॥१४४॥ 
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बरष सहस दस सेहो त्यागल । येक पद॒ ठाढ़ दुहू तप लागल ॥१॥ 
विधि हरि हर तप देखि अपारे । मनु समीप अयला बहु बारे ॥२॥ 
माँगू बर बहु भाँति लोभौलनि । धीर न टगला लाख टगौलनि ॥३॥ 
अस्थि मात्र रहि गेल सरीरे । तेयो कनियो मन नहि पीरे ॥४॥ 
प्रथु सर्वज्ञ दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृप रानी ॥५॥ 
माँगु माँगु बर भेल नभ बानी । परम गभीर कृपासृत सानी ॥६॥ 
गिरा से सृत संजीवन धारा । गेल जखन उर श्रृतिपुट द्वारा ॥७॥ 
सुंदर हृष्टपृष्ट तन भेले । येखनहि मानु भवनसौ एले ॥८॥ 


दोहा--श्रवन सुधा सम बचन शुनि, पुलक प्रफुल्लित देह | 
बजला मनु कय दण्डवत, हदय समाय न नह ॥१४५॥ 


सुनु सेबक सुरतरु सुरधेनू । विधि हरि हर बंदित पद रेन्‌ ॥१॥ 
सेबइत सुलभ सकल सुखदायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥२॥ 
जौ” अनाथ हित हम पर नेहे । तौ प्रसन्न मय दिय बर एहे ॥३॥ 
जाहि सरूपक सिव कर ध्याने । जहिं हित मुनि कर जतन महाने ॥४॥ 
जे भुसुंडि मन मानस हंसे । सगुन अशुन कर निगम प्रसंसे ॥५॥ 
से सरूप देखी भरि लोचन । कृपा करू प्रनतारति मोचन ॥६॥ 
दंपति बचन परम प्रिय लागल । मृदुल बिनीत प्रेम रस पागल ॥७॥ 
भगत बछल प्रभु कृपानिधाने । प्रगटल विस्वास भगवाने ॥८॥ 


दोह्रा- नील सरोरुह नील मनि, नील नीरधर स्याम। 
देखि लजाइछ देह छवि, कोटि कोटि सत काम ॥१४६॥ 


सरद मयंक बदन छबि सीमे । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीमे ॥१॥ 
अधर अरुन रद सुंदर नासा । बिधु कर निकर बिनिंदक हासा ॥२॥ 
नब अंबुज अंबक छबि सुंदर । भावय चितबनि ललित मनोहर ॥३॥ 
भृकुटि मनोज चाप छबिद्दारी । तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥४॥ 
क डल मकर मुकुट सिर राजे । कुटिल केस जनि मधुप समाजे ॥५॥ 
उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला । पदिक हार भूषन मान जाला ॥६॥ 
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कंध जनेउ बिराजय । बाँहि बिभूषन सुंदर छाजय ॥७॥ 
कर सरिस सुभग अुज दंडे । कटि निषंग कर सर कोदंडे ॥८॥ 


त के पद कमल ललामे । सुनि मन मधुप लुबुध जहि ठामे ॥१॥ 
भाग सोभथि अनुकूले । आदि सक्ति छबि निधि [जग मूले ॥२॥ 
अंस प्रगटथि गुन खानी । अगनित रमा उमा ब्रह्मानी ॥३॥ 
ब्रिलास रचथि जग जेहे । राम बाम दिसि सीता सेहे ॥४॥ 
समुद्र हरि रुप बिलोकी । येकटक भेला नयन पट रोकी ॥६॥ 


सादर रूप अनूपा । तृप्ति न मानथि मनु सतरूपा ॥६॥ 


सेर परसल प्रभु निज कर कंजे । तुरत उठाओल करुना पु'जे ॥८॥ 


- बजला कृपानिधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि । 


बचन जोरि जुग पानी | धय धीरज बजला मृदु बानी ॥१॥ 
पद कमल ललामे । आब हमर पूरल सब कामे ॥२॥ 
बड़ मन रहले । सुगम अगम किछु जाय न कहले ॥३॥ 

एस बड़ तोही । अगम बुझाय कृपन मति मोही ॥४॥ 
कलपतर पाबय । मॅगइत बहु धन सन सँकुचाबय ।।५॥। 

कर प्रभावे । तहिना मम हिय संसय आये ॥६॥ 

'अंतरजामी । हमर पुराउ मनोरथ खामी ॥७॥ 

मोही । हमरा नहि अदेय किल्लु तोही ॥८॥ 


भाव सत नाथ । 
की लाथ ॥१४३॥ 


| नाभि मनोहर लेछ जनि, जमुन भँवर छबि छीनि ॥१४७॥ 


भावय मन माशु बर, महादानि अनुमानि ॥१४०॥ 
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देखि प्रीत सुनि अनुपम बानी । एबमस्तु कह करुना खानी ॥१॥ 
निज सन हम तकनहु कह पायब । नृप तव सुत भय अपनहि, आयब ॥२॥ 
कर जोड़ने बिलोकि सतरूपे | देवि मागु बर रुचि अनुरूपे ॥३॥ 
जे बर नाथ चतुर नुप माँगल । से कृपालु मोहि अति प्रिय लागल ॥४॥ | 
प्रथु बुझाय बड़ ढिठपन मोही । जद्यपि रुचय भगत हित तोही ॥५॥ 
अहँ ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल एर अंतरजामी ॥६॥ 
ई बुझइत मन हो संदेहे । कहल जे प्रश्न प्रमान पुनि सेहे ॥७॥ 
प्रथु अपनेक भगत जे रहथी। से जे सुख ओ जे गति लहथी ॥८॥ 


दोहा--से सुख से गति से भगति, से सिनेह पद तोहि । 
से बिबेक से रहनि प्रभु, दियऽ कृपाकय मोहि ॥१५०॥ 


सुनि सदु गूढ़ रुचिर बच रचने । कृपासिंधु बजला मृदु बचने ॥१॥ 
अहक हृदय जे जे रुचि भेले | नहि संसय सेसे हम देले ॥२॥ 
मातु विवेक अलौकिक तोरे | छनहुँ न मेटत अनुग्रह मोरे ॥३॥ 
बंदि चरन मनु पुनि ई कहले । औरो येक बिनती मम रहले ॥४॥ 
सुत बुझि हो तव पद अनुरागे । मूढ़ कहओ बरु हमरा जागे ॥५॥। 
फनि मनि बिनु जनु जल बिनु मीने । मम जीबन हो अहिक अधीने ॥६॥ 
ई बर माँगि चरन गहि रहले । एबमस्तु करुमानिधि कहले ॥७ 
आब हमर अनुसासन मानी । जाय बस सुरपति रजधानी ॥८ 


सोरठा--तह कय भोग बिसाल, तात गने किछ काल पुनि । 

हेब अवध भूपाल, तखन बनब हम अहँक सुत 
इच्छामय नर तन हम धरबे। जाय अहाँक भबन बः 
अंस समेत देह धय ताता । करब चरित भगतक सुख 


जे सुनि सादर नर बड़भागी । भव तरता. ममता 
आदि सक्कि रचलनि जे जगती । मम माय 
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दंपति उर धय मगति कृपाले । ताहि आश्रम बसला किछ काले ॥७॥ 
समय पाबि तन तजि अनयासे । जाय कयल ्रमराबात वास ॥८॥ 


दोहा--है इतिहास पुनीत अति, उमहि कहल बृषकेतु । 
भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जनम कर हेतु ॥१५२॥ 


मास पारायण, विश्राम--५ 


सुनु मुनि सुचि प्राचीन कहानी । गिरजा सुनल संश्च मुख बानी ॥१॥ 
बिस्व बिदित येक कैकय देसे । सत्यकेतु तहँ बसथि नरेसे ॥२॥ 
धरम धुरंधर नीति निधाने । तेज प्रताप सील बलवाने ॥३॥ 
तनिका भेल जुगल सुत बीरे | सब गुन धाम महा रनधीरे ॥४॥ 
जेठ राज अधिकारी बेटा । नाम प्रतापभानु छल सेटा ॥५॥ 
दोसर सुत अरिमर्दन नामे । भुज बल अतुल अचल संग्रामे ॥६॥ 
छल दुहु भाय मेल भल रीती । सकल दोष छल बरजित प्रीती ॥७॥ 
' राज जेठ सुतके नुप देलनि। हरि हित स्वयं गमन बन केलनि ॥८॥ 


दोहा भेला भूप प्रतापरवि, जनि प्रताप भरि देस । 
प्रजा पाल अति वेद बिधि, अधक कतहु नहि लेस ॥१५३॥ 


नुप हितकारक सचिव सयाने । नाम धरमरुचि सुक्र समाने ॥१॥ 
सचिब सयान बंधु बल वीरे । भूप प्रतापपुज रन धीरे ॥२॥ 
सेन संग चतुरंग अपारे । अमित सुभट सब समर जुझारे ॥३॥ 
सेन बिलोकि हरपला राजा । लागल बाजय धमधम बाजा ॥४॥ 
बिजय हेतु सब सेन सजाय । नप चलला दिन सोधि बजा कय ॥४॥ 
जतय ततय रन मचल अनेके । जीतल बलसौ* 


अनेके भूप जतेके ॥६॥ 
सप्त दीप थुज बल बस केलनि । लय लय दंड छोडि नप देलनि ॥७॥ 
सकल अबनि मंडल तहि काले | एक प्रतापभानु ˆ महिपाले ॥८॥ 


दोहा--विस्व स्वबस कय बाहु बल, निज पुर कयल प्रवेस । 
रथ धरम कामादि सुख, सेत्रथि समय नरेस ॥१५७ ॥ 
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पावि प्रतापभाइ भल भूपे । भूमि भेल सुरधेबु सरूपे ॥१॥ 
सब दुख बराजत प्रजा सुखारी । धरमसील सुंदर नर नारी ॥२॥ 
सचिब धरमरुचि हरि पद प्रीती । नुप हित नित्य सिखाब्रथि नीती ॥३॥ 
गुरु सुर संत पितर महिदेबा | करथि सदा नुप सबहुक सेबा ॥४॥ 
जे नुप धरम बिदित श्र,ति बानी । सकल करथि सादर सुख मानी ॥५॥ 
प्रातांदिन देथि बिविध बिधि दाने । सुनथि सास्त्र बर वेद पुराने ॥६॥ 
नाना बापी कूप तड़ागे सुमन बाटिका सुंदर बागे ॥७॥ 
बिप्र भवन सुर भवन बनौलनि । तीरथ सकल बिचित्र सजौलनि ॥<८॥ 


दोहा- जहँ धरि कहल पुरान श्रुति, एक एक सब जाग। 
बेर सहस सहख नप, कयल सहित अनुराग ॥१५५॥ 


हृदय न किछु फल अनुसंधाने | भूप बिबेकी परम सुजाने ॥१॥ 
करथि जे धरम करम मन बानी । बासुदेव अरपित नप ज्ञानी ॥२॥ 
चढि बर बाजि एकबेर राजा । मृगया हित सब साजि समाजा ॥३॥ 
विध्याचलक / सघन बन गेला । मृग पुनीत कत हतइत भेला ॥४॥ 
दखल फिराति नुप कोल महाने । जनि बन छिपल राहु ग्रसि चाने ॥५॥ 
बड़ बिधु छस नहि ग्रँट्य बदन मे । नहि उगलैछ क्रोध बड़ मनमे ॥६॥ 
कोल कराल दसन छबि कहले । देह बिसाल मोट बड़ रहले ॥७॥ 
घुरघुराय हय आहट पौने । चकित बिलोकय कान उठोने ।८॥ 


दोहा--नील महीधर सिखर सम, लखि बराह अतिकाय । 
सरपट हॉकल हय नृपति, कोल न बाँचि पड़ाय ॥१५६॥ 


हनहनाय हय अति निहारी । भागल कोल मरुत गति भारी ॥१॥ 
तुरत कयल नुप सर संधाने । महि सटि गेल बिलोकइत बाने ॥२॥ 
ठिका ठिका नृप चलबथि तीरे । छल सो बचबय सुगर सरीरे ॥३॥ 
छन छन छिपति जाय मग भागल । रिस बस भूप चलथि सँग लागल ॥४॥ 
गेल कोल अति घन बन देसे | जहाँ न हो गजबाजि प्रवेसे !!५॥ 
अति येकसर बन बिपुल कलेसे । तदपि न मृग मग तजथि नरेसे ॥६॥ 


१ ० 
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कोल निरखि नुप के बड़ धीरे | भागि लुकायल गुहा गमरे ॥७॥ 
गगम देखि नप अति पछतैला । फिरति महाबन पथ झातेयला ॥८॥ 


दोहा- खेद खिन्न तिरषित छुधित, राजा बाजि समेत । 
तकइत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भला अचेत ॥१५७॥ 


फिरइत देखल आश्रम भूपे । तह छल नृपति कपट्युनि रूपे ॥१॥ 
छिनल नपति ई जनिकर राजे । भागल छल तजि सेना साजे ॥२॥ 
समय प्रतापमानु केर जानी । ओ निज अति असमय अलुमानी ॥२॥ 
गेल न गृह मन बहुत गलानी । कयल संधि नहि नुप अभिमानी ॥४॥ 
रिस उर भारि रंक सम भूपे | बिपिन बसे छल तापस रूपे ॥५॥ 
तकरा लग नप भेला जखने । ई प्रतापरवि चीन्हल तखने ॥६॥ 
तृषित नपति तकरा नहि जानल । देखि सुबेषप महासुनि मानल ॥७॥ 
उतरि तुरग सौ कयल प्रनामे । परम चतुर न कहल निज नामे ॥८॥ 


दोहा सै बिलोकि भूपति तृषित, सरबर देल दखाय। 
कयलनि मजन पान नृप, हय सभेत हरखाय ॥१५८॥ 


श्रम सब दुरस सुखी नप भेले । निज आश्रम तापस लय गेले ॥१॥ 
आसन देल अस्त रवि जानी । पुनि तापस बाजल मदु बानी ॥२॥ 
के तो. किय बन घुरह येकाकी । सुंदर जुबा न जीवक चाँकी ॥३॥ 
चक्रवति कर लच्छन देखी । लागय हमरा दया बिसेखी. ॥४॥ 
नाम प्रतापभानु अवनीसे । तनिक सचिब हम सुन्‌ मुनीसे ॥५॥ 
मुगया करइत भोतिया गेलहुँ | देखल पद बड़ भागे” एलह ॥६॥ 
तव दरसन दुरलभ मोहि भारी । बुझी आब किछ भल होनिहारी ॥७॥ 


मुनि कहलाने अन्हार भल पूरे | तब पुर जोजन सत्ता दूर ॥८॥ 


। दोहा-निसा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनह सुजान । 
बसह आइ तों बुझि येहन, जइहह होइत बिहान ॥ 


डक 


kh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


बालकाण्ड ७५ 
तुलसी जे भवितव्यता, तहने भटय सहाय । 
खपनहि आवय तकरलग, तकरहि तहे लय जाय ॥१५६॥ 


बेस नाथ आज्ञा धय सीसे । बेसल तरु हय बान्हि महीसे ॥१॥ 
बहु प्रसंसि नुप तनि हिय आनल । चरन बंदि निज भाग्य बखानल ॥२॥ 
पुनि बजला सुंदर मृदु बानी । करी ढिठाइ पिता प्रश जानी ॥३॥ 
मोहि सुनीस सुत सेबक जानी । नाथ नाम निज कहू बखानी ॥४॥ 
मुनि चिन्हलनि तनि चिन्हल न राजा । नृप सुधमति से पड़ छलबाजा ॥५॥ 
बैरी पुनि छत्री पुनि राजा | छल बल साधय चह निज काजा ॥६॥ 
सोचि राज सुख दुखित अराती । अबा अनल इव सुनगय छाती ॥७॥ 
भूपक सरल बचन से सनी । हरपित भेल बैर मन गूनी ॥८॥ 


दोहा--कपट बोरि बानी मृढुल, बाजल जुशुति समेत । 
याब भिखारी नाम मम, निरधन रहित निकेत ॥१६०॥ 


कह नप जे बिज्ञान निधाने । अहँक समान गलित अभिमाने ॥१॥ 
सदा रहथि अपनत्व छिपाकय । सब बिधि कुसल कुवेष बनाकिय ॥२॥ 
ते” कहेळ श्र ति संत चिरंतन । होथि हरिक प्रिय परम किचन ॥२॥ 
अहँ सन अधन भिखारि अगेहे । होअय विरंचि सिवहि संदेहे ॥४॥ 
ज्ञोसि सोसि तव चरन नमामी । मोहि पर कृपा आब स ॥५॥ 
सहज प्रीति भूपति केर देखी । अपना पर बिस्वास बिसेखी ॥६॥ 
सब बिधि राजा के. अपना कय । बाजल अधिक सनेह जना कय ॥७॥ 


सुनु सत भाव कही महिपाले । बसइत येतय बितल बहु काले ॥८॥ 
र 
दोहा--भेटल क्यो नहि यंखन घरि, ककरहु परिचय दी न । 
लोक मान्यता अनल मे, तप बन जरि हो छीन ॥ 


सोरठा--तुलसी देखि सुरूप, भुलय मूद नहि चतुर नर । 
मोर मनोहर रूप, बचन सुधा सम असन ऽहि ॥१६१॥ 
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ते हम निबसी शुपुत जहाने । हरि तजि किछु न प्रयोजन आने ॥१॥ 


प्रथु जानथि सब बिना जनौने । कहू कोन फल लोक रिभौने ॥२॥ 
अहँ सुचि सुमति परम प्रिय मोरे । मोहि पर प्रीति प्रतीति न थोरे ॥३॥ 
आब जँ अहे सौ" बात छिपाबी । तौ अति कठिन दोष हम पाबी ॥४॥ 
जो जौ मुनि बतिआय उदासे | तौ तौ नृपहिँ उपज बिस्वासे ॥५॥ 
देखल स्वबल करम मन बानी । बाजल तखन छली बकध्यानी ॥६॥ 
भ्राता हमर एकतनु नामे । सुनि नप बजला कय परनामे ॥७॥ 
कहु मुनि मामक अरथ बखानी | हमरा निज सेबक बड़ जानी ॥८॥ 


दोहा- आदि सृष्टि भल जखन हम, तखनहि उतपति लेल । 
नाम एकतनु जे न पुनि, तन दोसर मम भेल ॥१६२॥ 


सुत जनि अचरज करु अहँ मन मे । तप सो किछु दुरलभ न भुबन मे ॥१॥ 
तप बल सो जग सृजथि विधाता | तप बल विष्णु भेला परित्राता ॥२॥ 
तपबल संगु करथि संहारे | तपसौ अगम न किछु संसारे ॥३॥ 
नुपहि भेल सुनि प्रीति महाने । लागल कहय से कथा पुराने ॥४॥ 
करम धरम इतिहास अनेके । करय निरूपन बिरति बिबेके ॥५॥ 
उद्भव पालन प्रलय कहानी । अजगुत कहल अनेक बखानी ॥६॥ - 
सुनि नुप तापस बस भय गेला । पुनि निज नाम कहय पर भेला ॥७॥ 
अह के नृपति चिन्ही मुनि बाजल । कयलहुँ छल हमरा भल लागल ॥८॥ 


सोरठा--सुनु महीप थिक नीति, जहे तहे नाम न कहथि नृप । 
अह पर मम अति प्रीति, नय चातुरी बिचारि तव ॥१६ ३॥ 


थिक तब नाम प्रतापदिनेसे । सत्यकेतु तव पिता नरेसे ॥ 

गुरु प्रसाद सब जानी राजा । कही न से बुझि लगा १॥ 
देखि अहक सुधपन भल रीती । नीति निपुनता प्रीति प्रतीती |. 
उपजि पड़ल ममता मन मोही । पुछ्ने कही कथा Co गा 


| क संसय नहि प्रसन्न छी आवे | माँगु भूप जे तोहि मन भाबे ॥५॥ 
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सुनि सुबचन भूपति हरषयले । गहि पद बिनय बिविध बिधि कयले ॥६॥ 
कृपासिंधु मुनि दरसन तोरे । चारि पदारथ करतल मोरे ॥७॥ 
प्रथु क तदपि प्रसन्न विलोकी | माँगि अगम बर हैँब असोकी ॥८॥ 


दीहा- जरा मरन दुख रहित तन, जितय न क्यो रन मोय । 


एक छत्र रिपु रहित महि, राज कलप सत होय ॥१६४॥ 
तपसी कहल भूप येहने हो | कारन एक कठिन सुनु सेहो ॥१॥ 
कालो तव पद राखत सीसे | एक बिप्रकुल छोड़ि महीसे ॥२॥ 
तप बल विप्र सदा बरियारे | तनिक कोप नहि क्यो रखबारे ॥३॥ 
जो” बिग्रहिँ बस करी नरेसे | तो” तव बस विधि विष्णु महेसे ॥४॥ 
चल न ब्रह्मजुल पर बल झन्‌ | सत सत कही उठा भुज दून ॥५॥ 
विप्र श्राप बिनु छुनु महिंपाले | अहँक नास नहि कोनहु काले ॥६॥ 
नुप हरपयला सुनि मुनि बचने । आब न होयत मम नासक रचने ॥७॥ 
तव प्रसाद प्रथु कृपा निधाने | हमरा सरब काल . कल्याने ॥८॥ 


दोहा--एबमस्तु कहि कपट मुनि, बहुरि कहल दय जोर । 
मिलब हमर भटकब अपन, कहब तँ दोष न मोर ॥१६५॥ 


ते” हम तोहि , बरजी महराजे | कहला सौ तब परम काजे ॥१॥ 
छठम कान जौ परत कहानी । होयब नास सत्य मम बानी ॥२॥ 
प्रगट भेने ई बा द्विज श्रापे। नास अहक सुनु भानुप्रतापे ॥३॥ 
आन जुशुति तव निधन न तइयो । कुपित होथि हरि ओ हर जइयो ॥४॥ 
सत्य नाथ पद गहि नुप भाखल । द्विज शुरु कोप कहू के राखल ॥५॥ 
रच्छथि शुरु जौ कुपित विधाता । शुरु बिरोध क्यो नहि जग त्राता ॥६॥ 
जौ न कहल तव हम अनुसरबे । नास होअओ नहि चिंता करबे ॥७॥ 
एके डरे डरय मन मोरे । प्रश्न महिदेव श्राप अति घोरे ॥८॥ 


दोहा-कोन बिधि होयत बिप्र बस, कहु कृपया से आब । 
तव तजि दीनदयाल निज, हित नहि दोसर पाव ॥१६६॥ 
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जग बहु जतन किंतु नप सेहे । कष्टसाध्य होय बहु संदेहै ॥१॥ 
सुगम ` उपाय एक हम देखी । एक फठिनता ततहु बिसेखी ॥२॥ 
मम अधीन से जुगति नरेसे । तव पुर कख न कित प्रवेसे ॥३॥ 
जहिया सौ ई तन हम घेलहु । ककरो गाम धाम नहि गेलहुँ ॥४॥ 
जो" न जाइ तौ होयत अकाजे । आवि पड़ल असमंजस आजै ॥५॥ 
सुनि महीस बानी मदु कहले । प्रश ई नीति निगम कहि रहे ॥६॥ 
बडक सिनेह सतत लह छोटे । धर सिर पर तून गार बड़गोटे ॥७॥ 
जलधि अगाध उपर बह फेने । धरनी रेछु रहय सिर सेने ॥८॥ 


दोहा--गहल येहन कहि चरन नृप, स्वामी होउ कृपाल । 
हमरा हित प्रभु दुख सहू, सजन दीनदयाल ॥१६७॥ 


जानि भूप के अपन ग्रधीने । बाजल तापस कपट प्रबीने ॥१॥ 
सत्य कही भूपति सुनु तोही । किछु नहि दुर्लभ अछि जग मोही ॥२॥ 
करब अबस्य काज हम तोरे । मन बच करम भगत अह मोरे ॥३॥ 
जोग जुगुति तप मंत्र प्रभावे । रहनाहि गुपुत सफल भय पाबे ॥४॥ 
जौ नरेस हम बनबी भोजन । परसी अहे नहि जानय क्यो जन ॥५॥ 
से अन जे जन भोजन करता । से सभ तव अनुमति अनुसरता ॥ ६॥ 
पुनि तकरा घर जे क्यो खैता । भूप सुन्‌ से तव बस हेता ॥७॥ 
बेह उपाय नरेस करू गय । बरष भरिक संकल्प धरू गय ॥८॥ 


दोहा--नित नूतन द्विज सहस सय, न्योत्‌ सह परिवार । 


अति अल्पे कष्टहिं येहि रूपे । हेता बिप्र सकल बस भूपे ॥१॥ 
करता बिप्र होम मख सेबा । सहजहि होयता बस पुनि देबा ॥२॥ 
. और एक हम भेद कहे छी । येहि बेषे नहि आबि सके छी ॥३॥ 
नप तव पुरहित घर हम जायब । निज माया तकरा हरि लायब ॥४॥ 

तप बल तनि कय अपन समाने । राखब येतय बरप परमाने ॥४॥ 
धय तकर बेष सुनु राजा | सब विधि अहँक सम्हारब काजा ॥६॥ 
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निसि बड़ भेल करू गय सयने । बहुरि मिलब हम प्रस्‌ अयने ॥७॥ 
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हम तप बल सौ तुरग समेते । सुतले पहुँचा देब निकेते ॥८॥ 


दोहा--आयब पुरहित बेष धय, तेखन चीन्हब मोहि । 
जहि खन बजा यकान्त मे, कथा कहब हम तोहि ॥१६६॥ 


सयन कयल नुप अनुमति मानी । आसन बैसल कपट गेग्रानी ॥१॥ 
मातल नीन भूप अति थाकल । सोचइत कत खल मुनि छल जागल ॥२॥ 
कालकेतु निसिचर तहँ आओल । सगर भय जे नुपहि झुलाश्रोल ॥३॥ 
तापस नृपक मित्र छल भारी । जानय बहुत कपट बुधियारी ॥४॥ 
तकरा सत सुत ओ दस भ्राता । खल अरति अजय देव दुख दाता ॥५॥ 
नुप प्रथमहि सब के” देल मारी । बिप्र संत सुर देखि दुखारी ॥६॥ 
से खल पुरुष बेर मन पारल । तापस नूप मिलि मंत्र बिचारल ॥७॥ 
रिपु छय हेतु रचल से साजा । भाबी बस किछु बुझल न राजा ॥८ | | 


दोहा--तेजस्वी रिपु यकसरो, लघु नहि बुझी कदापि । 
सिर अवसेषो राहु रवि, ससि सतबय अद्यापि ॥१७०॥ 


तापस नुप निज सखहिँ निहारी । हरपि मिलल उठि भेल सुखारी ॥१॥ 
कथा सखाके कहल सुना कय । जातुधान बाजल सुख पाक्य ॥२॥ 
साधल रिपु सुनु आब नरेसे | जो अहे करी हमर उपदेसे ॥२॥ 
रहू सति अहँ परिहरि सोगे । बिधि बिनु औषध कयल अरोणे ॥४॥ 
कुस समेत रिपु मूल बहा कय । चारिम दिवस मिलब हम आ कय ॥५॥ 
तापस नुपहिँ बहुत परितोषी । चलल महाकपटी अति रोषी ॥६॥ 
भालुप्रतापहि' बाजि समेते । पहुँचौलक छन माझ निकेते ॥७॥ 
नृपहिँ रानि लग सेन कराकय । हयके बान्ह हयशृह जाकय ॥<८॥ 


दोहा--राजा कें उपरोहितहिँ, हरि लय गेल यकांत । 
माया सो गिरि खोइ मे, राखल कय मति भ्रांत ॥१७१॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
>>. fal 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


८० मैथिली श्रीरामचरितमानस 
अपने बना पुरोहित रूपे | सुतल सेज जा तकर अनूपे ॥१॥ 


जगला भूपति अति अन्हरोखे । लखि गृह भेल अति अचरज चोखे ॥२॥; 
मुनि महिमा मन मे अनुमानी । कलबल उठला जान न रानी ॥३॥ 
चढि ताही हय पर बन गेले । पुर मे ककरहु खबरि न भेले ॥४॥ 


गेल 


जाम जुग घुरला राजा । घर घर उत्सब बाजल बाजा ॥५॥ 


~ ७ ७ 


जखन लखल पुरहितके राजा । चकित बिलोकि सुमिरि से काजा ॥६॥ 


जुग सम नुपहि बितल दिन तीने | कपटी मुनि पद छल मति लीने 


।७॥ 


आयल पुरहित अबसर जानी । नपहि कहल सब सोचल बानी ॥८॥ 


दोहा--नृप हरषेला चीन्हि गुरु, श्रम बस रहल न चेत । 


न्योतल झट सय सहस बर, विप्र कुटुंब समेत ॥१७२॥ 


पुरहित भोजन बिविध बनाओल । षटरस चहुबिधि जे श्रुति गाओल 
माया बस से भानस भेले । ब्यंजन बहुत गनल नहि गेले ॥२॥ 


बिविध मृगक अओ आमिख रान्हल । तहि मे बिप्र मांस खल सान्हल ॥३॥ 
सब द्विजके बीजो करबाओल । पद पखारि सादर पैसाओल ॥४॥ 
परसय लगला महिपति जखने । भेल अकासबानी ई तखने ॥५॥ 
बिप्र बु द उठि उठि गृह जायब । अछि बड़ हानि अन्न जुनि खायब ॥६॥ 


भूसुरमांस बनल ई भोजन । उठला सत्य मानि द्विज ततछन ॥७॥ 
भूप बिकल मति मोह भुलायल । भाबी बस न बचन मुख आयल ॥८॥ 


दोहा--बजला बिप्र सकोप अति, नहि किछु कपल बिचार । 


जाय निसाचर होह उप, मूह सहित परिबार ॥१७३॥ 


छत्रबंधु तो न्योतल॒ह आजे । बिप्रहिँ नसबय सहित समाजे ॥१॥ 
ईस्वर धरम बचाओल मोरे । सह परिवार नास हो तोरे ॥२॥ 
बर्षक बीच नष्ठ तो हेबह । क्यो जलदाता ॥ 
का एवह इल नहि पेबह ॥३॥ 

नुप सुनि श्राप बिकल अति त्रासे । बर बानी पुनि भेल अकासे 
बिप्र सराप बिचारि न देलनि । नहि अपराध भूप किछ केलनि । र 
३॥ 
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सुनि नभ गिरा चकित द्विज भेला । भूपति सुनि भानस घर गेला ॥६॥ 
नहि भानस नहि रान्हनिहारे | घुरला नृप मन सोच अपारे ॥७॥ 
महिसुर के सब कथा सुना कय । खसला त्रस्त अबनि अकुला कय ॥८॥ 


दोहा--भूपति भाबी मंठय नहि, जदपि न दृषन तोर । 
कयल अन्यथा होत्य नहि, बिप्र श्राप अति घोर ॥१७४॥ 


ई कहि बिप्रक दल चलि देले । पुरजन खबरि से पबइत भेले ॥१॥ 
सोचय विधिहि कहय दुरबाके । रचइत हंस रचल जे काके ॥२॥ 
पुरहित के निज गृह पहुँचाओल । असुर तापसहि खबरि जनाओल ॥३॥ 
से खल जहाँ तहँ पत्र पठाओल । सजि सजि सेन भूप सब धाओल ॥४॥ 
घेरल नगर बजाय निसाने । होअय जुद्ध नित बिविध बिधाने ॥५॥ 
जूझल सकल सुभट कय करनी । बंधु समेत पड़ल नुप धरनी ॥६॥ 
सत्यकेतु कुल क्यो नहि बचले । बिप्र सराप सदा रह अचले ॥७॥ 
सब नुप जिति रिपु नगर बसा कय । गेल अपन पुर जय जस पाकय ॥८॥ 


दोहा--भरद्वाज जकरा जखन, होथि विधाता बाम । 
धूरि मेरु सम जनक जम, तकरा अहि सम दाम ॥ १७५॥ 


काल पाबि मुनि सुनु से राजा । भेला निसिचर सहित समाजा ॥१॥ 
तनिका दस सिर बिस शुजदंडे । रावन नाम बीर बरबंडे ॥२॥ 
भूप अनुज अरिमदेन नामे । कुभकरन से. भेल बल धामे ॥३॥ 
मंत्री रहथि धरमरुचि जनिकर । भेला बिमात्र बंधु लघु तनिकर ॥४॥ 
नाम बिभीषन जान जहाने । विष्णु भगत बिज्ञान निधाने ॥५॥ 
छल जे नुप सुत नोकर चाकर | सकल घोरतर भेल निसाचर ॥६॥ 
कामरूप खल वरग अनेके । कुटिल भयंकर बिगत बिबेके ॥७॥ 
कृपा रहित हिंसक सब पापी । कहल न जाय बिस्व परितापी ॥८॥ 


दोहा--उंपजल जदपि पुलस्त्य कुल, पाबन अमल अनूप । | 
तदपि महीसुर श्राप बस, भेल सकल अधरुप ॥१७६॥ 
११ | 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 7 हः 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 

८२ मेथिली श्रीरामचरितमानस 

तीनू भाय बिविध तप ठानल । परम उग्र नहि जाय बखानल ॥१॥ 

गेला लग तप देखि बिधाता । मागू बर प्रसन्न हम ताता ॥२॥ 

कय बिनती पद गहि दससीसे । बाजल बचन सुन्‌ जगदीसे ॥३॥ 

हमरा केयो सकय नहि मारी । बानर मनुज जाति दुइ छारी ॥४॥ 

एवमस्तु अहँ बड़ तप केलहुँ । हम विधि मिलि तकरा बर देलहुँ ॥५॥ 

पुनि प्रश्र कुःभकरन लग गेला । तकरा लखि मन बिसमित भेला ॥६॥ 
' जो ई खल नित करत अहारे । जायत उजड़ि सकल संसारे ॥७॥ 
सारद प्रेरे फरल मति तास | मांगल ओ निद्रा पटमाख्न ॥८॥ 


दोहा--गेला निकट बिभीषनक, कहल पुत्र बर माँग । 
से मांगल भगवंत पद, कमल अमल अनुराग ॥१७७॥ 


सबके बर दय ब्रह्मा गेला | हरपित सब निज निज घर एला ॥१॥ 
मय तनुजा मंदोदारे नामे । परम सुंदरी नाम ललामे ॥२॥ 
से मय देलक रावनहि' आनी । हेती बूकि दलुजपति रानी ॥३॥ 
` हरषित भेल नारि भल पा कय । पुनि दुहु बंधु बियाहल जा कय ॥४॥ 
शिरि त्रिकूट सागर बिध अनुपम । विधि निरमित छल जे अति दुरगम ॥५॥ 
तकरा मय दानब पुनि साजल । कनक रचित बहु मनिगृह आजल ।।६।। 
जेहन भोगावति अहिकुल वासे । ओ अमरावति सक्र निवासे ॥७॥ 
तहुँ सौ अधिक रम्य अति बंका । जग विख्यात नाम छल लंका ||८ | 


दोहा-परिखा सिंधु गभीर अति, चारू दिसि लहराय । 
| कनक कोट मनि खचित टट्‌, सोभा कहल न जाय ॥ 
हरि प्रेरित जहि कलप हो, जातुधान पति जेहृ।. 
सूर प्रताप अतुल बल, बसय सहित दल सेह ॥ १७८ ॥ 


 निसिचर सुभट रहय तहि ठामे । हतल देवगन सहि ता 

। आब ततय आदेस सुरेसक । रहय कोटि रच्छक के ॥१॥ 
. दसमुख कतहु खबरि ई पाकय । सेन साजि गह वत य | र ॥ 
प / ग ब्‌ $ | 
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कटक बिलोकि बिकट भट नाना । भागल जच्छ बचा निज प्राना ॥४॥ 
बुलि भरि नगर दसानन देखन । गेल सोच अतिसय सुख लेखल ॥५॥ 
सुंदर सहज अगम अनुमानी । कयल तहा. रावन रजधानी ॥६॥ 
जे जहि जोग बाँटि गृह देलक । सुखी सकल निसिचर फे केलक ॥७॥ 
एक बेरि धनपति पर धाओल । पुष्पक जान जीतिकय लाओल ॥८॥ 


दोहा--कोतुक सौ केलास पुनि, लेलक जाय उठाय। 
मानु तौलि निज बाहु बल, चलल बहुत हरखाय ॥१७६॥ 


सुख संपति सुत सेन सहाये | जय प्रताप बल बुद्धि उपाये ॥१॥ 
बढ़ल जाय सब दिन दिन तहिना । बढ्इछ लोभ लाभसौँ नहिना ॥२॥ 
कु'भकरन भ्राता बलवाने । भट नहि जनमल जकर समाने ॥३॥ 
कर मद पान सुतय पटमासे । जगइत होइछ तिहुपुर त्रासे ॥४॥ 
जाँ दिन प्रति ई करतभ्रहारे । चौपट होयत सपदि संसारे ॥५॥ 
जाय न कहल येहन रनधीरे | तकरे सन अ्रगनित बलबीरे ॥६॥ 
छल घननाद जेठ सुत तकरा । भटमे प्रथम गनय जग जकरा ॥७॥ 
जकर समुख क्यो टिकय न रन मे । भगदड़ मचय सरग छन छन मे ॥८॥ 


हा--कुमुख अकंपन कुलिस रद, धूमकेतु अतिकाय । 
एक एक जग जीति सक, यहने सुभट निकाय ॥१८०॥ 


काभरुूप जानय सब माया । सपनहुँ जकरा धरम न दाया ॥१॥ 
दसमुख बैसि सभा एक बेरी | ताकल निज परिबारक देरी ॥२॥ 
सुत समूह जन परिजन नाती । गनल न जाय निसाचर जाती ॥३॥ 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बाजल बचन क्रोध मद सानी ॥४॥ 
सुनह सकल रजनीचर जूथे । हमर सत्र अछि विबुध बरूथे ॥५॥ 
से न करय रन सनशुख लागी । देखि सबल रिपु जाइछ भागी ॥६॥ 
तनिकर मरन एक बिधि एहे | सुन्‌ बुझाय कहै छी सेहे ॥णा 
द्विज भोजन मख होम सराधा । सबतारि जाय करह तों बाधा ॥८॥ 
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दोहा--छुधाहीन बलहीन सुर, झुकता लगले धाय। 
मारव की छाड़ब तखन, भल रुपै अपनाय ॥१८१॥ 


भेघनादके फेर बजोलक । सिख देलक बल बेर बढ़ौलक ॥ १॥ 
जे शर समरधीर बलवाने | जकरा लड़बाकेर अभिमाने ॥ २॥ 
आह बान्हि रनहि जिति बेटा । उठि सुत लेल सिर पितुबच सेटा ॥ ३॥ 
येहि बिधि सबको आज्ञा देलक । अपनो चलल गदा कर लेलक ॥ ४॥ 
` दसशुख चलइत डोलय अबनी । गरजति गरभ स्बय सुर रमनी ॥ ५॥ 
` शुनि अबेछ क्रोधित दसकंधर । सुर गन गहल मेरुगिरि कंदर ॥ ६॥ 
सुभग लोक दिगपालक जे सब । पौल सून दसकंधर से सब ॥ ७॥ 
पुनि पुनि सिंहनाद कय भारी । देत गारि सुर गनहि प्रचारी ॥ ८॥ 
रन मंद मत्त फिरति जग धाबय । तकितहुँ कतहु न प्रतिभट पाबय । &॥ 
रबि ससि पवन बरुन धनधारी । अगिनि काल जम जत अधिकारी ॥१०॥ 

सिद्ध नाग नर देबा । सबसो हठि खल लै छल देबा ॥११॥ 
जह धरि तन धारी । दसशुख बसबती नर नारी ॥१२॥ 
पालय सब भयभीते । नमय आबि नित चरन बिनीते ॥१३॥ 


--भुज बल जगभरि कयल बस, बाँचल क्यो न स्वतंत्र । 
मंडलीक मनि राने, राज करय निज मंत्र ॥ 


देव जच्छ गंधब॑ नर, किन्नर नाग कुमारि । 
५ 3 निज बाहु बल, बहु सुंदरि बर नारि ॥१८२॥ 


किछु भाखल । से सब जनि पहिनहि कय राखल ॥१॥ 
देलक । तकर चरित्र सुन्‌ जे केलक ॥२॥ 
पापी । निसिचर निकर देब परितापी ॥३॥ 
नाना रूप धरय कृय माया ॥४॥ 

करय 


प्रतिकूले ॥४॥ 


रागि लगाबय ॥६॥ 
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सुर गुरु द्विज ककरो नहि मानय । सुभ आचरन कतहु नहि ठानय ॥७॥ 
नहि हरि भगति जज्ञ तप ज्ञाने | सपनहु सुनी न वेद पुराने ॥८॥ 
उंद--जप जोग बिरागे तप मख भागे श्रवन सुनति दससीसे । 
अपनहि उठि धाबय रहय न पाबय थय सब घालय खीसे ॥ 
| अति भ्रष्ट अचारे भल संसारे धरम सुनी नहि काने । 
तकरा बहु त्रासय देस निकासय जे कह वेद पुराने ॥ 
| सोरठा--कहल न जाय अनीति, घोर निसाचर जे करय । 
हिसा पर अति प्रीति, तकरा पापक कोन मिति ॥१८३॥ 


मास पारायण, बिश्राम--६ 


बढि गेल बहु खल चोर जुआरी । जे लंपट परधन परनारी ॥१॥ 
मानय मातु पिता नहि देवा । साधु लोकनि साँ करबय सेबा ॥२॥ 
येहन आचरन जकर भवानी । से बूझू निसिचर सम प्रानी ॥३॥ 
धरमक अतिसय ग्लानि निहारी । भेली धरा भयाकुल भारी ॥४॥ | 
गिरि सरि सिंधु भार नहि मोही । तते जतेक एक परद्रोही॥श 
सकल धरम देखथि विपरीते । कहि न सकथि रावन भयभीते ॥६॥॥ . 
ई बिचारे गो रूपा भेली । जहे सुर मुनि गन तहे चलि गेली ॥७। | 


NY 


कानि कानि संताप सुनौलनि । किनकहु सो किछु मदति न पौलनि 


द--सुर मुनि गंधव मिलिकय सवें गला विरंचिक लोके 
संग गो तनुधारी भूमि वचारी परम बिकल भय 
ब्रह्मा सब जानल मन अनुमानल मम बस कि 
जनिकर अहँ दासी से अविनासी हमर 


व अ 
क 

4 

हु 
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बैसल सुर सब करथि बिचारे । प्रभु मिलता कहँ करी पुकारे ॥१॥ 
पुर बेकुठ जाय कयो कहथी । क्यो कह छीरसिंधु प्रभु रहथी ॥२॥ 
जेहन जनिक हिय भगति पिरीती । प्रथु तहँ प्रगट हुनक से रीती ॥३॥ 
तहि समाज गिरिजा हम रहलहुँ । अबसर पाबि बचन येक कहलहुँ ।४।। 
हरि व्यापक सर्बत्र समाने । प्रेमे, प्रगटथि से मोहि भाने ॥४॥ 
देस काल दिसि विदिसि कतय से । कहु कहु प्रभु नहि रहथि जतय से ॥६॥ 
अग जगमय सब रहित बिरागी । प्रगटथि प्रभु प्रेमहि जनि आगी ॥७॥ 


हमर बचन सबहुक भन मानल । साधुसाधु कय ब्रह्म बखानस ॥८॥ 


` दोहा-सुनि विरंचि मन हरष तन, पुलक नयन बह नीर । 


हाथ जोरि अस्तुति करथि, साबधान मति धीर ॥१८५॥ 


` बेंद--जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंते । 
गो डरिज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंते ॥ 
पालन सुर धरनी अदभुत करनी कयो जन मरम न जाने । 
से सहज कृपाले दीन दयाले करथु कृपा भगवाने ॥ 
जय जय अविनासी सब घट बासी व्यापक परमानंदे । 
अविगत गोतीते चरित पुनीते माया रहित मुकंदे ॥ 
जहि लागि विरागी अति अनुरागी बिगत मोह मुनि बृ दे । 
निसि बासर ध्याबथि गुन गन गाबथि जयति सञ्निदानंदे ॥ 
जे सूष्टिरचाांल भिविध बनाओल आन सहाय न संगे । 
से करथु अघारी हमर पुढारी पूजा भगति न ढंगे ॥ 
जे भवभय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथे 

मन बच क्रम बानी छाड रची 
सयानी सरन सकल सुर जूथे ॥ 
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सारद श्रुति सेपे ऋषय असेषे जनिका क्यो नहि जाने । 
जहि दीने भाषय श्रति गुन गाबय द्रबथु स श्री भगवाने ॥ 
भव वारिधि मंदर सब बिधि सुंदर गुन मंदिर सुख पंजे । 
सुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमथि नाथ पदकंजे ॥ 


दोह-जानि सभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत सनेह । 
भेल गिरा गंभीर नभ, हरन सोक संदेह ॥१८६॥ 


जुनि डेराउ मुनि सिद्ध सुरेसे | अहि, सब हित धरबे नर बेसे ॥१॥ 
अंस समेत मनुज अबतारे | लेब दिवाकर बंस उदारे ॥२॥ 
कसिपु अदिति तप कयल महाने | तनिका पुरुष देलहुँ बरदाने ॥३॥ 
से दसरथ कोसल्या रूपे | कोसलपुरी प्रगट नर भूपे ॥४॥ 
जाय तनिक घर लेब अवतारू । रघुकुल तिलक भाइ हम चारू ॥५॥ 
नारद बचन सत्य सब करबे । परम सक्ति समेत  'आ्रवतरबे ॥६॥ 
हरब सकल हम भूमिक भारे । होउ अभय सुर सकल प्रकारे ॥७॥ 
ब्रह्म गिरा नभ माँझ सुनायल । झट घुरला सुर हृदय जुड़ायल ॥८॥ 
धरनिहि ब्रह्मा तखन बुझाग्रोल । अभय भेली भरोस जिय पाओल ॥8॥ 


दोहा--गेला अपना लोक विधि, सुर गन येंह सिखाय । 


महि धय धय बानरक तन, हरिपद सेबू जाय ॥१८७॥ 
गेला सुर सब निज निज धामे । भूमि सहित भेल मन बिस्रामे ॥१॥ 
जे किछु आज्ञा ब्रह्मा देलनि । देब हरपला भट से केलनि ॥२॥ 
बनचर देह धयल छिति आबी । अतुलित बल प्रताप सब पाबी ॥३॥ 
गिरि तरु नख आयुध सत्र बीरे । हरिक बाट ताकथि मति धीरे ॥४॥ 
छथि पसरस बन परबत जाकय । निज निन सुंदर कटक सजा कय ॥५॥ 
ई सब रुचिर चरित हम भाखल । आब सुन्‌ जे बीचहि, राखल ॥६॥ 
रघुकुल तिलक अवधपुर धामे । वेद बिदित नूप दसरथ नामे ॥७॥ 
धरम धुरंधर गुननिधि ज्ञानी । हृदय भगति मति सार॑गपानी ॥८॥ 
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_कौसल्यादि नारि प्रिय, सब आचरन पुनीत । 
पति अनुकूल सुप्रेम टढ, हरि पद कमल विनीत ॥ १८८ 


एक समय मनभे भूपालक । भेल गलानि हमरा नहि बालक ॥१॥ 
गुरु गृह गेला भट महिपाले | कयल पैर पडि बिनय बिसाले ॥२॥ 
निज दुख सुख सब गुरुहि सुनौलनि । कहि बसिष्ठ बहु बिधि समुकौलनि ॥३॥ 
धीरज धरु होयत सुत चारी । त्रिभुवन विदित भगत भय हारी ॥४॥ 
गी रिषिहि/ बसिष्ठ बजाओल । पुत्रकाम सुभ जज कराओल ॥५॥ 
भगति सहित मुनि आहुति देले । अगिनि प्रगट चरु कर लय भेले ॥६॥ 
ज वसिष्ठ मन सोचल काजे । सिद्ध भेल नृप से तोहि आजे ॥७॥ 
इ हबि बाँटि दियनु नृप जा कय । जथा जोग जे भाग बना कय ॥८॥ 


दोहा तखन भेल पावक अरस, सकल सभा समुझाय । 
मगन परम आनंद चप, हरष न हृदय समाय ॥१८६॥ 


तखन भूप प्रिय नारि बजेलनि । कौसल्यादि तहा. चलि एलनि ॥१॥ 
। भाग कौसल्यहि देलनि । सेष भागको आधा केलनि ॥२॥ 
भाग केक के देलनि । सेषहि उभय भाग पुनि केलनि ॥३॥ 

केक धय हाथे। देल सुमित्रहि आनद साथे ॥४॥ 
गरभबती सब नारी । भेली हिय हरषित सुख भारी ॥५॥ 
अयलाह जखन सो । सुख संपति जग भरल तखन सौ” ॥६॥ 
 राजथि सब रानी । सोभा सील तेज केर खानी ॥७॥ 
सभेत बिति गेले । प्रभु प्रगटथि से अबसर भेले ॥८॥ 


लगन ग्रह बार तिथि, सबटा भेल अनुकूल । 
चराचर रष जुत, राम जनम सुखमूल ॥१६०॥ 


काल लोक बिसामे ॥२॥ 
लत मन सुर आनंदे ॥३॥ 
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बन कुसुमित गिरिगन मनिआरे । स्वय सकल सरितामृत धारे ॥४॥ 
। से अवसर जानल विधि जसने । साजि जान सुर चल्ला तखने ॥५॥ 
। बिमल गगन संकुल सुर जूथे । गाबथि गुन गंध बरूथे ॥६॥ 
| 
| 


बरखांबधि फुल अ्र॑ंजलि साजी । रहल धमाधम दु'दुभि बाजी ॥७॥ 
असतुति करथि नाग भुनि देबा । बहु बिधि लाबथि निज निज सेबा ॥८॥ 
। दीहा-बिनती कय कय सुर सकल, गेला निज निज धाम । 
| जगनिवास प्रभु प्रगटला, अखिल लोक बिखाम ॥१६१॥ 


। बअंद-भेल’ प्रगट कृपाले दीनदयाले कोसल्या हितकारी । 
| हरषित महतारी मुनिमनहारी अदभुत रूप बिचारी ॥ 
लोचन अभिरामे तन घनस्यामे निज आयुध भुजचारी । 
भूषन बनमाले नयन बिसाले सोभासिंधु खरारी ॥ 
कह जोरि कर दनू कोन विधि गूनू असतुति करब अनंते । 

प माया गुन ज्ञानातीत अमाना वेद पुरान भनंते ॥ 
| करुना सुखसागर सब गुन आगर जहि गाबथि श्रति संते । 

से मम हित लागी जन अनुरागी भला प्रगट श्रीकंते ॥ 
ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रति वेद कहे । 
मम उर से बासी ई उपहासी सुनति धीर मति थिर न रहे ॥ 
उपजल जब ज्ञाने हस भगवाने चरित बहुत बिधि चहथि करे। 
मधुकथा सुनाओलमातु बुझाअल जहि प्रकार सुत प्रेमभरे। | 

मति फिरइत माता बजली ताता तजू आब ई रूपे 
करियो सिसु लीला अति प्रिय सीला ई सुख परम अनूपे 
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-बिप्र धेनु सुर संत हित, लेल मनुज अवतार । 
निज इच्छा निरमित तनु, माया गुन गो पार ॥१६२॥ 


 झुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चलि ऐली सब रानी ॥१॥ 
इरषित जहे तह धायलि दासी । आनंद मगन सकल पुरबासी ॥२॥ 
` दसरथ पुत्र जनम सुनि काने । ब्रह्मानंद मगन भेल भाने ॥३॥ 
` परमप्रेम मन पुलक सरीरे। उठय चाह करइत मति धीरे ॥४॥ 
उभ हो सुनइत जनिकर नामे । से प्र ऐला हमरा धामे ॥४॥ 
पूर मन राना । कहल बजाय बजाबह बाजा ॥६॥ 
शुरु बसिष्ठके गेल हँकारे। द्विज गन सङ ऐला नप द्वारे ॥७॥ 
अनुपम बालक देखय धाओल । रूप रासि शुन अंत न पाओल ॥<॥ 


ध्वज केतु लगाओल । हो न कहल जहि भाँति सनाओल ॥१॥ 
सुसन बृष्टि हो भारी । ब्रह्मानंद मगन नर नारी ॥२॥ 


सत. बदिन गायक । पावन शुन गाबथि रघुनायक ॥६॥ 
लन केजनि । जे पौलनि सेहो नहि घैलनि ॥७॥ 
कु कुम कीचे । गेल पसरे सब बीथिक बीचे ॥८॥ 


बाज बधाइ सुभ, परगर सुखमा कंद । 
जर नारि गन, भेल परम आनंद ॥१६४॥ : 
सब पुनि सुत 


I डय व हयिवववाप्विहिििविि 


` दोहा-लच्छन धाम राम प्रिय, सकल | 
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देखि भानु से मन सकुचेली । संध्या बनि तैयो रहि गेली ॥४॥ 
अगर धूप बहु जनि तम जाले । उड़ अबीर किरनाबलि लाले ॥५॥ 
मंदिर मनि गन तारक पाँती । नुप गृह कलस चंद्रमा भाती ॥६॥ 
भवन वेद धुनि मधुर उचारे । जनि खग मुखर समय अनुसारे ॥७॥ 
कौतुक लखि दिनपति शुलि गेले । बितइत मास लळित नहि मेले ॥८॥ 


दोहा-भेल मास दिवसक दिबस, क्यो नहि मरम बुझेन । 
रथ समेत रवि अटकला, निसा कोन बिधि हे ॥१६५॥ 


ककरहु रहस भेल नहि भाने । चलला सुरुज करति गुन गाने ॥१॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागे | चलला गृह बरनति निज भागे ॥२॥ 
कयल चोरा जे काज सुनाबी । सुनु गिरिजा तव मति दृढ़ पाबी ॥३॥ 
कागइुसुंडिक सङ हम कयने । कयो नहि जान मनुज तन धयने ॥४॥ 
परमानंद प्रेम सुख फूलल | बीथी घुमी मगन मन भूलल ॥५॥ | 
ई सुभ चरित जानि सक सेहे । कृपा राम केर पाबय नेहे ॥६॥ 
तहि अबसर जे नहि बिधि आयल । देल भूप जकरा जे भायल ॥७॥ 
गजरथ तुरग हेम गो हीरो । देल भूप नाना बिधि चीरो ॥८॥ 


दोहा- सबहुक मन संतोष अति, जहँ तहँ देथि असीस। 


चिरजीबू चारू तनय, तुलसीदास ईस ॥१६६॥ 


ब्रितत कतोक दिबस येहि भाती । नहि बुझाय बितइत दिन राती ॥१॥ 
नामकरन केर अबसर जानी । बजा पठौलनि नृप मुनि ज्ञानी ॥२॥ 
कय पूजा भूपति ई भाखल । धरू नाम मुनि जे गुनि राखल ॥३॥ | 
हिनकर नाम अनेक अनूपे | हम नुप कहब स्वमति अनुरूपे ।।४। 
जे आनंद सिंधु सुख रासी | सीकर सौ“ त्रैलोक सुपासी ॥४ 
से सुखधाम राम ई नामे । अखिल लोक दायक बिस्रामे 


विस्र भरन पोषन कर जेहे। भरत नामसो जानिय सेहे ॥७ 
जनिका सुमिरन सौ रिपु नासे | नाम सत्रुहन वेद प्रकासे ॥ 


i * ९ आई 

न Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
ho श्रीरामचरित 

६२ मथिली मानस 


| ल नाम गुरु हृदय विचारी । वेद तख तुप तव सुत चारी ॥१॥ 
सिरक ग्रान मनि धनजन सरबस । मानल सुख से बाल केलि रस ॥२॥ 
नेनपन सौ निज हित पति जानल । लछुमन राम चरन रात मानल ॥२॥ 
| भरत सत्रहन दुहु भल रीती। प्रशन सेवक सन बढ्बथि प्रीती ॥४॥ 
याम गोर संदर दह जोरी | निरखथि छबि जननी ठन तोरी ॥५॥ 
चारू सील रुप गुन धामे । तदपि अधिक सुख सागर रामे ॥६३॥ 

हृदय अलुग्रह इंदु प्रकासे । चय किरन मनोहर हासे ॥७॥ 

कौखन कोरा फौखन पलना । माय दुलारथि कहि प्रिय ललना ॥८॥ 


दोहा--ब्यापक ब्रह्म निरंजन, निरगुन बिगत बिनोद । 
प्रेम भगति बस सेह अज, कोसल्या कर गोद ॥१६८॥ 


काम कोटि छबि स्याम सरीरे । नीलकंज बारिद गंभीरे ॥ १॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती । कमलक दल बैसल जनि मोती ॥ २॥ 
रेख झुलिस ध्वज अ्रकुस सोहय । नूपुर धुनि छुनि मुनि मन मोहय ॥ ३॥ 
कटि किंकिनि पुनि उद्र तिरेखल । नाभि गभीर जान जे देखल ॥ ४॥ 
शुन बिसाल बहु भूषन धारी । हिय हरिनख सोभा अति भारी ॥ ५॥ 
उर मनिहार पदिक सह सोहय । बिप्र चरन देखितहि मन लोभय ॥ ६॥ 
कंबुकंठ अति चिबुक बिराजय । आनन अभित मदन छबि छाजय ॥ ७॥ 
दुइ दुइ दसन अधर सुभ रकते । नासा तिलक बरनि के सकते ॥ ८॥ 
| सुंदर श्रबन सुचारु कपोले । अति प्रिय लाग मधुर अधबोले ॥ 8॥ | 
 चिक्कन कु चित गरभज केसे। माय सम्हारल सीटि सुबेसे ॥१०॥ 
पिअर अंगरखा तन पहिराओल । चलब ठेहुनिया मोहि अति भाओल ।।११।। 
रूप न श्रुति सेषो कहि सकथी । बुथि सेह जे सपनहु लखथी ॥१२॥ 


दोहा-सुख संदोह “ग पर, ज्ञान गिरा गोतीत। 
परम प्रेम बस › केर सिसु चरित पुनीत ॥१६६॥ 


बासी सुखदाता ॥१। ; 
तनिकर ई गति ॥२। | 
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रघुपति बिमुख जतन कय कोटी । के सकेछ भव बंधन खोटी ॥३।। 
जीव चराचर बस जे राखय। से माया प्रभु साँ उरि भाखय ॥४॥ 
भृकुटि बिलास नचाबथि तकरा । पहन प्रभु तजि कहु भजु ककरा ॥५॥ 
त्यागि चतुरपन मन बच काया । भनति कृपा करता रघुराया ॥६॥ 
येहि बिधि सिसु बिनोद प्रभ केलनि । सकल नगर बासिहि सुख देलनि ॥७॥ 
लय कोरा कखनहु बहलाबथि । कखनहु पलना राखि झुलाबथि ॥८॥ 


दोहा-कोसल्या प्रेमे मगन, निसि दिन बिततिन जान । 
माता पुत्र सिनेह बस, बाल चरित कर गान ॥२००॥ 


एक समय नहवा महतारी । कय सिंगार पलना देल पारी ॥१॥ 
निज कुल इष्टदेव भगवाने । पूजा हेतु कयल असनाने ॥२॥ 
कय पूजा नेबेद चढ़ाओल । गेली जहाँ छल पाक बनाओल ॥३॥ 
माय बहुरि तहि ठाँ जा देखलि । करइत भोजन सुत के पेखलि ॥४॥ 
भय बिस्मित जननी गेलि मन शुनि । सुत छल सुतल निहारल पुनि पुनि ॥५॥ 
फिरि पुनि ततहि निहारल पूते । मन अधीर उर कंप बहते ॥६॥ 
येतय ओतय दुइ देखल बाले । मति भ्रम मम कि आन किछु हाले ॥७॥ 
देखि राम जननी अकुलाइत । हँसि देलनि प्रथु मदु मुसुकाइत ।८॥ 


दोहा--मायहिं देल देखाय निज, अदभुत रूप अखंड । 
लागल छल प्रति रोम मे, कोटि कोटि ब्रह्मड ॥२०१॥ 


अगनित रवि ससि सिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥१॥ 
काल सोभाव करम शुन ज्ञाने । सेहो लखल ने सुनल न काने ॥२॥ 
माया प्रबल देखल सब रीती । ठाढ़ि जोरि कर बहुत सभीती ॥३॥ 
लखल जीव नचबय से जकरा । देखल भगति से छोड़बय तकरा ॥४॥ 
तन पुलकित किछु बाजि न पाओल । आँखि मूनि पद माथ नमाओल ॥५॥ 
बिसमयबंति देखि महतारी । भेला पुनि सिसु रूप खरारी ॥६॥ 
असतुति हो न कयल भय भेले । जगतपिता हम सुत बुझि लेले ॥७॥ 
हरि बहु बिधि सञुकोलनि माता | कहब न कतहु माय ई बाता ॥८॥ 
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- कौसल्या कर जोरि हुहु, बिनय करथि बहु बेरि। | 
` प्रभ हमरा माया न तव, व्यापप कहियो फेरि॥२०२॥ | 


ल चरित हरि बहु बिधि केलनि । दास गनहि, अति आनंद देलनि ॥१॥ 
तल कतोक दिबस सब भ्राता । बढि मेला परिजन सुखदाता ॥२॥ 
बसिष्ठ मुंडन बिधि केलनि । दछिना बहु ब्राह्मन सब पेलनि ॥३॥ 
मनोहर चरित अपारे । करइत फिर चारू सुकुमारे ॥४॥ 
क्रम बचन अगोचर जेहे । दसरथ अजिर बिचर प्रथु सेहे ॥५॥ 
खाइत खन नृप जखन बजाबथि । वाल बृन्द कै तजि नहि आबथि ॥६॥ | 
बलबय जाथि कौसिला जखनहिं । दूर पड़ाथि उस॒कि प्रश्न तखनहि ॥७॥ | 
निगम नेति सिव अंत न पाबथि । तनिका धरय जननि हठि धाबथि ॥८॥ 
धूलि भरल तन जखनहिँ आबथि । भूपति बिहुँसि कोर बेसाबथि ॥६॥ 


~ चपल चित्त भोजन करथि, येम्हर ओग्हर गआ पाय । 
भागि चलथि किलकेतमुख, दधि ओदन लपटाय ॥२०३॥ 


सरल सिसु चरित ब्िसेषे । गाआओल श्र तिः सिव सारद सेषे ॥१॥ 
क मै मन रतल न जकरा । मान्‌ उकल विधाता तकरा ॥२॥ 
जखन सब भ्राता । जनेउ देल इुनि शुरु पितु माता ॥३॥ | 
पद्य गुरुक गृह गेला । कट सब बिद्या पबइत भेला ॥४॥ | 
सहज स्वास श्र ति चारी । से. हरि पढ़ ई कौतुक भारी ॥५॥ | 

निपुन गुन सीला । खेल खेलाथि सकल नप लीला ॥६॥ दु 
धनुष अति सोहय । देखइत रूप चराचर मोहय ॥७॥ 
पथ भ्राता चारी । थकित होथि लखि सब नर नारी ॥८॥ 


ह नर, नारि वृद्ध झो बाल। 
प्रिय लगथि, सब के राम कृपाल ॥२०४॥ 


थि । बन सुरया नित सेलथि जा कय ॥१॥ 
। । दिन प्रति नुपहि देखाबथि आनी ।।२॥ 
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ज्ञे मृग रामबान केर मारल । से तन तजि सुर लोक सिधारल ।२॥ 
अनुज सखा सङ भोजन करथी । मातु पिता आज्ञा अचुसरथी ॥४॥ 
नहि बिधि सुखी होथि पुर लोगे । करथि कृपानिधि सेह सँनोगे ॥५॥ 
मन लगाय सुन वेद पुराने । बुझा अनुज के कहथि प्रमाने ॥६॥ 
प्रकाल उठिकय रघुनाथे । मातु पिता गुरु नमबथि माथे ॥७॥ 
आज्ञा माँगि करथि पुर काजा । देखि चरित हरषथि मन राजा ॥८॥ 


दोहा- ब्यापक अकल अनीह अज, निरगुन नाम न रूप । 
भगत हेतु बहु बिधि करथि, चरित पवित्र अनूप ॥२०५॥ 


कयलहुँ ई सब. चरित बखाने | आगुक कथा सुनू दय ध्याने ॥१॥ 
विस्वामित्र महामुनि ज्ञानी । बसथि बिपिन सुभ आश्रम जानी ॥२॥ 
जहँ जप जज्ञ जोग मुनि करथी । अति -मारिच सुबाहु सौ डरथी ॥३॥ 
देखइत जज्ञ निसाचर धाबय । करय उपद्रव मुनि दुख पाबय ॥४॥ 
गाधितनय मन चिता दुस्तर । हरि बिलु मरत न पापी निसिचर ॥५॥ 
तखन कपल मुनि हृदय बिचारे | हर्य प्रगटला हरि भूभारे ॥8॥ . . 
येह लाथे पद्‌ देखय नायब । कय बिनती दुहु आतहिं लायब ॥७॥ 
ज्ञान बिराग सकल गुन अयने । से प्रथु हम देखब भरि नयने ॥ट॥ 


तेह--करति मनोरथ बहुत विधि, जाइत लगल न दे। 


सरयू मजन कय गला, नुप दरबार सबेर ॥२०६ 
मुनिक आगमन सुनि कय राजा । मिलय गेला लय बिप्र समाजा ॥ ९॥ । 
कय दंडवत मुनिहि सनमानी । निज आसन बेसौलनि आनी ॥ ९ . 
पद पखारि पूजल सबिधाने । मम सम धन्य आइ नहि आने ॥ 
बिबिध भाँति भोजन करबाओल । मुनिबर हृदय हरष अति पाओ 
चारू सुत मुनि चरन लगाओल । रामहिं लखि मुनि तन बिसरा 
भेला मगन लख़ति मुख सोमे । जेना चकोर पुने स | 
` सहरष तखन कहल नृप बयने । येहन कपा मुनि छलहे न कयन ॥ 
कहु मुनि निज आगमन निदेसे ग 


Me SE] री. ) =) 
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असुर समूह सताबय मोही । हम जाचय अयलहुँ नुप तोही ॥ 8॥ 
ड निसिचर बध सौ हेब सनाथे ॥१०॥ 
सादु देल जाय रघुनाथे । निसि 


दोहा हरख सहित नुप दीअ माहि, तजू मोह अज्ञान । 
अहँ कें सुजस झो धरम पुनि, हिनकर अति कल्यान ॥२०७॥ 


सुनि अति अप्रिय बचन तनीके । हृदय कंप मुख दुति भेल ' फीके ॥ १॥ 
चारिमपन पाओल सुत चारी । बिप्र बचन नहि कहल बिचारी ॥ २॥ 
माँगू भूमि धेनु धन कोसे सरबस देब आइ सहरोसे ॥ ३॥ 
सब सौ. बहि प्रिय देह पराने | मुनि से तुरित करव बरु दाने ॥ ४॥ 
सब सुत प्रिय मोहि प्रान समाने | देत न राम बनय भगवाने ॥ ५॥ 
कहाँ. निसाचर धोर कठोरे । कहँ सुंदर सुत परम किसोरे ॥ ६॥ 
सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानल । हृदय हरष ज्ञानी मुनि मानल ॥ ७॥ 
बहु बिधि तखन बसिष्ठ बुझाओल । नुपक सकल संदेह नसाओल ॥ ८॥ 
अति आदर दुहु सुतहिँ बजाओल । हृदय लगा बहु भाँति सिखाओल ॥ ६॥ 
नाथ हुन्‌ ई सुत मम प्राने । थिकियन्हि अही पिता नहि आने ॥१०॥ 


दोहा-सो पल नुप रिषिके तनय, दय बहु भाँति असीष । 
जननी भवन गेलाह प्रभु, चलला नमि पद सीस ॥ 


सोरटा- पुरुष सिंह दुहु बीर, चलल हरषि मुनि भय हरन । 
कृपासिंधु मति धीर, अखिल विस्व कारन करन ॥२०८॥ 


' रुन नयन उर बाहु बिसाले । नील जलद तन स्याम तमाले ॥१॥ 
कटि पट पीत कसल बर भाथा । रुचिर चाप सायक हुहु हाथा ॥२॥ 
गौर स्याम दुहु सुंदर सब बिधि । पोलनि विस्वामित्र महानिधि ॥३॥ 
प्रभु ब्रहान्यदेव हम जानल । जे तनि पितहिं' हमर हित ठानल ॥४॥ 
बाटहि मुनि ताइका देखाओल । सुनितहि से क्रोधित भय धाग्रोल ॥४॥ 
सरे आन रि लेलनि । दीन नानि तहि निज पद देलनि ॥६॥ 
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रिषि निज नाथहिँ हिय चिन्हि लेलनि । विद्यानिधि के विद्या देलनि ॥७॥ 
नहि सो” लाग न छुधा पियासे । अतुल्ित बल तन तेज प्रकासे ॥८॥ 


दोहा-आयुध सकल समपि कय, प्रभु के आश्रम आनि । 
कंद मूल फल प्रिय असन, देल भगत हित जानि ॥२०६॥ 


प्रात कहल मुनि साँ रघुराजे । निरभय जज करू गय आजे ॥ १॥ 
होम करय लगला सुनिगन इत । उत प्रभु लगला मख रच्छन हित ॥ २॥ 
से क्रोधी मारिच सुनि पाओल | लय सहाय गुनिद्रोही धाओल ॥ ३॥ 
बिलु फर बान राम तहि मारल । सिंधु पार सत जोजन टारल ॥ ४॥ 
पावक सर सुबाहु पुनि मारल । अनुज निसाचर कटक सहारल ॥ ५॥ 
असुर मारि भय द्विजक हँटेलनि । सकल देव मुनि विनती कॅलनि ॥ ६॥ 
ततय कतोक दिबस रघुराया । रहि कयलनि द्विजगन पर दाया ॥ ७॥ 
विप्र भगत हित कथा पुराने । कहथि जदि प्रभु जान प्रमाने ॥ ८॥ 
पुनि मुनि सादर कहल बुझा कय । चरित एक प्रश्न देखिय जा कय ॥ &॥ 
धनुष जज्ञ सुनि रघुकुल नाथे । हरित चलला झुनिबर साथे ॥१०॥ 
पथ आश्रम देखल येक ठामे । जीव जंतु खग मृगक न नामे ॥११॥ 
पूछल मुनिहि सिला प्रश देखी । सकल कथा मुनि कहल बिसेखी ॥१२॥ 


दोहा- गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धय धीर। 

चाहथि पद पंकजक रज, कृपा करू रघुवीर ॥२१०॥ 
छंद--परसति पद पाबन सोक नसावन परगट भेली तप पु जे । 
देखइत रघुनायक जन सुखदायक जोरि ठाढ़ि छथि कर कंजे ॥ 
अति प्रेम अधीरे पुलक सरीरे आबय नहि किछु सुख बयने 
खतिसय बड़ भागिनि पद अनुरागिनि ढारथि नोर जुगल नयन ॥ 

धैरज मन आनल प्रभु कें जानल पौल भगति रघुपति दाया । 
Fn बचन पुनीते अस्तुति गीते ` ज्ञान गम्य जय रघुराया ॥ 

१३ 
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हम नारि अपाबन प्रभु जग पाबन राबन रिपु जन दुख हरने । 
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि ऐलहुँ सरने ॥ 


मुनि श्राप जं देलनि अति भल केलनि परम अनुग्रह हम मानी । 
देखल भरि लोचन हरि भव मोचन लाभ बुझथि संकर दानी ॥ 
विनती प्रभु मोरे मम मति भोरे नाथ न मांगी बर आाने। 
पद कमल परागे रस अनुरागे मम मन मधुप करय पाने ॥ 


| जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भली सिव सिर लेले । 
सहं पद पंकज जहि पूजथि अज हरि कपाल मम सिर धेले ॥ 
| यंहि भाँति बचारी गोतम नारी चलली हरि पद रज सिर थे । 
जे मनञ्जति भाओल से बर पाल गेलि पति लोक मोद उर ले॥ 


दोहा--दीनबंधु प्रभु यहन हरि, कारन रहित कृपाल । 
तुलसिदास सठ ताहि भजु, छाडि कपट जंजाल ॥२११॥ 


सास पारायण, वि्राम--७ 


चलता राम लखन मुनि संगे । गेला जहाँ जग पाबनि गंगे ॥१॥ : 
गाधितनय सब कहलनि बरनी । जहि बिधि सुरसरि अयली धरनी ।।२।। 
रिषि समेत प्रथु कयल सनाने । महिसुर पाओल बहु बिधि दाने ॥३॥ 
` डति सहाय हरपित चलि देलनि । जनक नगर झट लगिचा गेलनि ॥४॥ | 
जट; परः र रम्यता राम निहारी । भेला सानुज हरषित भारी ॥५॥ | 
_ कूप सरित सर नाना । सलिल सुधा सम मनि सोपाना ॥६। . 
मत्त रस भृगे। कूजय कल बहु बरन बिहे ॥७॥ 
बिकसल बनजाता । त्रिविध समीर सदा सुखदाता ।८।। | 


ग चाण बन, बिपुल बिहंग निवास । 
“इनि भरल, पुरक चतुर दिस भास ॥२१२॥ 
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बनय न बरनति नगरक सोभे । मन जह जाय ततहि रह लोभे ॥१॥ 
चारु बजार बिचित्र अमारी । जनि विधि निज कर रचल समारी ॥२॥ 
धनिक बनिक बर धनद समाना । बेसल सकल बस्तु लय नाना ॥३॥ 
सुंदर चौक गली भल सीटल । संतत रहय सुगंधे सीचल ॥४॥ 
मंगलमय सब भवन ललामे । चित्रित स्वयं कयल जानि कामे ॥५॥ 
पुर नर नारि सुभग सुचि संते। धरमसील ज्ञानी गुनवंते ॥६।। 
अति अनूप जहँ जनक निबासे । होथि चकित सुर देखि बिलासे ॥७॥ 
चित्त चकित हो कोट बिलोकी । सकल भुबन छबि राखल रोकी ॥८॥ 


दोहा--धबल धाम मनि पुरट पट, बहु बिधि घटित सौहाय । 
सिय निवास सुंदर सदन, सोभा कहल न जाय ॥२१३॥ 


सुभग द्वार सब कुलिस कपाटे | भीड़ भूप नट मागध भाटे ॥१॥ 
बनल बिसाल बाजि गनसाले । हय गज रथ संकुल सब काले ॥२॥ | 
सर सचिब सेनापति नाना । सबहुक गृह नृप गृहक समाना ॥३॥ 
पुर बाहर सर सरित समीपे । उतरल जहाँ तहेँ बिपुल महीपे ॥४॥ 
लखि अ्रमराई एक अनूपे | सब सुपास सब भाँति. सुरूपे ॥५॥ 
कौसिक कहल रुचय ई थाने । रही येतय रघुबीर सुजाने ॥६॥ 
बेस नाथ कहि कृपानिकेते । रहला तहे मुनि बरद समेते ॥७॥ 
विस्वामित्र महाशनि आश्ओरोल । समाचार मिथिलापति पाओल । ।८॥ 


दोहा- संग सचिब सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति। 
मुनिबर सो चलला मिलय, मुदित भूप यहि भाँति ॥२१४॥ 


कयल प्रनाम चरन धय माथे । आसिष देलनि मुदित सुनिईनाथे ॥॥ 
बंदल विप्र गगहिँ सनमानी । हरषित भूप भाग्य बड़ जानी ॥॥ . 
पुनि पुनि कुसल पूछि बहुरूपे | कौसिक मुनि बेसोलनि भूपे ॥२ . 
तहि खन दुहु भ्राता धनुधारी । घुरि श्रयलाह देखि फुलबारी ॥४॥ 
स्याम गौर मृदु बयस किसोरे । लोचन सुखद बिस्व चितचीरे 
रघुपति अबइत उठला सब पुनि । लग हुनि बेसौलनि 
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' झला सब लखि हुहु भ्राता । बारि ब्रिलोचन पुलकित गाता ॥७॥ 
खु मधुर मनोहर देखी | भेला विदेह विदेह बिसेखी ॥८॥ 


हा प्रेम मगन मन जानि नुप, कय बिबेक धरि ‘ धीर । 
बजला मुनिपद सिर नमा, गदगद गिरा गॅमीर ॥२१५॥ 


नाथ सुदर दुहु बालक । मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक ॥१॥ 
जे निगम नेति कहि ख्याते | सेह येला की धय दुइ गाते ॥२॥ 
, बिराग रुप मन मोरे | थकित जेना हो चान चकोरे ॥३॥ 
प्रश पुछी कहू मोहि नाथे । लखि सतभाव क्रू नहि लाथे ॥४॥ 
दिनका लखितहि अति अनुरागल । बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागल ॥५॥ 
ह सुनि बिहुँसि कहल नुप नीके । बचन अहाँक न होअय अलीके ॥६॥ 
३ प्रिय सभक जहाँ धरि प्रानी । मन मुसुकाथि राम सुनि बानी ॥७॥ 
घुरल मनि दसरथ फेर लाले । मम हित सँग कय देल नृपाले ॥८॥ 


` राम लखन दुहु बंधु बर, रूप सील बल धाम । 

मख रच्छ साठी जगत, जीति असुर संग्राम ॥२१६॥ 

तपति मुनि तव पद देखी । कहि न सकी निज पुन्य बिसेखी ॥१॥ 
स्याम गौर दुइ भ्राता । आनंदहु केर आनँददाता ॥२॥ 


प्रीति परसपर पावन । होअय न कहि मन भाव सोहावन ॥३॥ 
कह पुदित विदेहे । ब्रह्म जीव झ सहज सिनेहे ॥४॥ 
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लखन हृदय लालसा बिसेखी । जाय जनकपुर आबी देखी ॥१॥ 
प्रभु भय पुनि मुनि सौ, सकुचाथी । प्रगट न कहथि मनहिं मुसुकाथी ॥२॥ 
राम अनुज हृदयक गति पौलनि । भगत बछलता हिय हुलसोलनि ॥३॥ 
प्रम विनीत सकुचि सुसुका कय । बजला गुरु अनुसासन पा कय ॥४॥ 
नाथ लखन पुर देखय चहै छथि । प्रभु संकोच न डरे. कहे छथि ॥५॥ 
जौ” अहाँक अनुमति हम पाबी । नगर देखाय तुरत लय आबी ॥६॥ 
सुनि मुनीस कह बचन सप्रीती । किय न राम राखब अहँ नीती ॥७॥ 
धरम सेतु पालक अहँ ताता । प्रेम बिबस सेबक सुखदाता ॥८॥ 


दोहा- देखि आउ जा कय नगर, सुख निधान दुहु भाय । | 
करू सफल सबहुक नयन, सुंदर बदन दखाय ॥२१८॥ 


मुनि पद कमल बंदि दुहु भ्राता । चलला लोक लोचन सुखदाता ॥१॥ 
बालक बृ'द देखि अति सोमे । लागल सँग लोचन मन लोभे ॥२॥ 
पीत बसन परिकर कटि भाथे । चारु चाप सर सोभय हाथे ॥३॥ 
तनु अंनुरूप सुचंदन खोरे । जुगल मनोहर स्यामल गोरे ॥४॥ 
केहरि कंधर बाहु बिसाले । उर अति रुचिर नाग मनि माले ॥५॥ 
सुभग सोन सरसीरुह लोचन । बदन मयंक ताप त्रय मोचन ॥६॥ 
कानहि कनक फूल छबि पाबय । चितबति मानू चित्त चोराबय ॥७॥ 
चितबनि चारु भृकुटि बर बाँके । तिलक रेख सोमा जनि चाँके ॥८॥ 


दोहा-सुंदर चौतनि सुभग सिर, कारी छुंचित केस 
नख सिख सुंदर बंधु दुहु, सोभा सकल सुदेस ॥२९8 


नृप सुत अयला देखय नगरे । पौल खबरि पुरबासी सगरे ॥१॥ 
दोडल सकल त्यागि घर काजे । लूटय जनि निधि रंक समाजे ॥ 
सुभग सहज दुहु आता देखी । होअय सुखी लोचन फल 
जुबती भबन झरोखा लागलि । निरखय राम रुप अनुराग 
कहथि परस्पर नेहे* रीतल । सखि ई कोटि काम 


आ Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. tizec 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


मैथिली श्रीरामचरितमानस 


त्य विष्णु चारि इज विधि मुख चारी | बिकट वेष मुख पंच पुरारी ॥७॥ 
देत येहन नहि क्यो अनुमानी । जकरा सौ सखि परतर मानी ॥८॥ 


दोहा-बय किसोर सुषमा सदन, स्याम गौर सुखधाम । 
अंग अंग पर निहुछि दी, कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 


येहन कहह सखि के तनधारी । जे न मोहय ई रूप निहारी ॥१॥ 
क्यों सप्रेम बजली सदु बानी । जे सुनलहुँ से सुनह सयानी ॥२॥ 
ई अवधेसक जुगल किसोरे । बाल मरालक सुंदर बोरे ॥३॥ 
शुनि कीसिकः मखं रच्छाकारी | जे रन हनल निसाचर भारी ॥४॥ 
स्याम गात कल कंज बिलोचन । जे मारिच सुबाहु मदमोचन ॥४॥ 
कोसल्या सुत _ से सुख खानी | नाम राम धनु सायक पानी ॥६॥ 
गौर फिसोर बेष बर धेने। रामक पाळू घनु सर लेने ॥७॥ 
लछमन ` नाम राम लघु भ्राता । सुनु सखि तनिक सुमित्रा माता ॥८॥ 


दीहा विम काज कय बंधु दुदु, मग सुनि बघू उधारि । 
` एला देखय चाप मख, सुनि हरखलि सब नारि ॥२२१॥ 


क्यो येक कहथि राम छबि देखी । जानकि जोग ये बर 

ह सखि हिनि देखता नरनाहे । प्रन तजि हठ दा त | | द 
यो कह हिलि भूपति पहचानल । मुनि समेत सादर सनमानल ॥ ३॥ 
तु है अन नुप नहि तजता । विधि बस हठि अविबेकहिं' भजता ॥४॥ 
कह न जो भल होथि विधाता । सबके” सुनी उचित फलदाता ॥४॥ 
ब्र नी जानकी । सखि येहि मे संदेह आन की ॥६॥ 
ह यु संयोगे । तो” कृतकृत्य हेत सब लोगे ॥७॥ 
हि बाते । कहियो ई ओता मेहि नाते । | 

» दिनकर दरसन दूरि। 


"` इरत भूरि ॥२२२॥ 
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बजली अपर कहल सखि ठीके । येहि बियाह सी सबहुक नीके ॥१॥ 
क्यो कह संकर चाप कठोरे । ई स्यामल मृदु गात किसोरे ॥२॥ 
सब अछि असमंजसे सयानी । ई सुनि अपर कहल मृदु बानी ॥३॥ 
सखि हिनका दय क्यो क्यो भाखथि । देखइत लघु प्रभाव बड़ राखि ।।४॥ 
परसि जनिक पद पंकज पूरी । तरलि अहिल्या कृत अघ भूरी ॥५॥ 
से सिवधनु देताहे तोड़ी । ई प्रतीति भरमहु नहि छोडी ॥६॥ 
जे विरंचि सिय रचल समारी। से स्यामल बर रचल बिचारी ।|७॥। 
तनिक बचन सुनि सब हरपेली । येहने हो सब मृदु बतियैली ।८।। 


दोहा--हिय हरषथि बरषथि सुमन, सुसुखि सुलोचनि बद । 
जाथि जहाँ जह बंधु दुहु, तहँ तहँ परमानंद ॥२२३॥ 


दुह भाय गेला पुर पूर्वे जहेँ धनु मख थल साजल खूबे ॥१॥ 
अति बिस्तार चारु गच ढारल । बिमल बेदिका रुचिर समारल ।२॥ 
चहु दिसि कंचन मंच बिसाले | रचल जहाँ बैसथि महिपाले ॥३॥ 
तहि पाछॉँ समीप चहु पासे। अपर मंच मंडली बिलासे ॥४॥ | 
किछु उचगर सब बिधि छबि रासी | बैसथि नतय जाय पुरबासी ॥५॥ 
तकरे निकट बिसाल सुढंगे । बिरचल धवल धाम बहुरंगे ॥६॥ 
जहाँ बेसि देखथि सब नारी । जथाजोग निन कुल अनुसारी ॥७॥ 
पुर बालक कहि कहि मृदु बचने । सादर प्रभुहिँ देखाबथि रचने ॥८॥ 


दोहा यहि लाथे सब प्रेम बस, परसि मनोहर गात । रः 
तन पुलकथि अति हरष हिय, देखि देखि दुहु भात ॥२२४ | 


सिसु सब राम प्रेममस नानल । प्रीति समेत निकेत बखानल ॥१। 
बजा लेथि निज निज रुचि सेहे । जाथि भाइ दुह सहित सिनेहे ॥२ 
. राम देखाबथि अनुजाहि रचना । कहि सदु मधुर मनोहर बचना 
लब निमेष मे भुबन निकाया । रचथि जनिक अनुसासन 
भगति हेतु से दीन दयाला । देखथि चकित ध॒ | 
कौतुक लखि चलला दुनि पासे । बुझि बिलंब हो 
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त्रासे जनिक डरो डर पाबे । सेह देखाबथि भजन प्रभावे ॥७॥ 
कहि मृदु मधुर मनोहर बचने । बाल बंद फेरण हाटे जतने ॥८॥ 


दोहा- सभय सप्रेम बिनीत अति, सकुच सहित दुहु भाय । 
५१ 
गुरु पद कंज नमाय सिर, बसला अनुमति पाय ॥२२५॥ 


साँझ होइत मुनि आज्ञा देलनि | सब क्यो संध्याबंदन केलनि ॥१॥ 
कहति कथा इतिहास ललामे । रुचिर रजनि बीतल जुग जामे ॥२॥ 
तखन जाय सुतला सुनिनाथे । जाँतथि चरन बंधु दुह साथे ॥३॥ 
जनिका चरन सरोरुह लागी । करथि बिविध जप जोग बिरागी ॥४॥ 
प्रमक जितल बंधु दुह सेहे । जाँतथि गुरु पद सहित सिनेहे ॥५॥ 
बेरिवेरे शुनि आज्ञा देलनि | तखन सयन रघुवर जा केलनि ॥५॥ 
लखन लगा उर चरन दबाबथि । सभय सप्रेम परम मुद पाबथि ॥७॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सतू ताता । पडला धय उर पद जल जाता ॥८॥ 


दोहा-उठला निसि गत लखन सुनि, अरुन सिखा धुनि कान। 
गुरु सो पहिनहि जगतपति, जगला राम सुजान ॥२२६॥. 


कय सब सौच नहैला जा कय । प्रनमल सुनि के नित्य निभा कय ॥१॥ 
समय जानि शुरु अनुमति लेलन्हि । लोइय फूल दुह चलि देलन्हि ॥२॥ 
भूप बाग बर देखल जाकय । जहे बसंत रितु रहय लोभा कय ॥३॥ 
लागल बिटप मनोहर नाना । बरनवरन बर बेलि बिताना ॥४॥ 
फल प्रन नव पल्लव भाबय । निज संपति सुरतरुहि/ लजाबय ।।५॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरे । कूजय खग नाचय कल मोरे ॥६॥ 
सोभय सर बागक बिच ठामे । मनि सोपान बिचित्र ललामे ॥७॥ 
बिमल सलिल . सरसिज बहु रंगे । जल खग कूजय गु'जय भू'गे ॥८॥ 


| न ___ दोहा-बाग तड़ाग बिलोकि प्रभु, छथि सबंध हरखैत । | 
| पम रम्य आराम जे, अछि रामहि सुख देत ॥२२७॥ | 
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पूछि मालिगन चिति चहु काते । लगला लोढय समुद फुल पाते ॥१॥ 
तहि अबसर तह. सीता ऐली । गिरिजा पूजय जननि पडली ॥२॥ 
संग सखी सब सुभग सयानी । गाबथि गीत मनोहर बानी ॥३॥ 
सर समीप गिरिजा गृह सोभय । कहल न जाय देखि मन लोभय ॥४॥ 
मञ्चन कय सर सखिक समेते । गेली मुदित मन गौरि निकेते ॥५॥ 
पूजा कयल अधिक अनुरागल । निज अनुरूप सुभग बर माँगल ॥६॥ 
एक सखी सिय संगहि, छाडी | गेलिछली देखय फुलबाड़ी ॥७॥ 
लखि दुषु बंधुहि, सेह सहेली । प्रेम बिबस सीता लग एली ॥८॥ 


दोहा--तकर दसा सखि सब लखल, पुलक गात जल नेन । 
निज हरषक कारन कहह, सब पूछथि मृदु बेन ॥२२८॥ 


अयेला _ बूलय बाग कुमारे । दुह किसोर सब बिधि सुखसारे ॥१॥ 
स्याम गौर की कहू बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥२॥ 
सुनि हरपलि सब सखी सयानी । सिय हिय अति उत्कंठा जानी ॥३॥ 
एक कहल नृपसुत से आली । सुनलहुँ मुनि सँग ऐला काली ॥४॥ 
रूप मोहनी अपन पसारी । कयल जे स्वबस सकल नर नारी ॥५॥ 
बरनथि छबि जहे तहँ सब लोगे । अवस देखूगय देखय जोगे ॥६॥ 
तकर बचन अति सियहि" सोहायल । दरस हेतु लोचन अकुलायल ॥७॥ 
चललि अग्र प्रिय सखि लय सेहे । क्यो नहि लखय पुरातन नेहे ॥८॥ 


दोहा-सुमिरि सीय नारद बचन, उपजल प्रीति पुनीत । 
चकित बिलोकथि सकल दिस, जनि सिसु मृगी सभीत ॥२२६॥ 


कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि । कहथि लखन सौ राम हृदय शुनि ॥१॥ 

मानु मदन दुदुमी बजेलक । बिस्व बिजय करबे चित धेलक ॥२॥ 

लखल येहन कहि घुरि तहि ओरे । सिय मुख ससि भेल नयन चकोरे ॥३॥ 

भेल बिलोचन चारु अचंचल । मानु सकुचि निमि तजल दृगंचल ॥४॥ 

देखि सीय सोभा सुख पाओल । हृदय सराहथि बचन हेराओल ॥५॥ 

बिधि जे जते निपुनता पाओल । बिरचि विस्व के प्रगट देखाओल ॥६॥ 
१४ 
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सुंदरता के सुंदर करइछ । छबि गृह दीप सिखा जनु बरइछ ॥७॥ 
सब उपमा ऐ ठाओल कबिहिक । परतर देब ककर बदेहिक ॥८॥ 


दोहा--सिय सोभा हिय बरनि प्रभु, कय निज दसा बिचार । 
बजला सुचि मन अनुज सो, बचन समय अनुसार ॥२३०॥ 


तात बेह ई जनककुमारी । जनिका हित हो धनु मख भारी ॥१॥ 
अनलनि सखि सब गोरि पुजाबय । घुमइत फुलबाड़ी दृति पाबय ॥२॥ 
जनिक बिलोकि अलौकिक सोभा । भेल सहज सुचि मम मन छोभा ॥३॥ 
से सब कारन जान विधाता । फड़कय सुभग अंग सुनु भ्राता ॥४॥ 
रघुबंसीक सोभाबे सहजहि । मन ङुपंथ जाइछ कखनहुँ नहि” ॥५॥ 
सोहि. परतीति मनक अछि भारी । सपनहुँ जे न हेरल पर नारी ॥६॥ 
रन मे लखय न रिपु जनि पीठी । देछ न जनि मन परतिय डीठी ॥७॥ 
जाचक पां न जनिक नकारे | से नर बर बिरले संसारे ॥८॥ 


दोहा करथि बतकही अनुज सो, मन लुबधल सिय रूप । 
मुख सरोज मकरंद छबि, पीबथि बनल मधूप ॥२३१॥ 


सीता चकित चितथि चहु ओरे । चिता मन कहँ नुपति किसोरे ॥१॥ 
लह निरखथि मग साबक नेनी । जनि तहँ बरष कमल सित श्रेनी ॥२॥ 
लता इरोतहिं युगल किसोरे । सखी देखौलनि स्यामल गोरे ॥३॥ 

देखि रूप लोचन ललचायल । हरखल जनि निधि अपन चिन्हायल ॥४॥ | 
'येकटक दंग रघुपति छबि हेरी । पलको सकय निमेष न फेरी ॥५॥ 
'उसड़्ल नेह न देहक भाने । लख चकोरि जनि सरदक चाने ॥६॥ 
सग भन उर आनी । देलनि पलक कपाट सयानी ॥७॥ 
बे सियहिं प्रेम बस जानी । मन सकुचथि कहि सकथि न बानी ॥८॥ 


सी प्रगटला, तहि अबसर दुहु भाय । 
ज्य बिमल विध, जलदक पटल हटाय ॥२३२॥ 
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मोर पाँखि सोभय भल माथे । गुच्छा कुसुम कलिक तहि साथे ॥२॥ 
श्रम कन ललित भाल पर टीका । श्रवन सुभग भूषन छबि नीका ॥३॥ 
बिकट भृकुटि कुचित कचजाले । नव सरोज सन लोचन लाले ॥४॥ 
चारु चिबुक नासिका कपोले । हास बिलास लेछ मन मोले ॥५॥ 
हो न बदन छबि कयल बखाने । जे लखि सँकुचथि बहु पँचबाने ॥६॥ 
उर मनिमाल कंबु कल ग्रीमा । काम कलभ कर भुज बल सीमा ।७॥ 
सुमन सहित दोना कर बामे । स्याम कुमर सखि अधिक ललामे ॥८॥ 


दोहा-केहरि कटि पट पीत धर, सुषमा सील निधान । 
लखि रविकुलभूषन सखिहि, रहल न अपनो भान ॥२३३॥ 


धय धीरज येक आलि सयानी । सीता सौ कहलनि गहि पानी ॥१॥ 
ध्यौन गौरि केर करब बहोरे । देखी कियेक नहि भूप क्रिसोरे ॥२॥ 
तखन सकुचि सिय नयन उघारल । सनमुख दुहु रघुसिंह निहारल ॥३॥ 
नख सिख रामक सोभा देखी । सुमिरि पिता प्रन छोभ बिसेखी ॥४॥ 
तखन लखल सखि परबस सीता । भेल बिलंब सभ कहल सभीता ॥५॥ 
पुनि आयब योहि बेरिया काली । बाजि कथा बिहुसलि येक आली ॥६॥ 
गूढ बचन सुनि सकुचलि सीता । भेल अवेर जननिक भय चिंता ॥७॥ 
धय बड़ धीर राम उर आनी । फिरली निज के पितु बस जानी ॥८॥ 


दोहा- खग मृग तरु कर व्याज सों, पुनि पुनि भूरि निहार । ३ 
निरखि निरखि रघुवीर छबि, बाढ़य प्रीति अपार ॥२३४॥ 


कठिन सिवक धनु करइत प्रति । चलली धय उर स्यामल मूरति ॥१॥ 
जानकि के प्रश्र जाइत जानी । सुख सिनेह सोभा गुन खानी ॥२॥ 

परम प्रेममय सदु मसि केलनि । चारु चित्त भिति छबि लिखि लेलनि 
गेली भवानी भबन बहोरी । बंदि चरन बजली कर नोरी ॥४॥ 
जय नय गिरिवर राज किसोरी । जय महेस मुख चंद | 

जय गज.बदन  षड़ानन माता । जगत जननि दामिनि 
नहि तव आदि अंत अबसाने । अमित 
ब भव विभव पराभव कारिनि । विस्य हनि स्वबस बिह्यांरानि ।|८।| 
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दोहा पति देवता सुतीय बिच, मातु प्रथम तव रेख । 
महिमा अमित न सकथि कहि, सहस सारदा सेख ॥२३५॥ 
सेबइत तोहि सुलभ फल चारी । बरदायिनी पुरारि पियारी ॥१॥ 
सुर नर मुनि सब तव पद सेबी । होथि सुखी सब बिधि हे देबी ॥२॥ 
जानी अहॉ हमर मन कामे । बसी सदा सबहुक उर धामे ॥३॥ 
प्रगट कयल नहि कारन एही । ई कहि चरन गहल बेदेही ॥४॥ 
भेली भवानी बिनय प्रेम बस । झुसुकलि मूरति माल गेल खस ॥५॥ 
सादर सिय प्रसाद सिर धेलनि । बजली गौरि हरष बड़ भेलनि ॥६॥ 
सुनु आसीस सत्य सिय मोरे । पूरत मनक कामना तोरे ॥७॥ 
सदा सत्य सुचि नारद बचने | पायब बर जे छी मन रचने ॥८॥ 
बंद म॒न रतल जनिमे हृता से सुंदर सहज स्यामल पत्नी। 
करुनानिधान सुजान बुझ तव सील ओ नेहक गती ॥ 
यहि भाँति र असीस सुनि सिय सहित सखि हरखित भली । 
E त तुलसी भवानिहि. पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर गली ॥ 
सोरा जानि गोरि अनुकूल, सिय हिय हरष न होअय कहि । 
ह मंजुल मंगल मूल, फड़कय लागल बाम अँग ॥२३६॥ 
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उगल सोहावन पूवे । सिय मुख सम गनि 
>> 3 सुख भेल खूबे ॥७॥ 
बिचार कयल अछि चाने । किओ नहि सिय बदन समाने ॥८॥ 


घु पुनि बंधु बिष, दिन मलीन सकलंक । | 
ता पात नहि, चान बेचारा रंक ॥२३७॥ 
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घटय बढ्य बिरहिनी सताबय । गरसय राहु संधि जँ पाबय ॥१॥ 
कोक सोक प्रद पंकज द्रोही । अबशुन बहुत चंद्रमा तोही ।।२॥ 
बैदेही मुख परतर देने । हेत दोष बड़ अनुचित केने ॥३॥ 
सिय मुख छबि बिधु ब्याज बखानी । गुरु लग गेला राति बड़ जानी ॥४॥ 
कय मुनि चरन सरोज प्रनामे । अनुमति पाबि कयल बिस्रामे ॥५॥ 
बिगत निसा रघुनायक जगला । बंधु बिलोकि कहय ई लगला ॥६॥ 
उगस अरुन अबलोकू ताता | पंकज लोक कोक सुखदाता ॥७॥ 
बजला लखन जोरि जुग पानी । प्रभु प्रभाब सूचक मृदु बानी ॥८॥ 


दोहा-अरुनोदय सकुचल कुमुद, उडुगन जोति मलीन । 
जना आगमन अहक सुनि, भला नृपति बलहीन ॥२३८॥ 


जगमग नुप गन नखत समाने । टारि न सक तम धनुष महाने ॥ १॥ 
कमल कोक मधुकर खग नाना । हरखल सकल निसा अबसाना ॥ २॥ 
येहिना प्रु इटने धनु भारी हैत अहक सब भगत सुखारी ॥ ३॥ 
उगइत राब बिलु श्रम तम नासल । छपल नखत जग तेज प्रकासल ॥ ४॥ 
रवि निज उदय ब्याज सौ" रघुपति । देखबथि प्रभु प्रताप प्रति भूपति ॥ ५॥ 
तव भुज बल महिमा उदघाटी । प्रगटल धनु बिघटन परिपाटी ॥ ६॥ 
बंधु बचन सुनि प्रश्न मुसकेला । जे सुचि सहज पुनीत नहैला ॥ ७॥ | 
नित्य क्रिया कय गुरु लग गेला । सुभग कमल पद नमइत भेला ॥ ८॥ 
सतानंदके जनक बजौलनि । कौसिक मुनि लग तुरत पठौलनि ॥ ६॥ 
जनक बिनय से आबि सुनौलनि । हरषल सुनि दुहु भाइ बजौलानि ॥ 


दोहा-सतानंद पद बंदि प्रभु, बसला शुरु लग जाय । | 
तखन कहल सुनि तात चल्नु, नुप छथि रहल बजाय 


मास पारायण, विश्वाम--८ 

द नवाह्लं पारायण, विश्राम--२ 
' लखु गय सीय स्वर्यबर जा कय । कनिका ग्य ॥१॥ 
5 सर ' जहे ॥२।। 
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इरखित मुनि सब सुनि बर बानी । ्रासिख देल सकल सुख मानी ॥३॥ 
पुनि शुनि ब'द समेत कपाला । चलला देखय धनुष मखसाला ॥४॥ 
रंगधूमि दुह भ्राता ऐलनि। ई सुधि सब पुरबासी पैलनि ॥५॥ 
चलला गृह सब काज बिसारी । बाल जुआन जरठ नरनारी ॥६॥ 
देखल जनक भीर भेल भारी । सुचि सेबक सब लेल हँकारी ।।७॥ 
तरित सकल लोकक लग जाऊ । आसन उचित सबहि, दय आऊ ॥८॥ 


दोहा- कहि विनीत मूदु बचन सब, नर नारिहि बेसौल । 


राजकुमर अयला तहि छन मे । भरल मनोहरता छबि तन मे ॥१॥ 

शुन सागर नागर बर बीरे। सुंदर स्यामल गौर सरीरे ॥२॥ 
 सोभथि राज समाज अनपे । उड़ बिच जुगल पूर्ण विधु रुपे ॥३॥ 
. (खलति जनिक भाबना जेहन । प्रभ मूरति देखलनि से तेहन ॥४॥ 
 देखथि भूप महारनधीरे । मानु बीर रस धेने सरीरे ॥५॥ 
' इरल्‌ कुटिल नप प्रथाहि निहारी । मानु भयानक मूरति भारी ॥६॥ 
उल जे असुर कपट नप रूपे । प्रगट ताहि प्रभु काल सरूपे ॥७॥ 
दुइ तहि देखल पुरबासी । नर भूषन लोचन सुखरासी ॥८॥ 


हा नारि बिलोकथि हरषि हिय, निज निज रुचि अनुरूप । 


बिराटमय देखल ज्ञानी । बहु सिर लोचन मुख पद पानी ॥१॥ 
देह जा ~ केना । अपन कुटुंब जाग प्रिय जेना ॥२॥ 


आता] वी ठ ३१ सब सुख दाता ॥५॥ 
र क: उत के कहि पाबे ॥६॥ 
हन कता कवि . सकथु बखानी ॥७॥ 
दखल स्‌ कोसलपति तेहने 

हने ॥८॥ 


eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तम मध्यम नीच लघु, समुचित थल सब पौल ॥२४०॥ 


जनि सोभथि सिंगार धय, मूरति परम अनूप ॥२४१॥ 
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दोह-राजथि राज समाज मे, कोसल राजकिसोर । 
सुंदर स्पामल गोर तन, विस्व बिलोचन चोर ॥२४२॥ 


सहज मनोहर मूरति दूनू । कोटि काम उपमा लघु गून ॥१॥ 
सुख छबि निदय सरदक चाने । जिय भावय भल कमल नयाने ॥२॥ 
चितबनि चारु मार मनहरनी । भावय हृदय सकय नहि बरनी ॥३॥ 
कल कपोल श्रुति कुडल लोले । चिबुक अधर सुंदर मदु बोले ।४॥ 
कुमुद बंधु कर निंदक हासा । भृकुटी बंक मनोहर नासा ॥४॥ 
भाल बिसाल तिलक आति राजय । कच बिलोकि अलि गन मन लाजय ॥६॥ 
पियर चौतनी सिर सुभ सोभय । काइल कुसुम कली मन लोभय ॥७॥ 
रेखा रुचिर कंबु कल गीमा । जनि त्रिभुबन सुखमा केर सीमा ॥८॥ 


दोहा-कृंजरमनि कंठा कलित, उर पर तुलसी माल । 
वृषभ कंध केहरि ठबनि, बल निधि बाहु बिसाल ॥२४३॥ 


काटि पीतांबर बद्ध तुनीरे । बाम कान्ह धनु कर मे तीरे ॥१॥ 
पीत जज्ञ उपबीत बिराजय । नख सिख मंजु महा छबि छाजय ॥२॥ 
भेल सुखी सब लोक निहारी । हेरइत पुतरि सकय नहि टारी ॥३॥ 
जनक हरखला लखि हुहु भ्राता । गहल तखन मुनि पद जलजाता ।।४।। 
कय बिनती निज कथा सुनाओल । रंगभूमि सब मुनिहि देखाओल ॥४॥ 
जाथि कुमर बर दूनू जेम्हरे । सब क्यो चितथि चकित भय तेम्हरे ॥६॥ 
निज निज रुचि सब रामहि' देखल । क्यो किछ मरम बिसेख न लेखल ।७। | 
भल रचना मुनि नुपसौँ कहले । राजा मुदित महा सुख लहले ॥८॥ 


दोहा सकल मंच बिच मंच यक, सुंदर बिसद बिसाल । 
मुनि समेत दुहु बंधु तहे, बेसौलनि महिपाल ॥२ 
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येहन सोचि बेसह घर जा कय । जस प्रताप बल तेज गमा कय ॥४॥ 
बिहुँसल अपर भूप सुनि बानी । जे अविवेक अंध अभिमानी ॥५॥ 
तोड़नहु धनुष बियाह अथाहे । बिनु तोड़ने के कुमरि बियाहे ॥६॥ 
एक बेर कालहूँसों लड़बे । सिय हित समर बिजय हम करबे ॥७॥ 
ई सुनि मुसुकायल नप आने । धरमसील हरि भगत सयाने ॥८॥ 


सोरठा- सिय बियाहता राम, गरब दूरि कय नृप सभक। 
जीतत के संग्राम, रनबंका दसरथ तनय ॥२४५॥ 


ब्यथै मरह जुनि गाल बजा कय । भूख कि हट मनमोदक खा कय ॥१॥ 
. सीख हमर सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानह जिय सीता ॥२॥ 
जगत पिता रुपतिहि बिचारी । भरि लोचन छबि लेह निहारी ॥३॥ 
सुंदर सुखद सकल गुन रासी । ई हुहु बंधु संभु उर बासी ॥४॥ 
सुधा समुद्र तमीपक त्यागी । दौडि मरह किय मृग जल लागी ॥५॥ 
जे रुचि जकर करओ से काजे । हम तो पोल जनम फल आजे ॥६॥ 
ई कहि भल भूपति अनुरगला । रूप अनूप बिलोकय लगला ॥७॥ 
देखथि सुर नभ चढल बिमाने । बरषथि सुमन करथि कल गाने ॥८॥ 


दोहा--तखन सुञअबसर बुझि सियहिं, जनक पठौल बजाय । 
चतुर सखी सुंदरि सकल, सादर चललि लाय ॥२४६॥ 


सिय सोभा कहि सकय न बानी । जगदंबिका रूप गुन खानी ॥१॥ 
सब उपमा हम लघु अबधारी । प्राकृत नारि अंग अनुसारी ॥२॥ 
उपमा येह सियहिं जे देते । कुकवि कहाय अजस से लेते ॥३॥ 
जॉ. परतरी तीय सम सीया । येहन जुबति जग कहें कमनीया ॥४॥ 
गिरा मुखर तनु अरध भवानी । रति अति दुखित अतनुपति जानी ॥५॥ 
जहि बिष वारुनि बंधुक ममता | रमा कि कर बेदेहिक समता ॥६॥ 
जॉ हो छबि पीयूपक सागर । कच्छप परम सूप केर आगर ॥७॥ 

रु मंद्र सिंगारे | मथय पानि पंकज निज मारे ॥८॥ 
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दोह-जों यहि विधि लमी उपज, सुंदरता सुख मूल । 
तदपि सहित संकोच कवि, कहता सिय समतूल ॥२४७॥ 


चलली सँग सय सखी सयानी । गबइत गीत मनोहर बानी ॥१॥ 
सोभ नबल तन सुंदर सारी । जगत जननि अतुलित छबि भारी ॥२॥ 
भूषन सकल सुदेस सुरंगे। सखिगन रचि पहिरा्ओरोल अंगे ॥३॥ 
रंगभूमि सिय अयली जखने । मुगुधल रुप देखि सब तखने ॥४॥ 
हरपि देव दुदभी बजाओल । बरषि प्रसून अपसरा गाओल ॥५॥ 
पानि सरोज सोभ जयमाले । चकित बिलोकथि सब महिपाले ॥६॥ 
सीय चकित चित हेरथि रामहिँ । भेल सब नृपति मोह बस ठामहिँ ॥७॥ 
मुनि समीप दुहु भाय निहारी । टिकल ललकि रग लहि निधि भारी ॥८॥ 


दोहा--गुरुजन लाज समाज बड़, लखि सिय सकुचलि बेस । 
सखिगन दिस लगली हरय, उर रघुवीर उदेस ॥२४०॥ 


राम रूप ओ सिय छबि देखी । नर नारी परिहरल निमेखी ॥१॥ 
सोचथि सभ कहइत सकुचै छथि । मन मन विधि सौँ बिनय करै छथि ॥२॥ 
जनकक जडता बेगि हटाबिग्र । मम सम विधि तनि सुमति बनाबिअ ॥३॥ 
बिलु बिचार प्रन तजि नरनाहे । करथि राम सौँ सियक बियाहे ॥४॥ 
सबहुक रुचि जग भल कहताहे । हठ कयने पाछाँ उर दाहे ॥५॥ 
येहि लालसा मगन सब लोगे । बर सामर छथि जानकि जोगे ॥६॥ 
बंदी जन के. जनक बजाओल । पढृइत बिरुदावलि चलि आश्रोल ॥७॥ 
कह नुप जाय कहह प्रन मोरे । चलल भाट हिय हरष न थोरे ॥८॥ 


दोहा-बाजल बंदी बचन बर, सुनू सकल महिपाल । 
प्रन विदेह कर कही हम, भुजा उठाय बिसाल ॥२४६॥ 
नृप भुज बल बिधु गरुअ कठोरे । सिव धनु राहु बिदित सब ओरे ॥१॥ 


रावन बान महाभट भारी । गँओ सौँ घसकल धनुष निहारी ॥२॥ 
सेह कठोर सिवक घनु आजे । तोड़त जे क्यो राज समाजे ॥२॥ 
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बेदेही त्रिभुवन जय अंगे । ब्याहल जयती तनिका संगे ॥४॥ 
सब नुप ग्रभिलाखल प्रन जानी । कुपित भेल जे भट अभिमानी ॥५॥ 
परिकर बाँधि उठल अकुला कय । इष्टदेव के माथ नमा कय ॥६॥ 
तमकि ताकि गर सिव धनु धरइळ । उठय न कोटि भाँति बल करइछ ॥७॥ 
जकरा किछु बिचार मन भेले । से नप चाप समीप न गेले ॥८॥ 


दोहा--तमकि धरय धनु मूढ नुप, उठय न फिरय लजाय । 
जनु समेरि भट बाहु बल, अधिक अधिक भरिग्राय ॥२५०॥ | 


नुप दस सहस पेकहि बेर मिलले । लगला उठबय हिला न सकले ॥१॥ 
डिगय न संभु सरासन तेना । कामी बचन सती मन जेना ॥२॥ 
पौल हँसारति सब नप केना । बिनु बिराग संन्यासी जेना ॥३॥ 
कीरति बिजय बीरता भारी । चलल चाप कर बरबस हारी ॥४॥ 
श्रत भेल हारि हिय राजा । बेसल निज निज जाय समाजा ।।५॥ 
नप गन निरखि जनक अकुलायल । बजला बच जनि रोष सनायल ॥६॥ 
दीप दीप के भूप अनेके । अयेला सनि हमर ई टेके ॥७॥ 
देब दचुज धय मनुज सरीरे । बिपुल बीर अयला रन धीरे ॥८॥ 


दोहा--कुमरि मनोहर बिजय बड़, कीरति अति कमनीय । 
पोनिहार के रचल नहि, विधि जनि धनु दमनीय ॥२५१॥ | 


कहु ककरा ई लाभ न भाओल । क्यो नहि 


ह हे संकर चाप चढ़ाओल ॥१॥ 
क्यो की सकल तोड़ि बा तानी । भेल तिलो भरि उपर न आनी ॥२॥ 


हीन मही ह सोहि भाने ॥३॥ 
न पधे बदेहि बियाहे ॥४॥ 


| 
| 
| 
| 
fi 
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दोहा--कहि न सकथि रघुवीर डर, लगलनि बच जनि वान । 
नमा राम पद कमल सिर, बजला गिरा प्रमान ॥२५२॥ 


रघुवंसी बिच क्यो जहाँ रहते । येइन बात कयो नहि तहेँ कहते ॥१॥ 
कहल जनक जे अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥२॥ 
सुन्‌ भाजुकुल पंकज भान्‌ । कही सोभाव गुमान न जानू ॥३॥ 
जो” अहाँक अनुसासन पाबी । कंदुक इव ब्रह्मांड उठाबी ॥४॥ 
काँचे घेल जकाँ दी फोड़ी। मेरुहि, मूर जकाँ दी तोड़ी ॥५॥ 
तब प्रताप महिमा भगवाने । की थिक तुच्छ पिनाक पुराने ॥६॥ 
जौ” अनुमति हो वुकि कय एहे । कौतुक करी बिलोकि सेहे ॥७॥ 
कमल नाल इव चाप चढाबी । जोजन सत प्रमान लय धाबी ॥८॥ 


दोहा--तोड़ी छत्रक दंड जनि, तव प्रताप बल नाथ । 
जो न करी प्रभु पद सपथ, पुनि न धरी धनु माथ ॥२५३॥ 


बजला लखन क्रद्ध भय जखने । दिग्गज डोल कँपल महि तखने ॥१॥ 
सकल लोक सब भूप डेरयला । सिय हिय हरष जनक सङुचयला ॥२॥ 
मन मन शुरु रघुपति जत सुनिगन । सुदित भेला पुनि पुनि पुलकित तन ॥२॥ 
रघुपति रोकि लखन संकेते । लग बैसाओल प्रेम समेते ॥४॥ 
विस्वामित्र समय सुभ जानी । बजला अति सनेहमय बानी ॥५॥ 
'उठिय राम भंजिय भव चापे । हरिय तात जनकक परितापे ॥६॥ 
सुनि शुरु बच पद माथ नमायल । हरष बिषाद न किछु उर आयल ॥७॥ 
सहज सोभाब ठाढ़ उठि भेला । उबनि जुबा मृगराज लला ॥८॥ 


दोहा--उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग । | 
बिकसल संत सरोज सब, हरषल लोचन भूग ॥२५४॥ 
नुप समाज आसा निसि नासल । बचन नखत अबली न प्रकासल ॥१॥ 


मानी महिप कुमुद सकृचायल । कपटी भूप उलूक चुकायल ॥२॥ 
भेला बिसोक कोक शुनि देवा | बरखथि सुमन लनाबथि सेबा ॥२॥ 
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शुरु पद बंदि अमित अनुरागल । मुनि गन सौ अनुमति पुनि माँगल ॥४॥ 
चलला सहज सकल जग स्वामी | मत्त मंजुबर कु जर गामी ॥५॥ 
देखइत से सब पुर नर नारी । पुलकित तन पाओल सुख भारी ॥६॥ 
बंदि पितर सुर सुकृत मनाबे जौ किछु अछि मम पुन्य प्रभाबे ॥७॥ 
तौ सिवधनुष म्नाल सरीसे । तोइथु राम गोसाइँ गनेसे ।॥८॥ 
दोहा-रामहि प्रेम समेत लखि, सखि गन निकट बजाय । 

सीता मातु सिनेह बस, बचन कहल विलखाय ॥२५५॥ 
देखथि कौतुक सब मिलि सेहो । सखी कहाबथि मम हित जेहो ॥१॥ 
क्यो न बुझाय कहथि नरपाले । भल न येहन हठ ई छथि बाले ॥२॥ 
रावन बान छुअल नहि चापे। हारल सकल भूप कय दापे ॥३॥ 
देथि कुमर कर धनुष कराले । मंदर धरय. फि बाल मराले ॥४॥ 
भेल लुप्त सब भूपक ज्ञाने । सखि विधि गति किछु होअय न भाने ॥५॥ 
बजली चतुर सखी मृदु बानी तेजबंत लघु गनी न रानी ॥६॥ 
कहें कुभज कहँ सिंधु अपारे | सोखल सुजस सकल संसारे ॥७॥ 
रवि मंडल देखइत लघु लागय । उदय होइत त्रिभुबन तम भागय ।।८।। 
दीहा- मंत्र परम लघु जकर बस, विधि हरिहर सुर सर्ब । 


महामत्त गजराज कें, बस कर अंकुस खर्ब ॥२५६॥ 
काम कुसुम धनु सायक लेने । सकल भुबन निज बस छथि केने ॥१॥ 
देवि तजू संसय से जानी। तोडता धनुष राम सुनु रानी ॥२॥ 
सखी बचन सुनि भेल प्रतीती । नसल बिषाद बढ़ल अति प्रीती ॥ ३॥ 
बेदेही रामक दिसि देखी । जहि तहि बिनमथि सभय बिसेखी ॥४॥ 
मन मन मनबथि आकुल बानी । होथु प्रसन्न महेस भवानी ॥५॥ 
निज सेबाक आइ फल ३ । करु क धनु गुरुता हरि लीयउ ॥६॥ 
 गननायक बरदायक 1 । अजुके लेल केल 
. बेरे बेरि बिनति बचन सुनि मोरे । करू चाप गरुता अति पा ॥ 2 


 दोह-देखि देखि रघुवीर तन, मनबधि सुर धय धीर। |. 
== हि भरल बिलोचन प्रेम जल, पुलकाबली सरीर ॥२५७॥ 
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नीके निरखि नयन भरि सोभा । पितु पन सुमिरि भेल मन छोभा ॥१॥ 
अहह तात दारुन हह ठानल । लाभ हानि किछुओ नहि जानल ॥२॥ 
सचिब न सिख दइछथि भयभीते | बुध समाज बड़ हो अनुचीते ॥३॥ 
कहँ धनु कुलिसहु बाढि कठोरे । कहाँ स्यामल मृदु गात किसोरे ॥४॥ 
विधि कोन भाँति धरी उर धीरे । सिरिस सुमन कन बेध कि हीरे ॥५॥ 
सकल सभा केर भेल मति छीने । मम गति सिव धनु तोहर श्रधीने ॥६॥ 
निज जडता सब जन पर डारी । हलुक होह रघुपतिहि' निहारी ॥७॥ 
सिय मन मे परिताप महाने । पल लव बित सय जुगक समाने ॥८॥ 


दोहा--प्रभु के चिति पुनि चितथि महि, राजय लोचन लोल । 
खेलय मनसिज मीन जुग, जनि विधुमंडल डोल ॥२५८॥ 


गिरा अलिन मुख पंकज रोकी । प्रगट न लाज निसा अबलोकी ॥१॥ 
रहल नयन जल नयनक कोना । जेना परम कृपन केर सोना ॥२॥ 
सकुचलि व्याकुलता बड़ जानी । धय धीरज प्रतीति उर आनी ॥३॥ 
तन मन वच मम प्रन सत संचित । रघुपति पद सरोज चित रंजित ॥४॥ 
तौ, भगवान सकल उर बासी | करता हमरा रघुवरदासी ॥५॥ 
जकर जाहि पर सत्य सिनेहे । मिलय ताहि से नहि संदेहे ॥६॥ 
प्रभु दिसि देखि प्रेम पन ठानल । कृपानिधान राम सब जानल ॥७॥ 
सिय के” लखि निरखल धनु केना । देखय गरुड़ लघु पोआ जेना ॥८॥ 


दोहा--लखन लखल रबुवंसमनि, तकलनि हर कोदंड । 
पुलकित तन वजला बचन, चरन चापि ब्रह्म ड ॥२५६॥ 


दिग्गज कमठ कोल अहिनाथे । डोल न महि सब कसि धरु साथे ॥१॥ 
तोडता राम धनुष से जानी । होउ सजग मम आज्ञा मानी ॥२॥ 
राम चाप लग जखनहि एला । देब सुकृत सब मनबति भेला ॥३॥ 
सबहुक संसय अओ ज्ञाने । मंद महीप गनक अभिमाने ॥४॥ 


` ` भूगुनाथक गरबक जे गुरुपन । सुरगन सुनिबर केर कदरपन ॥५॥ 


सियक सोच जनकक पछताबा । रानिगनक दारुन दुख दाबा ॥६॥ 
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संगु चाप बड़ बोहित पाकय । चढ्ल जाय सब संग बना कय ॥७॥ 
राम बाहु बल सिंधु अपारे । तरय चाह नहि खेबनिहारे ॥८॥ 


दोहा-राम बिलोकल लोक सब, चित्र लिखल सन्‌ देख | 
चितइत सियहिं कृपायतन, जानल बिकल बिसेख ॥२६०॥ 


बिक लख़ल बैदेहि महाने । निमिष बिते छनि कलप समाने ॥१॥ 
तृपित बारि बिनु जौ“ क्यो मरते । सुने सुधा तड़ाग कि करते ॥२॥ 
की बरषा सब कृपी सुखेने । समय चूकि पुनि की पछतेने ॥२॥ 
ई जिय जानि जानकी देखी । प्रभु पुलकल लखि प्रीति बिसेखी ॥४॥ 
गुरुहिँ प्रनाम मनहि मन केलनि । श्रति लाघव उठाय धनु लेलनि ॥५॥ 
घरितहि बिजुरि छिटकि जनि गेले । पुनि धनु नभ मंडल सम भेले ॥६॥ 
लेत चढबइत खिचइत गाढे । लखल न क्यो देखइछ सब ठाढे ॥७॥ 
तोड़ल राम बिचहिँ धनु छनमे । धुनि भर घोर कठोर ग्रुबन मे ॥८॥ 


बंद--भुव भरल घोर कठोर रब रवि बाजि तजि मारग चले। , 
चिकरय दिग्गज डोल महि अहिकोल कच्छप कलमले ॥ 
सुर असुर मुनि कर कान देने सकल बिकल बिचारथी । 
कोदंड खंडल राम तुलसी बचन जयति उचारथी ॥ 

सोरठा--संकर चाप जहाज, सागर रघुवर बाहु बल । 
से सब डुबल समाज, प्रथमे चल जे मोह बस ॥२६१॥ 


। प्रश्न दु दुक धनु महि देल डारी । देखि लोक सब भेल सुखारी ॥१॥ 
। कौसिक रूप पयोनिधि पावन । प्रेमक वारि अथाह सोहाबन ॥२॥ 
. रास रूप राकेस निहारी । बढ़ल त्रीचि पुलकाबलि भारी ॥३॥ 
बाज धमाधम गगन निसाने । देबबधू नाचथि कय गाने ॥४॥ 
्रह्मादि्कि सुर सिद्ध  मुनीसे । प्रहि प्रसंसथि देथि असीसे ॥५॥ 
` बरषथि सुमन रंग बहु माले । गावथि किन्नर गीत रसाले ॥६॥ 
. जय जय धुनि भरि भुबन पसरले । धनुष भंग रब सुनि नहि पडले ॥७॥ 
' कथि जहे तहे नर नारी | भंजल राम संश्रु धनु भारी ॥८॥ 
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दोहा--बंदी मागध सूत गन, विरुद कहथि मति धीर । 
करथि निछाउरि लोक सब, हय गय धन मनि चीर ॥२६२॥ 


झाँझ पखाउज संख नफेरी । सुंदर होल नगाड़ा भेरी ॥१॥ 
बाजा कत बिधि बाजय थल थल । जहाँ तहँ ललना गाबय मंगल ॥२॥ 
सखिगन सह हरषथि सब रानी । सुखइत धान पड़ल जनि पानी ॥३॥ 
जनक पौल सुख सोच बिलायल । हेलइति थाकि थाह जनि पायल ॥४॥ 
धनु डटने नूप श्रीहत. तहिना । दिन मे मलिन दीप छवि जहिना ॥५॥ 
सिय केर सुख बरनी कोन भाती । जनि चातकि पाओल जल स्वाती ॥६॥ 
रामहि लखन बिलोकथि फेना । ससिहि किसोर चकोरक जेना ॥७॥ 
तखन निदेस सतानँद देलनि । सीता गमन राम दिसि केलनि ॥८॥ 


दोहा--संग सखी सुंदरि चतुर, गाबथि मँगलाचार । 
चलली बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार ॥२६३॥ 


सखिगन बिच सोहथि सिय केहनि । छबि गन मध्य महाछबि जेहनि ॥१॥ 
कर सरोज जयमाल ललामे । विस्व बिजय सोभा केर धामे ॥२॥ 
तन सँकोच मन उत्सुक परमे । गूढ़ प्रेम क्यो घुझय न मरमे ॥३॥ 
लग जा देखि राम छबि सरति । कुमरि भेली जनि चित्रक मूरति ॥४॥ 
कहल चतुर सखि लखि तेहि काले । पहिरबिऔन सुभग जयमाले ॥५॥ 
सुनि दुहु कर जयमाल उठाओल । होनि न प्रेम बिबस पहिराओल ॥६॥ 
सोभय जनि जुग जलज सनाले । ससि के, सभय देऊ जयमाले ॥७॥ 
छबि लखि लखि गावथि सखि बाला । देलनि राम उर सिय जयमाला ॥८॥ 


सोरठा-रघुवर उर जयमाल, देखि देब बरषथि सुमन। 
सकुचल सकल नुपाल, रवि बिलोकि जनि कुमुद गन ॥२६४॥ 
पुर ओ नभमे बाजा बाजय । खल भेल मलिन साधु सब राजय ॥१॥ 


सुर किन्नर नर नाग मुनीसे । जयजय जय कहि देथि असीसे ॥२॥ 
सुर ललनागन नाचय गाबय । पुनि पुनि ङुसुमांजलि बरिसाबय ॥३॥ 
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जहे तहँ वेद बिप्रगन गाबथि । बंदी बिरुदाबली सुनाबथि ॥४॥ 
महि पाताल स्वर्ग जय भरलनि । राम भंजि धबु सिय के बरलॉनि ॥५॥ 
करथि आरती पुर नरनारी । देथि निछाउरि बित्त _ बिसारी ॥६॥ 
जुगल मुरति सोभथि सियरामे । छवि सिंगार मानु यंक ठामे ॥७॥ 
सखि गन कह प्रश्न पर गहु सीता । करथि न चरन परस अति भीता ॥८॥ 


दोहा--गोतम तिय गति सुरति कय, नहि परसथि पद पानि । 
रघुकुल मनि बिहुँसथि मनहिं , प्रीति अलौकिक जानि॥२६५॥ 


पुनि सिय के लखि नप ललचायल । कूर कपूत मूढ़ खिसिश्रायल ॥१॥ 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागल । जहाँ तहँ गाल बजाबय लागल ॥२॥ 
क्यो बाजल सियके छिनि आनू । दुहु नुप बालक के धथ बान्हू ॥३॥ 
तोरनहु धनुष पुरत नहि चाहे । छी जिबैत के करत बियाहे ॥४॥ 
करथि विदेह मदति जौँ हिनका । बंधु दुह सँग जीतू तनिका ॥५॥ 
से सुनिकय बजला भल राजा । लाज सजाइछ राज समाजा ॥६॥ 
बल पौरुष बड़ाइ जस जेटा । नाक पिनाक संग गेल सेटा ॥७॥ 
अछि बल सेह कि नव किछु पाओल । येहने मति बिधि सुं ह करिश्राग्रोल ॥८॥ 


दोहा-देखु राम के नयन भरि, तजि इरषा मद कोप। 
लखन रोष पाबक सलभ, बनि कय होउ न लोप ॥२६६॥ 


बेनतेय बलि जेना -कागे। चाहय ससक नाग अरि भागे ॥१॥ 
 चाहय कुसल अकारन क्रोधी । संपति चाहय सिक बिरोधी ॥२॥ 


सोमी लोलुप कीरति चहथी । अकलंकता कि कामी लहथी ॥३॥ 
हरि पद बिमुख परम गति चाहे । तव लालच तेहने नरनाहे ॥४॥ 


सहमलि सिय सुनि कलमल बानी । सखी लेआय गेली जह रानी ॥५॥ 
सहजहि गुरु लग चलला रामे । सिय सनेह बरनति हियधामे ॥६॥ 

सहित सोचबस सीया । आबहु विधिके की करनीया ॥७॥ 
सुनि दिसि दिसि ताकथि । लखन राम हर किछु नहि भाखथि ॥८॥ 
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दोहा-अरुन नयन भृकुटी कुटिल, चितबथि नृपहिँ कोपेल । 
मानु मत्त गज गन निरखि, सिंह किसोर रोसेल ॥२६७॥ 


कलमल देखि बिकल पुर नारी । मिलि दै छथि नुपगन के गारी ॥१॥ 
तहि अबसर सुनि सिव धनु भंगे । अयला भृगुकुल कमल पतंगे ॥२॥ 
लखि नृपगन सकुचयला तहिना । बाज झपट डर बगड़ा बहिना ॥२॥ 
गौर सरीर भूति भल भ्राजय । भाल बिसाल त्रिपुड बिराजय ॥४॥ 
सीस जटा सुख चान समाने । रिस बस हो अरुनायल भाने ॥५॥ 
भृकुटी कुटिल नयन अरुनायल । सहजहुँ चितथि माझ खिसिआयल ॥६॥ 
वृषभ कंध उर बाहु बिसाले | चारु जनेउ माल मग छाले ॥७॥ 
कटि मुनि बसन तून दुइ साथे । कान्ह कुठार धनुष सर हाथे ॥८॥ 


दोहा--सांत वेष करनी कठिन, जाय न बरनल रुप । 
धय मुनि तन जनि बीर रस, अयला जह सब भूप ॥२६८॥ 


देखितहिं' भृशुपति बेष कराले । उठला डेरा सकल महिपाले ॥१॥ 
पितु समेत कहि कहि निज नामे | सब करैत छथि दंड प्रनामे ॥२॥ 
जकरा सहज हेरथि हित जानी । आयु खटायल से लेथि मानी ॥३॥ 
आवि जनक पुनि माथ नमौलनि । सियके” बजा प्रनाम करौलनि ॥४॥ 


` सिप देलनि सखी हरपेली । निज समाज तनिका लय गेली ॥५॥ 


विस्वामित्र मिलल पुनि आ कय । गोड़ लगौल हुहु बंधु बजा कय ॥६॥ 
राम लखन दसरथक किसोरे । आसिष देलनि देखि भल जोरे ॥७॥ 
रामहि/ चितथि थकित भेल लोचन । रूप अपार मार मद मोचन ॥८॥ 


दोहा--बहुरि बिलोकि विदेह सो, कहल कियक अति भीर । 
पुथि जानि अनजान सन, व्यापल कोप सरीर ॥२६६॥ 
जनकराज कहलनि सब हाले । जहि कारन जुटला महिपाले ॥१॥ 


सुनति बचन पुनि अनत निहारल । देखल चाप खंड महि डारल ॥२॥ 
अति रिस कड स्वर कहल सदापे । कह जड़ जनक तोड़ल के चापे ॥३॥ 


१६ 
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मूढ़ देखा झट नहितौ आजे | उनटब महि जहेँ धरि तव राजे ॥४॥ 
उतर न फुर अति डर नुप चूपे। हिय हरपल कुटिल मति भूपे ॥४॥ 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी । सोचथि सकल त्रास उर भारी ॥६॥ 
मन मे पछताबथि सिय माता । सम्हरल बात बिगाड़ विधाता ॥७॥ 
भृगुपति केर सोभाब सिय बनल । अरथ निमेष कलप सम गूनल ॥८॥ 


दोहा-सभय निरखि सब लोक कें, सहमलि जानकि जानि । 
बजला श्री रघुवीर हिय, हरष बिषाद न मानि ॥२७०॥ 


मास पारायण, विश्राम--& 


00 


तोड़ल धनु जे संकर देबक । से थिक प्रभु अही क येक सेबक ॥१॥ 
आज्ञा हमरा कहिय बुझा कय । पनि उग्र मुनि कहल रिसा कय ॥२॥ 
जे सेबय तहि सेबक जानी । जे कर द्रोह ताहि रन ठानी ॥३॥ 
सुनह राम धनु तोड़ल जेहे । सहसबाहु सम मम रिपु सेहे ॥४॥ 
हरौ तेजि से सकल समाजा । न त मारल जयते सब राजा ॥४॥ 
लखन बिहुंसला सुनि गो मुनि बानी । बजला _ परसुधराहि अपमानी ॥६॥ 
ससब बहु धनु तोडि सेलेलहुँ । प्रु न येहन रिस कहियो केलहुँ ॥७॥ 
येहि धनु पर ममता कोन हेतू । सुनि रिसाय कह भृगुकुलकेतू ॥८॥ 


दोहा-रे नुप बालक काल बस, मुह तो अपन सम्हार । 
धनुही सम त्रिपुरारि धनु, बिदित सकल संसार ॥२७१॥ 


सखन कहल हंसि हमरा ज्ञाने | सुन्‌ देव सब धनुष समाने ॥१॥ 
इटल जीन धनु की हित हानी । देखलनि राम भ्रमहि नव जानी ॥२॥ 
छुबइत डुटल न रघुपति दोषे । मुनि बिनु काज करी किये रोषे ॥३॥ 

 बजला चितइत ` परसुक ओरे । रे सठ बुझहि' सोभाब न मोरे ॥४॥ 
बालक जानि बधी नहि तोही । बुहिं मंद केबल सुनि मोही ॥५॥ 

बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी । बिस्व विदित छुत्रीक बिरोधी ॥६॥ 

शुज बल भूमि भूप बिश केलहुँ । कत बेर भूसुर के” दय देलहूँ ॥७॥ 
[ह गुन डेदानिदारे परसु बिलोक महीप कुमारे ॥८॥ 
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दोहा-मातु पितहि जुनि सोच बस, कर रे महिप किसोर । 
गरभक अरभक दलन थिक, परसु मोर अति घोर ॥२७२॥ 


बिहुँसि लखन जला सदु बानी । अहो मुनीस महाभट मानी ॥१॥ 
पुनि पुनि देखबी मोहि कुठारे | उड़बय चाही फूकि पहारे ॥२॥ 
~ ~ ~ ~ ~ किक ट्र ७ 

येतय कुम्हर बतिया अछि क्यो ने जेत जे मरि तरजनी देखौने ॥३॥ 
देखि कुठार सरासन बाने । हम किछु कहल सहित अभिमाने ॥४॥ 


` भृगुबंसी बुझि जनेउ बिलोकी । जे किछु कही सही रिस रोकी ॥४॥ 


सुर द्विज गो हरिजन येहि चारू | उपर नहि मम कुल बरियारू ॥६॥ 
बघे पाप अपजस जौ हारी । पड्ब चरन यद्यपि अहँ मारी ॥७॥ 
तव बच कोटि कुलिस सम भारी । व्यर्थ धरी धनु बान ङुठारी ॥८॥ 


दोह-जे बिलोकि अनुचित कहल, छमू महामुनि धीर । 
सुनि सरोष भूगुवंस मनि, बजला गिरा गभीर ॥२७३॥ 


कोसिक सुन्‌ मंद ई बालक । कुटिल काल बस निज कुल घालक ॥ १॥ 
भानुवंस राकेस कलंके । निपट निरंकुस अबुध असंके ॥२॥ 
कालक ग्रास हेत ई छोरा । कही प्रचारि दोष नहि मोरा ॥३॥ 
बचबय चाहि त दियनु मनाकय । मम प्रताप बल रोष जना कय ॥४॥ 
लखन कहल तव कीत्ति महाने । भ्रहाँ छोड़ि के कहि सक आने ॥५॥ 
अपने मु ह सौ अपने करनी । अहँ कत बेरि सुनाओल बरनी ॥६॥ 
नहि संतोष तँ पुनि किछ कहबे । जुनि रिस रोकि दुसह दुख सहबे ॥७॥ 
बीर ब्रती अहँ धीर अछोमे । गारे दैत नहि पाबी सोभे ॥८॥ 


दोद-सूर समर करनी करय, अपनहि कहय न गावि । 
कायर कहय प्रताप निज, रन संमच्छ रिपु पाबि ॥२७४॥ 


हाँकि काल आनल अहँ संगे । पुनि पुनि बजबी हमर प्रसंगे ॥१॥ 
सुनिताहे लखनक बचन कठोरे । परसु सम्हारि धयल कर घोरे ॥२॥ 


. आब. न दोष देथु मोहि लोगे । कडु वादी बालक बध जोगे ॥३॥ 
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बहुत बचौलहुँ हम बुझि बालक । बनत ग्रास साँचे ई कालक ॥४॥ 
कौसिक कहल छमिश्र अपराधू । बाल दोष शुन गनथि न साधू ॥५॥ 
खर कुठार हम अकरुन रोपी | अछि सम्मुख गुरु द्रोही दोषी ॥६॥ 
उत्तर देऊ तदपि नहि मारी । मुनि केवल तव सील बिचारी ॥७॥ 
नहि तौ हृति येहि कठिन कुठारे । लघु श्रम शुरु रिन होइत उधारे ॥८॥ 


दोहा- कौसिक कहलनि हृदय हँसि, सुनि कें हरिअर सूझ । 

लोह खाँड ई उखिक नहि, यखनहु बुझ न अबूझ ॥२७५॥ 
लखन कहल तव सील महाने । के नहि जानय बिदित जहाने ॥१॥ 
माय बाप सों भेलहुँ उरीने। चित छल गुरु रिन चिता लीने ॥२॥ 
से जनि हमरहि माथे काढल । दिन बिति गेल सदि बड़ बाढूल ॥३॥ 
लाउ बजा ब्योहरिया ्राबे। तोड़ा खोलि चुकेब हिसाबे ॥४॥ 
सुनि कटु बचन उठोल कुठारे | हाय हाय सब कयल पुकारे ॥५॥ 
भुर परसु देखाबी मोही । बिप्र जानि बचबी नुप द्रोही ॥६॥ 
कहियो भेटल न सुभट समर मे । बिप्रदेब चसकल छी घर मे ॥७॥ 
अनुचित कहि सब लोक पुकारल । रघुपति लखन सँकेति निबारल ॥८॥ 


दोहा- लखन उतर आहुति सरिस, भूगुबर कोप कूसानु। . 
बढ्इत लखि जल सम बचन, बजला रघुकुलभानु ॥२७६॥ 


नाथ दया करु बाल अबोधे । दुधमु ह सथ करू नहि क्रोधे ॥१॥ 
जाँ ननितथि प्रु महिम महाने । की सरबरि करितथि अज्ञाने ॥२॥ 
जाँ ` नेना किछु कर उतपाता । होथि सुदित मन शुरु पितु माता ॥३॥ 
करू कृपा ।सिसु सेवक जानो । अहे सम सील धीर मुनि ज्ञानी ॥४॥ | 
राम बचन सुनि कने जुईला । कहि किछु पुनि लछुमन मुसुकेला ॥५॥ | 
से लखि रिस नख सिख गेल ब्यापी । राम तोहर भ्राता बड़ पापी ॥६॥ | 


गोर सरीर किंतु मन कारी । दुघमुँह नहि बिपसुहँ थिक भारी ॥७॥ 


सहज टेढ़ अनुहरय न तोही । नीच मृत्यु सम गुनय न मोही ॥८॥ 
| दीह- लखन कहल हसि सुनि सुनू, क्रोध पाप कर मूल । | 
_____ जहिसो जन अनुचित करप, होअय बिस्व प्रतिकूल ॥२७७॥ 
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हम अहाँक अनुचर सझुनिरायां । परिहरि कोप आब करु दाया ॥१॥ 
डुटल चाप रिससोँ नहि जूटत । बेसन पेर दुखायब छूटत ॥२॥ 
बड़ प्रिय जो तो करिअर उपाये । कारीगर सँ लिय जोड़ाये ॥३॥ 
बजइत लखन जनक भयभीते । चुप रहु बाजब हो अनुचीते ॥४॥ 
थरथर कापय पुर नर नारी छोट कुमार खोट बड़ भारी ॥५॥ 
भृशुपति सुनि सुनि निरभय बानी । रिसे जरय तन हो बल हानी ॥६॥ 
कहल रामस करति निहोरे । छोड़ी जानि बंधु लघु तोरे ॥७॥ 
मन मलीन तन सुंदर केहन । बिषरस भरल कनक घट जेहन ॥८॥ 


दोहा-सुनि लछुमन बिहुँसथि बहुरि, नयन गुडेरल राम । 
गुरु समीप गेला सँकुचि, परिहरि बानी बाम ॥२७८॥ 


अति बिनीत मृदु सीतल बानी । बजला राम जोरि जुग पानी ॥१॥ 
सुनू नाथ अहँ सहज सुजाने । बालक बचन करी नहि काने ॥२॥ 
बाल बताह सोभाव समाने । कहियो दोष न देथि- सुजाने ॥३॥ 
अओ नहि अहक बिगाड़ल काजे । तव अपराधी हम प्रश्च आजे ॥४॥ 
कृपा कोप बध बंधन स्वामी । करू मोहि बुझि जन अनुगामी ॥५॥ 
कहु रिस तुरित हटय तव जेना । मुनिबर जतन करी हम तेना ॥६॥ 
कह मुनि राम कोना रिस टारी । देखय अनुज तव आँखि शुड़ारी ॥७॥ 
येकरा कंठ कुठार न देलहुँ । ताँ हम कोप कथी लय केलहुँ ॥८॥ 


` दोहा-गरभ सवथ अवनिप रमनि, सुनि कुठार गति घोर । 
परसु हाथ जिबइत लखी, बेरी भूप किसोर ॥२७६॥ 


चलय न हाथ जरय रिस छाती । भेल भोथ फरसा नुपघाती ॥१॥ 
विधि भेल बाम प्रकृत भेल तेहन । मम हिय कृपा न कहियो .एहन ॥२॥ 
आइ देव दुख दुसह सहाओल । सुनि सौमित्र बिहुँसि सिर नाओल ॥३॥ 
कृपा वायु मूरति अनुकूले | बाजी बचन झरय जनि फूले ॥४॥ 
मुनि कय कृपा जरय यदि गाते । रिस भेने तनु राख विधाते ॥५॥ 


देखु जनक हठि बालक एहे । करय चाह जड़ जमपुर गेहे ॥६॥ 
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किये न करह झट आँखिक ओटे । लखिश्र छोट नुपसुत अति खोटे ॥७॥ 
बिहुँसि लखन पुनि उठला भाखी । क्यो न कतहु जौ मुनि ली आँखी ॥८॥ 


दीहा--परसुराम पुनि राम प्रति, बजला उर अति क्रोध । 
संभु सरासन तोड़ि सठ, हमरा करह प्रबोध ॥२८०॥ 


ई तव मते” कहय कडु बानी | तो“ छल बिनय करह जोरि पानी ॥१॥ 
करह तोष मम कय संग्रामे । नहि तो" तनह कहायब रामे ॥२॥ 
छल तजि करह समर सिव द्रोही । नहि तौ” सानुज मारव तोही ॥३॥ 
परु उठाय बकय भुगुनाथे । ग्रुसुकथि राम झुकोने माथे ॥४॥ 
लखन दोष पुनि मोहि पर रोषे । सुधपन सेहो कतहु बड़ दोषे ॥५॥ 
टेड जानि सभ नमय नहाने | राहु न गरसय बंकिम चाने ॥६॥ 
राम कहल रिस तज्‌ झुनीसे | कर कुठार आगू मम सीसे ॥७॥ 


जाय जेना रिस से करु स्वामी | हमरा बुभू अपन अनुगामी ॥८॥ 


दोहा- प्रभु सेवक बिच समर की, तजू बिप्रवर रोष। 
भेष देखि कय कहल किछु, नेना कर नहि दोष ॥२८१॥ 


देखि कुठार र बान धनुधारी । सिसु के” भेल रिस बीर बिचारी ॥१॥ 
चिन्हल न हु नाम प्रभावे | उतर देल ते” वंस स्वभावे ॥२॥ 
सुनिक वेष मे जाँ अहे अबितहुँ । पद्रजसिर धरइत सिसु पबितहूँ ॥३॥ 
शासय चूक बुक्ति कय अनजाने । चही बिप्र उर कृपा महाने ॥४॥ 
हमर अहक समता को नाथे । कहु तो” कहाँ चरन कहे माथे ॥५॥ 
राम मात्र आछ मम लघु नामे । तव बड़ नाम परसु सह रामे ॥६॥ 
मात्र एक गुन धु मम हाथे । नब गुन परम पूत तव नाथे ॥७॥ 
सब बिधि अहँ सौ” मानल हारी । छम्म अपराध बिप्र मम भारी ॥८॥ 


. वोहय--बार बार मुनि बिप्रवर, कहल राम सौ राम । 
नजला भृणुपति सरुष हँसि, ताह बंध सन बाम ॥२८२॥ 


नि म तो इुझलह मोही । नइन. बिप्र सुनबैछी तोही ।।१।। 
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चाप खू.बा सर आहुति जानह । घोर क्रसानु कोप मम मानह ॥२॥ 
समिधा चतुरंगिनी बिसाले । बलि पसु भेल महा महिपाले ॥३॥ 
हम येहि परसु काटि बलि देलहुँ । समर जज्ञ जप कोटिक केलहुँ ॥४॥ 
हमर प्रभाव बिदित नहि तोही । बाजह निदरि बिप्र बुझि मोही ॥४॥ 
अहमिति बढ़लह तोड़ल चापे । जनि जग जीति ठाढ़ बड़ दापे ॥६॥। 
राम कहल मुनि कहू बिचारी । लघु मम चूक क्रोध तव भारी ॥७॥ 
छुबितहि इटल पिनाक पुराने । हम कोन हेतु करब अभिमाने ॥८॥ 


दोहा-जो हम निदरी बिप्रबुझि, सत्य सुनू भृशुनाथ । 
एहन के जग सुभट जनि, डरे, झुकाबी माथ ॥२८३॥ 


देव दनुज भूपति भट नाना । सम बल हो कि अधिक बलवाना ॥१॥ 
जो क्यो रन ललकारय आबी । करब सुखे” रन कालहूँ पाबी ॥२॥ 
डरय समर धय छत्रिय देहे | कुल कलंक पामर अछि सेहे ॥३॥ 
कही सोभाब न कुलहिँ प्रसंसी । कालहुँ डरथि न रन रघुबंसी ॥४॥ 
बिप्रकुलक ई प्र्त महाने । अहँसों डरि हो अ्रभय नहाने ॥५॥ 
सुनि मृदु गूढ बचन रघुपति केर । उघरल पटल परसुधर मति केर ॥६॥ 
राम रमापति कर धनु धारू । खी चि हमर सभ संसय टारू ॥७॥ 
देत चाप अपनहि चलि गेले | परसुराम मन बिसमय भेले ॥८॥ 


दोहा- बुझि प्रभाव रामक तखन, पुलक प्रफुल्लित काय । 
जोरि पानि बजला बचन, हृदय न प्रेम समाय ॥२८४॥ 


जय रघुबंस बनज बन भान्‌ । गहन दनुज कुल दहन कृसानू ॥१॥ 
जय सुर बिप्र धेनु हितकारी । जय मद मोह क्रोध भ्रमहारी ॥२॥ 
बिनयसील करुना शुन सागर । जयति बचन रचना अति नागर ॥३॥ 
सेबक सुखद सुभग सब अंगे। जय सरीर छबि कोटि अनंगे ॥४॥ 
करी कोना झुख एक प्रसंसे | जय मेस मन मानस हंसे ॥५॥ . 
अनुचित बहुत कहल अज्ञाते | छम्‌ छमा मंदिर हुहु आते ॥६॥ 
कहि जय जय जय रघुकुलकेतू । भ्रगुपति गेला बन तप हेतू ॥७॥ 
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अपभय कुटिल महीप डेरायल । जहाँ तहँ कायर गमहि पड़ायल ॥८॥ 

दोहा देब बजाओल दुंदुभी, प्रभु पर बरषल फूल। 
हरषल पुर नर नारि सब, नसल मोहमय सूल ॥२८५॥ 


खूब धमाधम बाजा बाजल । सकल मनोहर मंगल साजल ॥१॥ 
जूथ जूथ मिलि सुमुख सुनयनी । करथि गान कल कोकिल बयनी ॥२॥ 
जनकक सुख बरन. कोन बीधी । जनम दरिद पाओल जनि नीधी ॥३॥ 
बिगत त्रास सिय भेली सुखारी । जनि बिधु उदय चकोर कुमारी ॥४॥ 
जनक कयल कौसिकहि' प्रनामे । प्रश प्रसाद धनु भंजल रामे ॥५॥ 
मोहि कृतकृत कयलनि हुहु भाई । उचित आब से कहू गोसाँई ॥६॥ 
कह मुनि सुनु नरनाथ प्रबीने । छल बियाह सिव चाप अधीने ॥७॥ 
ढुटितहिँ धनु बियाह भय गेले । सुर नर नाग जानि सब लेले ॥८॥ 
दोहा-तदपि आब अह जाय करु, जथा बंस ब्यवहार । 

पूढि विप्र कुल बृद्ध गुरु, वेद बिदित आचार ॥२८६॥ 
दूत पठाउ अबरथपुर जा कय । आनओ नृप दुसरथहि बजा कय ॥१॥ 
मुदित कहल नप बेस कपाले | दूत पठोल बजा ततकाले ॥२॥ 
बहुरि महाजन सबहि बजोलनि । सादर सिर सब आबि नमोलनि ॥३॥ 
हाटबाट मंदिर सुरथामे। नगर सजाबह गय सब ठामे ।।४।। 
हरषि सबहु निज निज गृह गेले । परिचर गन के बजबा लेले ॥५।। 
मंडप रचह बिचित्र बना कय | सिर धय बचन चलल हरषा कय ॥६॥ 
बजा परेल शुनी से ! नाना । जे मंडप बिधि कुसल सुज़ाना ॥७॥ | 
 बििधिके बंदि कयल 4 आरंभे । बिरचल कनक कदलि केर खंभे ॥८॥ 
दोहा हरिअर मनि कर पत्र फल, पढुमराग कर फूल । 
रचना देखि बिचित्र अति, हो विरंचि मन भूल ॥२८७॥ 


हरित मनिक बिरचित सब बाँसे | सरल सगे ठ असल सन भासे ॥१॥ 
कलित अहि बेलि बनाओल । चिन्हल न जाय सपन सजाओल ॥२॥ 
रचि पचि बंधन देलनि । बिच बिच ग्रुकुता दाम बनेलनि ॥३॥ 
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मानिक मरकत कुलिस पिरोजे । पचि पचि गहि गुहि रचल सरोजे ॥४॥ 
बनल भृग बहुरंग बिहंगे | गूँजय कूजय पवन प्रसंगे ॥५॥ 
खंभ रचल सुर प्रतिमा काही । मंगल द्रव्य नेने सब ठाढी ॥६॥ 
बिविध प्रकारे, अरिपन साजल । सिंधुर मनिमय सहज बिराजल ॥७॥ 


दोहा--सोरभ पल्लब सुभग सुचि, कयल नील मनि गोरि । 
मरकत घोर सुवर्णमय, मजर . पाठक डोरि ॥२८८॥ 


बंदनबार रुचिर बनबाओल । मानु मनोभव फंद लगाओल ॥१॥ 
मंगल घट थापल बहु ठामे । ध्वज पताक पट चमर ललामे ॥२॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाना । जाय न कहल बिचित्र बिताना ॥३॥ 
मंडप जतय बधू बदेही | कवि के बरनि सकथि कहु तेही ॥४॥ 
बर छथि राम रुप गुन सागर । से मंडप तिहु लोक उजागर ॥५॥ 
जनक भवन केर सोभा नेहने । गृह गृह प्रति पुर देखी तेहने ॥६॥ 
जे तिरहुति ओहि समय निहारल । भुबन चतुदंस लघु अबधारल ॥७॥ 
जे संपदा नीच गृह सोहय । से बिलोकि सुरनायक मोहय ॥८॥ 


दोहा-जहि पुर लछमी बसथि कय, कपट नारि बर बेष। 
कहइत सोभा तहि पुरक, सकुचथि सारद सेष ॥२८६॥ 


पहुंचल दूत रामपुर पावन । हरपल नगर बिलोकि सोहावन ॥१॥ 
भूप द्वार से खबरें जनाओल । दसरथ नुप सुनि दूत बजाओल ॥२॥ 
कय प्रनाम से पाता देले | सुदित महिप अपने उठि लेले ॥३॥ 
बारि बिलोचन बचइत पाती । पुलकल गात उमड़ि गेल छाती ॥४॥ 
राम सखन उर पाती पानी । तीत मीठ किछ फुरय न बानी ॥५॥ 
वाचल पत्र धीर धय पुनि पुनि । हरषल सभा बात सत सुनि सुनि ॥६॥ 
खेलइत भरत जखन सुधि पाओल । बंधु सखा सब संगहि धाओल ॥७॥ 
पुळलनि आति सिनेह सकुचायल । तात कहाँ सौ पाता आयल ॥८॥ 


दोहा-कुसल प्रान प्रिय बंधु हुहु, छथि कहु कोन सुदेस । 
सुनि सिनेह सानल बचन, बाचल बहुरि नरेस ॥२६०॥ 
१७ 
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सुनि पाती पुलकित दुहु भ्राता । अधिक सिनेह समाय न गाता ॥१॥ 
प्रीति पुनीत भरत केर देखी । सकल सभा सुख लहल बिसेखी ॥२॥ 
भूप दूत के लग बेसा्रोल । मधुर मनोहर बचन सुनाओल ॥३॥ 
भैया कहह कुसल दुह लालक । निज दृग देखलह नीके” बालक ॥४॥ 
स्याम गौर धेने धनु भाथे । बय किसोर कौसिक सुनि साथे ॥५॥ 
चिन्हलह कहह सोभाव सरुपे । प्रेम बिवस पुनि पुनि पुछ भूपे ॥६॥ 
कौसिक लय गेलथिन्ह जहिया सौ" । सच सुधि आइ पौल तहिया सौँ ॥७॥ 
कहह कोना चिन्हि लेल विदेहे । बिहुँसल चर प्रिय बच सुनि सेहे ॥८॥ 
दोहा-सुनू महीपति मुकुट मनि, अहँ सम धन्य न अन्य । 

राम लखन जनि तनय युग, विस्व बिभूषन गन्य ॥२६१॥ 


पुळय जोग नहि अहक कुमारे । पुरुष सिंह तिहुपुर उजियारे ॥१॥ 
जनिकर जस प्रताप लग भूतल । चान मलिन रवि लागथि सीतल ॥२॥ 
तनिका चिन्हल पुळी किय नाथे । देखन रबि की दीपक हाथे ॥३॥ 
सौय स्वयंबर भूप अनेके । जुटला सुभट एक सौ” एके ॥४॥ 
संश्च सरासन क्यो नहि टारल। सब बरियार बीरगन हारल ॥५॥ 
जे भट मानी त्रिथुबन मंडल । सिव धनु सबहुक गौरब खंडल ।६॥ 
बुझ्‌य सरासर मेरु न भारी । सेहो घुरिफिरि सटकल हारी ॥७॥ 
कौतुक जे य सिव सेल उठौलक । सेहो सभा पराभव पौलक ॥८॥ 
दोहा--तहा राम रघुवंसमनि, सुनू महा महिपाल । 
भागल चाप प्रयास बिनु, जनु गज पंकज नाल ॥२६२॥ : 
भृगुपति येला क्रोध सो माँती । आँखि देखौलनि से बहु भाती ॥१॥ 
देखि राम बल निज धनु देलनि | कय बहु बिनय गमन बन केलनि ॥२॥ 
राजन राम अतुल बल जेहने । तेज निधान लखन पुनि तेहने ॥३॥ 
हेरितहि जनिक कॉप नप तहिना । सिंह सिसुक सनमुख गज जहिना ॥४॥ 
प्रश्न दुहु बालक लखल जखन सो । क्यो नहि आवय नजरि तखन सौ” ॥५॥ 
दूत बचन रचना प्रय लागल । प्रेम प्रताप बीर रस पागल ॥६॥ 
- सभा समेत भूप अलुरगला । चरहिँ निछाउरि देबय लगला ॥७॥ 
. फान अनीति उचारी । मानल सुख सब धरम विचारी ॥८॥ 
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दोहा--नुप उठि तखन बसिष्ठ के, देल पत्रिका जाय। 
गुरु के कथा सुनोल सब, सादर चरहि बजाय ॥२६३॥ 


सुनि शुरु बजला अति सुख मानी । पुन्य पुरुष के महि सुख खानी ॥१॥ 
सरित जेना सिंधुक पथ धरइछ । जदपि न सिंधु कामना करइछ ॥२॥ 
तहिना सुख संपति श्रनयासे । जाय स्वयं पुनमंतक पासे ॥३॥ 
अहँ शुरु बिभ्र धेछु सुर सेबी | तहिना सुचि कोसल्या देबी ॥४॥ 
जग मे सुकृती अहँक समाने । भेल न अछि न हैत नहि आने ॥५॥ 
अहँ सौ ˆ अधिक पुन्य बड़ कनिका । राजन राम सरिस सुत जनिका ॥६॥ 
बीर बिनीत धरम ब्रत धारी | गुन सागर बर बालक चारी ॥७॥ 
अहँ के सर्बकाल कल्याने । सजु बरियात बजाय निसाने ॥८॥ 
दोहा-चलू तुरत गुरु बचन सुनि, कहि भल माथ भुकाय । 

गेला भूपति भबन निज, चर के बास दाय ॥२६४॥ 
राजा सब रनिबास बजौलनि । जनक पत्रिका बाँचि सुनौलनि ॥१॥ 
सुनि संदेह हरष सब मानल । अपर कथा सब भूप बखानल ॥२॥ 
प्रेम प्रफुल्लित राजथि रानी । जेना सिखिनि सुनि बारिद बानी ॥३॥ 
आसिष देथि मुदिति शुरु नारी । अति आनंद मगन महतारी ॥४॥ 
लेथि परसपर अति प्रिय पाती । हृदय लगाय जुड़ाबथि छाती ॥५॥ 
राम लखन कीरति करतूते | नुपबर बरनल बेरि बहूते ॥६॥ 
मुनि प्रसाद कहि गेला दोआरी । रानी लेल महिदेव हँकारी ॥७॥ 
देलनि दान सहित आनंदे । आसिष देत गेला द्विज ब्र'दे ॥८॥ 


सोरठा-- जाचक लेलनि हकारि, देलनि निछाउरि कोटि बिधि । 


चिरजीबथु सुत चारि, चक्रबति दसरथ नुपक ॥२६५॥ 
कहइत चलल पहिरि पट नाना । हरपि धमाधम हनल निसाना ॥१॥ 
समाचार पुरबासी जानल । हरष बधाबा घर घर ठानल ॥२॥ 
भुबन चारिदस भरल उछाहे । जनकसुता रघुवीर बियाहे ॥२॥ 
सुनि सुभ कथा लोक अनुरागल । पथ गृह गली सजाबय लागल ॥४॥ 
जद्यपि अवध सदैब सोहावन । रामपुरी मंगलमय पावन ॥४॥ 
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तदपि प्रीति केर रीति बिचारी | मंगल साज रचल मनहारी ॥६॥ ` | 
ध्वज पताक पट चमर ललामे । हाट बजार परम छवि धामे ॥७॥। | 
कनक कलस तोरन मनि जाले | हरदि दूबि दधि अच्छत माले ॥८॥ 
दोहा- मंगलमय निज निज भवन, सब क्यो सजइत भेल । 
गली गली सिचिञ्रगजा, चौक मनोहर देल ॥२६६॥ 
जहे तहेँ जूथ जूथ मिलि भामिनि । सजि नबसप्त सकल दुति दामिनि ॥१॥ 
बिधु बदनी मग साबक लोचनि । निज सरूप रति मान बिमोचनि ॥२॥ 
मंगल मंजुल बानी गाबथि । कलरव सौ, कलकंठि लजाबथि ॥३॥ 
. भूप भबन नहि जाय बखानल । विस्व बिमोहन मंडप तानल ॥४॥ 
मंगल द्रब्य मनोहर नाना । राजय बाजय बिपुल निसाना ॥४॥ 
कतहु बिरद बंदीजन पढ़हछ । कतहु वेद धुनि द्विज उच्चरइछ ॥६॥ 
गाबथि सुंदरि मंगल गीते | लय लय नाम राम ओ सीते ॥७॥ 
बहुत उछाह भबन लघु भरले । उमगि उमड़ि चहु दिसि चलि पडले ।।८।। 
दोहा--दसरथ गृह सोभा बरनि, के कबि पात पार । 
जतय सकल सुर सीस मनि, राम लेल अबतार ॥२६७॥ 
कहल भरत के भूप बजा कय । हय गज स्यंदन साजू जा कय ॥१॥ 
चलू बेगि रघुबीर बराते । सुनति पुलकि उठला दुहु आते ॥२॥ 
भरत प्रबंधक गनहि बजाओल । अनुमति देल सुदित उडि धाओल ॥३॥ 
रुचिर जीन रचि हय सब साजय । बरन बरन बर बाजि बिराजय ॥४॥ 
सुभग सकल सुठि चंचल करनी । अय इव जरय धरति पद धरनी ॥५॥ 
नाना जाति न होअय बखानी । उड्य चाह पवनहुँ अपमानी ॥६॥ 
बनि ठनि सब पर भेल असबारे । भरतक समं बय राजकुमारे ॥७॥ 
क Ee र सब भूषन घारी । कर सर चाप तून कटिभारी ॥८॥ 
क बाल छबिगर छेल सब, सूर सुजान नबीन। 
त युग पदचर असवार प्रति, जे असि कला प्रबीन ॥२६८॥ 
प्रसिद्ध बीर रन गाढे । निकसि भेला पुर बाहर ठाढ़े ॥१॥ 


चतुर तुरग गति नाना । हरषथि सुनि सुनि पनब निसाना ॥२॥ 
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रथ बिचित्र सारथी बनाओल । ध्वज पताक मनि भुषन लगाओल ॥३॥ 
चवर चारु किंकिनि धुनिकारी । भानु जान सोमा अपहारी ॥४॥ 
मख मत स्यामकरन बहु बाजी । जोतल रथ सारथिगन साजी ॥५॥ 
सुंदर सकल अलंकृत सोहय । जे बिलोकि झुनिंगन मन मोहय ॥६॥ 
जे जल मे चल थलक समाने । टाप न इबय तेहन गतिमाने ॥७॥ 
अस्त्र सस्त्र सब साज सजा कय । आनल सारथि रथी बजा कय ॥८॥ 


दोहा--चठि चढि रथ बाहर नगर; जूटि रहल बरियात। 


जे जहि काजे जाय जहे, होअय सगुन सब कात ॥२६६॥ 


हौदा करिबर पीठ सजाओल । कहिन होयअ् जहि भाँति बनाओल ॥१॥ 
चलल मत्त गज घंट बिराजय । मानु सुभग साश्रोन घन राजय ॥२॥ 
बाहन उपर अनेक बिधाने । सिबिका सुभग सुखासन जाने ॥३॥ 
चढि चललाह बिप्रबर बृदे । जनि तन धयल सकल श्रुति छदे ॥४॥ 
मागध सूत बंदिगन गायक । चलल जान चढि जे जहि लायक ॥५॥ 
वेसर उँट बृषभ बहु जाती । चलल बस्तु भरि अगनित भाती ॥६॥ 
चलल कोटि भरिया भरि भारे । सकय बरनिके बस्तु अपारे ॥७॥ 
चलल सकल सेबकगन संगे । साजसमाज बना बहु रंगे ॥८॥ 


दोहा--संबहुक उर पूरल हरष, पुलकित सकल सरीर । 


टग भरि अवलोकब कखन, राम लखन दुहु बीर ॥३००॥ 


गरजय गज घंटा धुनि घोरे । रथ रव हय हिन हिन चहु ओरे ॥१॥ 
निदरि जलद घुमरैछ निसाने । निज पर किछु सुनि पड्य न काने ॥२॥ 
महाभीर महराजक द्वारे । पाथर रज कन पेरक मारे ॥३॥ 
चलि अटारी देखथि नारी । लेने आरती मंगल थारी ॥४॥ 
गाबथि गीत मनोहर बानी । अति आनंद न होग्रय बखानी ॥५॥ 
तखन सुमंत जुगल रथ सानी । जोतल रवि हय निंदक बाजी ॥६॥ 
दुहु रथ रुचिर भूप लग आनल । जाय सारदहुँ सौ“ न बखानल ॥७॥ 
राज समाज एक रथ साजल । दोसर तेजपु'ज अति आजल ॥८॥ 


ति 
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दोहा-तहि रथ रुचिर बसिष्ठ के, हरषि चहाय नरेस | 

अपनहु रथ चढला सुमिरि, हर शुरु गोरि गनेस ॥३०१॥ 
सहित बसिष्ठ सोभ नप केना । सुर शुरु संग पुरंदर जेना ॥१॥ 
कय कुल रीति वेद बिधि राजा । देखि समारल सकल समाजा ॥२॥ 
सुमिरि राम शुरु अनुमति पा'कय । चलला भूपते संख बजा कय ॥३॥ 
सुर हरषित निहारि बरियाती | बरखाबथि मंगल फुलपाती ॥४॥ 
हय हि हि आय गरज गजराजा । नभ बरियात बाज बहु बाजा ॥५॥ 
सुर नर नारि सुमंगल गांबय | सरस राग सहना बजाबय ॥६॥ 
घंट घटि धुनिके कहि पाबय | सरो करय भट ध्वज फहराबय ॥७॥ 
करय बिदूषक कौतुक माना । हास कुसल कलगान सुजाना ॥८॥ 
दोहा--तुरग नचाबथि कुमर बर, सुनि मिरदंग निसान । 

चकित निहारय चतुर नट, डगय न ताल बॅधान ॥३०२॥ 
बरनल हो न सजल बरियाता | होअय सगुन सुंदर सुभदाता ॥१॥ 
नीलकंठ चरइत अछि बामे । कहय सकल मंगल परिनामे ॥२॥ 
 कोञ्रा दहिन सुखेतहि भाबय । नकुलक दरसन सब क्यो पाबय ॥३॥ 
. पवन त्रिबिध अनुकूल जुड़ाबय । घट भरि सिसु सँग बनिता आबय ॥४॥ 
| नद्या घुरि घुरि दरस देखाबय । सनमुख सिसु के सुरभि पिअ्बय ॥५॥ 
| 
| 


मृग पाती घुरि दहिना आबय । जनि मंगल समूह द्रसाबय ॥६॥ 
छेमकरी कह छेम बिसेखी । स्यामा बाम सुतरु पर देखी ॥७॥ 
सनसुख ऐल दही अओ मीने । कर पुस्तक दुइ बिग्र प्रबीने ॥८॥ 
| दोहा-मंगलमय कल्यानमय, दाता अभिमत केर । 
र मानु सगुन सत होअक हित, भेल सब एकहि बेर ॥३०३॥ 
मंगल सगुन सुगम सब तनिका । सगुन ब्रह्मा सुंदर सुत जनिका ॥१॥ 
राम सरिस बर दुलहिन सीते । समधी दसरथ जनक पुनीते ॥२॥ 
 येहन बियाह सगुन सब नाचे । आब कयल बिधि हमरा साँचे ॥३॥ 
कयत बराति जसन प्रस्थाने । हय गज गरजय हनल निसाने ॥४॥ 
बरत जानि भाजु झुल केतू । जनक बन्हौल सरित सब सेतू ॥५॥ 
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बास रचाओल बिच बिच सुंदर । सुरपुर सन संपदा भरल घर ॥ ६॥ 
असन सयन बर बसन सोहाओन । पाबथि सब निज निज मन भाग्रोन ॥७॥ 
लखि लखि प्रिय सुख नित नव भाती । निज घर बिसरि गेल बरियाती ॥८॥ 


दोहा--धमधम धुनि डंकाक सुनि, अबइत बुझि बरियाति । 
सजि गजरथ पदचर तुरग, चलल लबय सरियाति ॥३०४॥ 


मास पारायण, विश्राम--१० 


कनक-कलस भरि कोपर थारे । भाजन ललित अनेक प्रकारे ॥१॥ 
भरल सुधा सम सब पकवाने । भाँति भाँति नहि होअय बखाने ॥२॥ 
फल अनेक बर बस्तु अनूपे । हरषि पठोल भेट हित भूपे ॥३॥ 
भूषन बसन महामनि वाना । खग मृग हय गज बहुविधि जाना ॥४॥ 
मंगल सगुन सुगंध जतेको । महिप पठौलनि भाँति अनेको ॥५॥ 
दधि चूराक उपाति अपारे | चलल उठा भरिया बहु भारे ।।६॥ 
सरियाती के लखि बरियाती । गेल पुलाकि तन प्रस्ुदित छाती ॥७॥ 
देखि साज सञ्चित सरियाती । सुदित निसान हनल बरियाती ॥८॥ 
दोहा--हरषि परस्पर मिलक हित, चलल डोरि ढिलि मोड़ि। 

जनि आानंद समुद्र दुइ, मिलय किनारहि छोडि ॥३०५॥ 
बरषि सुमन सुर सुंदरि गाबथि । सुदित देब दु दुभी बजाबथि ॥१॥ 
बस्तु सकल नप आगू धयलनि । नेह समेत बिनय बहु कयलनि ॥२॥ 
प्रेम समेत भूप सब लेलनि । भेल बकसीस जाचकहि देलनि ॥२॥ 
पूजि प्रसंसा कय सनमानल । जनबासा सादर लय आनल ॥४॥ 
बसन बिचित्र पथथबर पडले । देखि धनद धनमद परिहरले ॥५॥ 
अति सुंदर देलनि जनबासे । जहे. सब के सब भाँति सुपासे ॥६॥ 
ऐल बराति सीय बुझि पौलनि । किछु निज महिमा प्रगटि जनौलनि ॥७॥ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बजौलनि | करय भूप पहुनाइ पठीलनि ॥८॥ 


दोहा--सिय निदेस सुनि सिद्ध सब, गेली जहे जनबास। 
-लेने संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग बिलास ॥३०६॥ 
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निज निज बास देखि बरियाती | सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती ॥१॥ 
बिभब भेद किछु क्यो नहि जानथि । सब क्यो जनक बड़ाइ बखानथि ॥२॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानल । हृदय हेतु बुझइत मुद मानल ॥३॥ 
पितु आगमन सुनति दुहु भ्राते । प्रति आनंद अटय नाह गाते ॥४॥ 
सकुचथि कहि न सकथि किछु गुरु लग । पितु दरसन लालच मन उन्मग ॥५॥ 
बिखामित्र बिनय बड़ देखी । उपजल उर संतोष बिसेखी ॥६॥ 
हृदय लगौल हरषि हुहु श्राते । गजल उमड़ल पुलकित गाते ॥७॥ 
चलला जह दसरथ जनबासे | सर जनि चलल पियासुक पासे ॥८॥ 

` दोहा--मुनिके देखल जखन नुप, तनय समेत अबत । 
उठि इरषित सुख सिंधु मे, चलथि थाह जनु लेत ॥३०७॥ 
मुनिहि दंडवत कपल महीसे । बेरि बेरे पद रज धय सीसे ॥१॥ 
कौसिक लेल नपति उर आनी । कुसल पुढल कहि. आसिष बानी ॥२॥ 
पुनि दंडवत क्रति दुहु आते । लखि समाय नहि सुख नुप गाते ॥२॥ 
सुत हिय लगा दुसह दुख मेटल । मृतक सरीर प्रान जनि भेटल ॥४॥ 
पुनि बसिष्ठ पद सीस नमौलनि । प्रेम मुदित मुनि हृदय लगौलनि ॥४॥ 
द्विजहि भाय दुह कयल प्रनामे । पौलनि आसिष मन अभिरामे ॥६॥ 
भरत सहानुज कयल प्रनामे । लेल उठाय लगा उर रामे ॥७॥ 
हरषित लखन देखि दुहु आते । मिलथि प्रेम परिपूरित गाते ॥८॥ 

दोहा--पुरजन परिजन जातिजन, जाचक मंत्री मीत । 
ओ सिलला बिधिवत सबहिं प्रभु, परम कृपालु बिनीत ॥३०८॥ 
र _ रामहिँ लखि जुडेल बरियाती । प्रीतिक रीति कही कोन भाती ॥१॥ 
नुप समीप सोभथि सुत चारी । जनि धन धरम आदि तनधारी ॥२॥ 
सुत समेत दसर्‍थके देखी । सुदित नगर नर नारि बिसेखी ॥३॥ 
सुमन बरषि सुर इनय निसाने । नाक नटी नाचय कय गाने ॥४॥ 
 सतानंद ओ बिप्र सचिबगन । मागथ खत बिदुष बंदीजन ॥९॥ 
सनमानल नुप सह बरियाती । आज्ञा माँगि घुरल सरियाती ॥६॥ 
पूव बरियाती आयल । तहिसौँ पुर प्रमोद अधिकायल ।॥७॥ 
सोक सब लहथी । बढी दिवस निसि विधि सौँ कहथी ॥८॥ 
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दोहा--राम सीय सोभा अवधि, सुकृत अवधि दुहु राज । 


जहँ तहेँ पुरजन कहथि ह, मिलि नर नारि समाज ॥३०६॥ 
जनक सुकृत मूरति बेदेही । दसरथ सुकृत राम छथि देही ॥१॥ 
सिव न अराधल . हिनि सम आने । लहल न क्यो फल हिनक समाने ॥२॥ 
हिनि सम क्यो न भेल संसारे । अछि नहि कतहु न पुनि होनिहारे ॥३॥ 
भेलहुँ सकल सुकृत केर रासी । हम जग जनमि जनकपुर बासी ॥४॥ 
राम जानकी छबि जे देखल । मम सम सुकृती जाय के लेखल ॥५॥ 
पुनि रघुबीर बियाह निहारी । नयन लाभ फल पायब भारी ॥६॥ 
कहथि परसपर कोकिल बयनी । यहि बियाह बड़ लाभ सुनयनी ॥७॥ 
विधि बड़ भाग बनाओल बाता । नयन अतिथि हुता दुइ भ्राता ॥८॥ 
दोहा--बारंबार सिनेह बस, जनक बजोता सीय। 


लेबय ओता बंधु दुहु, कोटि काम कमनीय ॥३१०॥ 
सब बिधि पहुनइ होयत भारी । ककरा प्रिय न येहन ससुरारी ॥१॥ 
राम लखन के. तखन निहारी । होयता सब पुरलोक सुखारी ॥२॥ 
राम लखन जोड़ी सखि जेहने । भूप संग दुइ रो तेहने ॥३॥ 
स्यामल गौर अंग छबिधारी । से सब कहय जे ऐल निहारी ॥४॥ 
कहल एक हम आइ निहारल । जनि विरंचि निज हाथ समारल ॥५॥ 
भरत रामहिक छथि अनुहारी । सहसा लखि न सक्थि नर नारी ॥६॥ 
लखन सत्रुखदन येक रूपे । नख सो सिख धरि अंग अनूपे ॥७॥ 
सन भावय मुख बरनि न पाबय । उपमा त्रिभुवन ध्यान न आबय ॥८॥ 
बंद--तुलसी न उपमा क्यो कतहु कवि बुध कहथि जे से सुन्‌ । 
बल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु हिनि सन हिनि शुनू ॥ 
हम नगर नारि पसारि आँचर येह विधि विनती करी । 
` चारू बियाहल जाथि एतहि गाबि मंगल मुद भरी ॥ 
सोरठा--कृहथि परसपर नारि, बारि बिलोचन पुलक तन । 
पुरता सब त्रिपुरारि, पुन्य पयोनिधि भूप दुहु ॥३११॥ 


१८ 
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यहि बिधि सकल मनोरथ करथी । आनँद उमगि उमगि उर भरथी ॥१॥ 
जे नुप सीय स्वयंबर एला । लखि सब बंधु सुखी भय गेला ॥२॥ 
कहथि राम जस बिरद बिसाले । निज निज गृह गेला महिपाले ॥३॥ 
गेल बीति किछु दिन यहि भाँती । प्रमुदित पुरजन सब बरियाती ॥४॥ 
मंगल लगन ऐल मनभावन । हिमरितु अगहन मास सोहावन ॥५॥ 
ग्रह तिथि नखत जोग बर बारे । लगन ताकि विधि कयल बिचारे ॥६॥ 
पठा देल नारद कर सेहे । जनक गनकजन शुनलनि जेहे ॥७॥ 
सकल लोक सुनि कय ई बाता । कहथि जोतिषी थिका विधाता ॥८॥ 
| दोह-गोधूली बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल । 

| द्विजगन कहल बिदेह सो, जानि समय अनुकूल ॥३१२॥ 
पुरहित कै कहलनि महराजे । देरिक आब कोन अछि काजे ॥१॥ 
सतानंद सुनि सचिब बजाओल । मंगल सकल साजि सब लाओल ॥२॥ 
संख निसान ढोल बहु बाजय । मंगल कलस सगुन सुभ साजय ॥३॥ 
सुभग सुआसिनि गाबथि गीते । करथि वेद धुनि बिप्र पुनीते ॥४॥ 
संबय चलल सादर यहि भाती । जहँ छल जनबासा बरियाती ॥५॥ 
कोसलनाथक देखि समाजे । लागल तनि अति लघु सुरराजे ॥६॥ 
समय भेल प्ररु जाय पधारल । सुनितहि चोट निसानहि मारल ॥७॥ 
गुरु सौ पुछि कुलबिधि कय राजा । चलला सँग मुनि साधु समाजा ॥८॥ 
दोहा- भाग्य विभव कोसलपतिक, सुर ब्रह्मादि निहारि । 

करथि प्रसंसा सहस मुख, अपन जनम धिरकारि ॥३१३॥ 

| सुरगन जानि सुमंगल बेरी । फुल बरसौल बजा कय भेरी ॥१॥ 
| सिब ब्रह्मादिक बिविध बस्थे । चढि विमान कय नाना जूथे ॥२॥ 
| प्रम पुलक तन हृदय उछाहे । चलला देखय राम बियाहे ॥३॥ 
देखि जनकपुर सुर अतुरागल । निज निज लोक सबहि लघु लागल ॥४॥ 
देखथि चकित बिचित्र बिताना । रचना सकल अलौकिक नाना ॥५॥ 
नगर नारि नर रूप निधाने । सुघर सुधरम सुसील सुजाने ॥६॥ 
ब्र तनिका , दे सब सुर सुरदारा । भेली जनि ससि सनमुख तारा ॥७॥ 
। बिधिहि भेल आश्रय विसेखी । कतहु न किछु निज करनी देखी ॥८॥ 
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दोहा-संभु बुझोलनि सुरगनहि, अचरज करति न जाह। 
हृदय विचारह धीर धय, सिय रघुबीर बियाह ॥३१४॥ 

जनिकर नाम लैत भूतलमे । नसय समूल श्रमंगल पल मे ॥१॥ 
करतल होश्रय पदारथ चारी । से सिय राम कहल कामारी ॥२॥ 
येहि बिधि सिब सुरगनहि/ बुकौलनि । बर बसहा पुनि आयु बढ़ोलनि ॥३॥ 
सुरगन देखल दसरथ जाइत । महामोद मन अंग पुलकाइत ॥४॥ 
साधु समाज संग महिदेवा । जनि धय देह करय सुख सेबा ॥५॥ 
सोभथि संग सुभग सुत चारी । जनि अपबरण सकल तनुधारी ॥६॥ 
मरकत कनक बरन बर जोरे। देखि सुरहि भेल प्रीति न थोरे ॥७॥ 
पुनि रामहि, बिलोकि हिय हरषल । नुपहि सराहि सुमन सुर बरपल ॥८॥ 


दोहा-राम रूप नख सिख सुभग, बारंबार निहारि । 
पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारि ॥३१५॥ 
केकि कंठ दृति स्यामल अंगे । तड़ित बिर्निदक बसन सुरंगे ॥१॥ 
व्याह बरिभूषन बिविध बनाओल । मंगलमय सब भाँति - सनाओल ॥२॥ 
सरद बिमल विधु बदन सोहावन । नयन नवल राजीब लजावन ॥३॥ 
सब सौदर्य अलौकिक रहले । भाबय मनहिं जाय नहि कहले ॥४॥ 
बंधु मनोहर सोभथि संगे | जाथि चपल नचबैत तुरंगे ॥५॥ 
राजकुमर बर बाजि देखाबथि । बंस प्रसंसक बिरद सुनाबथि ॥६॥ 
राम बिराजथि जाहि तुरंगे। गति बिलोकि खगनायक दंगे ॥७॥ 
कहि न सकी सब भाँति अनूपे । काम धयल जनि बाजि सरूपे ॥८॥ 
छंद--जनि बाजि बेष बनाय मनसिज राम हित अति सोहथी । 
से अपन बय बल रूप शुन गति सकल भुबन बिमोहथी ॥ 
जगमगय जीन जड़ाउ जोति सुमोति मनि मानिक खचित । 
किंकिनि ललाम लगाम सुठि लखि देव सुनि नर बहु चकित ॥ 


दोहा--प्रभु मानस लयलीन मन, हय चलेत छबि पाव । 
भूषित उड़गन्‌, तडित घन, मा मयूर नवाब ॥३१६॥ 
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राम सबार बाजि बर जाही । बरनि सारदो सकथि न ताही ॥१॥ 
संक राम रूप अनुरागल ॥ नयन पचदस अति प्रिय लागल ॥२॥ 
प्रेम सहित हरि राम निहारल । रमा रमापति स्वसुधि बिसारल ॥३॥ 
निरखि राम छबि विधि हरषेला | आठे नयन जानि फ्छतेला ॥४॥ 
छथि प्रसन्न बड़ सुरसेनानी । विधि सौ डेढ़ शुन रग फल जानी ॥१॥ 
रामहि चितथि सुजान सुरेसे । गौतम साप बुझल हित बेसे ॥६॥ 
लखि सिहाथि सब देब समाजे । क्यो न पुरंदर सम छथि आजे ॥७॥ 
सुदित देवगन रामहि देखी । नुप समाज हुहु हरष बिसेखी ॥८॥ 
४द--अति हरष देव समाज दुहु दिसि बाज दुंदुभि नहि कनी । 
सुर हरषि उभिलथि सुमन कहि कहि जयति जय रघुकुल मनी ॥ 
यहि भाति बुझि बरियाति अबइत, बहुत बाजन वाजले । 
रानी सुआसिनि बजा परिछनि हेतु मंगल साजले ॥ 
दोहा- साजि आरती बिविध बिधि, मंगल सकल सम्हारि । 
चर्लाल मुदित परिछन करय, गज गामिनि वर नारि ॥३१७॥ 
बिधुबदनी सब सब मगजोचनि । सब निज तनु छबि रति मदमोचनि ॥१॥ 
सजने बरनबरन बर चीरे | रचने भूषन सकल सरीरे ॥२॥ 
अंग सुमंगल सकल सजाओल । मधुर गीत कलकंठि लजाओल । ।३॥ 
कंकन किकिनि नूपुर कृत । चालि बिलोकि काम गज कंपित ॥४॥ 
बाजय बाजा बिविध प्रकारे । । नमओ नगर मंगलाचारे ॥९॥ 
सची सारदा रमा भवानी । जे सुर तिय सुचि सहज सयानी ॥६॥ 
> कपट नारि बर बेष बनाकय । मिलली सब रनिबासा जा कय ॥७॥ 
2 मंगल बानी सब क्यो गाबथि | हरष बिवस क्यो नहि बुझि पाबथि ॥<८।॥ 
. डेंद-के जान ककरा मोदबस सब जह्मवर परिछय तहाँ । 
__ कलगान मधुर निसान सुर बरखथि सुमन सोभा महा ॥ 
आनंदकंद बिलोकि बर के सकल हिय हर्षित छली । 
 अंभोजअंबक अंबु उमड़ल अंग अति पुलकावली ॥ 
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दोहा- जे सुख सिय कर माय मन, देखि राम बर वेष । 


से न सकथि कहि कलप सय, सहस सारदा सेष ॥३१८॥ 
रोकि नयन जल मंगल जानी । परिछनि करथि मुदित मन रानी ॥१॥ 
वैद बिदित ओ कुल आचारे । कयलनि भल बिधि सब व्यवहारे ।।२॥ 
पंच सबद्‌ धुनि मंगल गाना | बाट पथंबर पड़ बिधि नाना ॥३॥ 
क्य आरती अरघ तनि देलनि । राम गमन मंडप दिसि केलनि ॥४॥ 
दसरथ सहित समाज बिराजय । बिभव ब्रिलोकि लोकपति लाजय ॥५॥ 
समय समय बरखथि सुर फूले । सांति पढ़थि महिसुर अनुकूले ॥६॥ 
कोलाहल नभ नगर महाने । निन पर क्यो किछु सुनय न काने ॥७॥ 
येहि बिधि माड़ब राम अ्रनाश्रोल । अरपि अरघ आसन बैसाओल ॥८॥ 
छंद-बंसाय आसन आरती कय निरखि सुख पाबथि कते। 
मनि बसन भूषन भूरि निहुळथि गावि मंगल तिय जते ॥ 
ब्रह्मादि सुर नर बिप्र बेष बनाय कोतुक देखथी। 
अबलोकि रघुकुल कमल रवि छबि सुफल जीवन लेखथी ॥ 
दोहा-नौझा बारी भाट नर, राम निछाउरि पाय। 
मुदित असीषथि सिर नमा, हरष न हृदय समाय ॥३१६॥ 
दसरथ जनक मिलथि अति प्रीती । कय बेदिक लौकिकई सब रीती ॥१॥ 
सोभथि मिलइत दुहु महराजे । उपमा तकइत कवि मन लाजे ॥२॥ 
मिलल न कतहु हारि हिय मानल । छथि अपने सन ई उर आनल ॥३॥ 
समधि मिलन लखि सुर अ्नुरगला । सुमन बरपि जस गाबय लगला ॥४॥ 
जग उपजौल बिरंचि जखन सौ । देखल सुनल बहु ब्याह तखन सौ ॥५॥ 
सकल भाँति सम साज समाजे । सम समधी देखल हम आजे ॥६॥ 
सत सुंदर सुर बच सुनि पडले । प्रीति अलौकिक दुह दिसि भरले ॥७॥ 
पथपट अओछा अरघ दय सादर । आनल दसरथ के माँड़ब पर ॥८॥ 


छंद--मंडप बिलोकि बिचित्र रचना रुचिरता हर मुनि मने । 
निज पानि जनक सुजान सब के आनि दल सिंहासने ॥ 
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कुल इष्ट सरिस बसिष्ठ पुजि आसीष पौलनि विनय के | 
कोसिकहिं पूजल परम प्रेमे रीति क्यो नहि कहि सक ॥ 
दोहा- बामदेव रिषि आदि कें, पूजल सुदित महास । 
देल दिव्य आसन सबहिं, सब सो पौल असीस ॥३२०॥ 
अवधपतिहिँ पुजि कय सनमाने । जानि ईस सम भाब न आने ॥१॥ 
विनय बड़ाइ कयल जोरि पानी । भाग्य बिभव निज बहुत बखानी ॥२॥ 
पूजल भूपति सब बरियाती । सादर समधिक सम सब भाँती ॥३॥ 
सब के आसन देल उचीते । मुख येक कह कि उछाह अमीते ॥४॥ 
सनमानल बरियाती अपने । दान मान बिनती सदु बचने ॥५॥ 
दिकपति रबि हरि संश्रु विधाता । ने रघुवीर प्रभाक ज्ञाता ॥६॥ 
कपट बिप्रबर वेष बना कय । कौतुक देखथि अति हरपा कय ॥७॥ 
पूजल जनक देब सम नानी । बिनु चिन्हनहि देल आसन आनी ॥८॥ 
बंद--जानल चिन्हल ककरो न क्यो सब अपन सुधि बुधि बिसरले | 
आनंद कंद बिलोकि बर दुहु पच्छ आनद उमगले ॥ 
लखि सुरहि राम सुजान पूजल मानसिक दय आसने । 
पुनि प्रभुक सील सोभाब लखि कय अति मुदित सुरगन मने ॥ 
दोहा-रामचंद्र मुखचंद्र छबि, लोचन चारु चकोर । 
करथि पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर ॥३२१॥ 
समय बिलोकि बसिष्ठ बजाओल । सादर सतानंद सुनि धाग्रोल ॥१॥ 
आल आव झट कुमरि बजा कय । चलला मुद मुनि आज्ञा पाकय ॥२॥ 
सुनि पुरहित केर बानी रानी । प्रसुदित सखिगन सहित सयानी ॥३॥ 
बिप्रबपू कझुलबृद्ध बजेलनि । गबइत मंगल कुल बिधि कैलनि ॥४॥ 
 नारिवेष जे सुरबर बामा । सब क्यो „ सहज सुंदरी स्यामा ॥५॥ 
_ तनिका लखि सुख पाबथि नारी । बिनु जननहुँ प्रानहुँ सौ प्यारी ॥६॥ 
_ घेरिवेरि सनमानथि रानी । उमा रमा सारद सम जानी ॥७॥ 
सियहि सिं गारि समाज सजा कय । मंडप लय चलली इरषा कय ॥८॥ 


त्या 
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छंद--लय चललि सीतहि सखी सादर साजि मंगल भामिनी । 
नव सप्त सजने सुंदरी सब मत्त कुंजरगामिनी ॥ 
कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागथि काम कोकिल लज्जिते । 
मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर रंजिते॥ 


दोहा--सोभथि वनिता बृदमे, सहज सोहावनि सीय। 

छबि ललनागन मध्य जनि, सुखमा तिय कमनीय ॥३२२॥ 
सिय सुंदरता कोन बिधि गाबी । मति लघु सुंदरता बड़ पाबी ॥१॥ 
अबितहि बरियाती सखि सीता । रूप रासि सब भाँति पुनीता ॥२॥ 
सकल मनाहिँ मन कयल प्रनामे । भेला राम लखि पूरन कामे ॥३॥ 
दसरथ तनय सहित हरपेला । कहब कि आनंदित कत भेला ॥४॥ 
सुर प्रनाम कय बरपथि फूले | मुनि आसिष धुनि मंगल मूले ॥५॥ 
गान निसान कोलाहल भारी । प्रेम प्रमोद मगन नर नारी ॥६॥ 
सिय मंडप अयली यहि रीती । सांति पढ़थि मुनिराज सप्रीति ॥७॥ 


NO ८१ 


तहि अबसर केर बिधि बेवहारे । दुहु कुल शुरु कयलनि आचारे ॥८॥ 

छंद--आचार कय गुरु गौरि गनपति मुदित पुजबथि द्विजगने । 
सुर प्रगटि पूजा लेथि देथि असीस पाबथि सुख घने ॥ 
मधुपरक मंगल द्रव्य जेजे मुनि मनहि चाहथि जहाँ। 
भरि भरि सुबरनक थार लेने कलस परिचर रह तहाँ॥ 
कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देथि कर सब सादरे । 
यहि भाँति सुरगन पूजि सीतहि देल सिंहासन बरे ॥ 
सिय राम अवलोकनि परसपर प्रेम क्यो लखि नहि सके । 
मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कवि के कहि सके ॥ 

दोहा होम समय तन धय अनल, अति सुख आहुति लेथि। 
बिप्र बेष धय बेद सब, कहि बियाह बिधि देथि॥३२३॥ 
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जगत बिदित जनकक पटरानी । सीय मातु के सकय बखानी ॥१॥ 
सुजस सुकृत सुख ओ सुंदरता । सकल समेटि रचल बिधि करता ॥२॥ 
समय जानि झुनिगन बजबाओल । सुनति सुआसिनि सादर लाओल ॥३॥ 


~ ~~ 


जनक बाम दिसि सोभ सुनयना । हिमणिरि सँग जनि सोभथि मयना ॥४॥ 
कनक कलस सुंदर मनि थारी । भरल सुरभि सुचि मंगल बारी ॥५॥ 
निज कर प्रमुदित राना रानी । राख रामक आगू आनी ॥६॥ 
पढ़थि वेद मुनि मंगल बानी । गगन सुमन झर अबसर जानी ॥७॥ 
बर बिलोकि दंपति अनुरागल । पर पुनीत पखारय लागल ॥८॥ 
बंद--लागल पखारय पाद पंकज प्रेम तन पुलकाबली । 
नभ नगर गान निसान जय धुनि उमड़ सब दिसि पथ गली ॥. 

जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव विभासिते । 

जे सकृत सुमिरति बिमल मन हो सकल कलिमल नासिते ॥ 

जे परसि कय मुनिघरनि पाओल सुगति पातक दूषिता । 

` सुचिता अबधि सुरसरि जकर मकरंद सिव सिर भूषिता ॥ 
कय मधुप मुनि मन जोगि जन जे सेबि अभिमत गति लहे । 

- से पद पखारथि भाग्य भाजन जनक जय जय सभ कहे ॥ 


: बर कुमरि करतल जोरि साखोच्चार दुहु कुलगुरु करे । 
लखि भेल पानिग्रहन बिधि सुर मनुज मुनि आानँद भरे ॥ 
` सुखमूल बर लखि दंपतिक तनु पुलक हिय अति हुलसिते । 
` कय लोक श्रुति बिधि कयल कन्यादान सुभ मिथिलापते ॥ 
हिमवंत सिव के सेलजा हरिके उदधि श्री अरपले। 
 जनकहु समरपल राम के सिय कीति नव जग चमकले ॥ 
कोना विनय विदेह कयल विदेह मूरति सावरे । 
। कय होम बिधिवत गेंठि जोडल होआय लागल भाँवरे ॥ 
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१४५ 


सुनि हरषथि बरषथि बिबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥३२४॥ 


कुमर कुमरे कल भाँवरि देथी । नयन लाभ सब सादर लेथी ॥ 


१॥ 


बरनि न होअय मनोहर जोड़े । जे उपमा फुर सब हो थोडे ॥ २॥ 
राम सीय सुंदर प्रतिरूपे । जगमगाय मनि खाम्ह अनूपे ॥ ३॥ 
धय बहु रूप मानु रति कामे । देखथि राम बियाह ललामे ॥ ४॥ 
सकुच दरस ललसा अति मन में प्रगटय ओ बिलाय छन छन मे ॥ ५॥ 
देखनिहार मगन सब भेला । जनक जकाँ सुधि बुधि छलि गेला ॥ ६॥ 


~ ८२ ८२ 


प्रमुदित मुनि भाँमरि करबाओल । नेग सहित बिधि सब निपटाओल ॥ ७॥ 


राम 


सीय सिर सिंदुर देले | हो नहि कहि जत सोभा भेले ॥ ८॥ 


मानु कमल भरि अरुन मरंदाहि' । अमिय लोम सौ“ भूषय चंदहि ॥ &॥ 
(49 LoS ~ ~ 
बहुरि बसिष्ठ देल अनुसासन । बेसला बर कन्या येक आसन ॥१०॥ 


0 ५ क 
छंद--बसला बरासन राम जानकि मुदित मन दसरथ भले । 


तन पुलक पुनि पुनि देखि कय निज सुकृतसुरतरु नव फले ॥ 


भरि भुबन भरल उछाह राम बियाह भल कह सब अहा। 
कयो नहि बखानि सकेछ रसना एक ई मंगल महा ॥ 
सुनि बहुरि जनक बसिष्ठ अम्याँ ब्याह साज समारि के। 
मुद कुमरि मांडवि उर्मिला श्रुतिकीति आन हेकारि के ॥ 
कुसकेतु कन्या प्रथम जे गुन सील सख सोभावती। 
सब रीति प्रीति समेत से ब्याहल भरत के भूपती ॥ 


जानकि बहिनि लघु उमिला सुंदरि सिरोमनि जानि के । 
से सुता देल वियाहि लखनहि सकल बिधि सनमानि के ॥ 
जनि नाम श्रृतिकीरतिसुलोचनि सुमुखि सब युन आगरी । 


से देल रिपुखदनहिं भूपति रूप सील उजागरी॥ 


२६ 
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अनुरूप बर कन्या परसपर लखि सकुच हिय हरषथी । 
सब मुदित सुंदरता सराहथि सुमन सुरगन बरषथी ॥ 
सब सुंदरी सुंदर बरक सह एक मंडप राजथी। 
जनि जीव उर चारू अवस्था बिभु समेत विराजथी ॥ 


दोहा--मुदित अवधपति सकल सुत, बधू समेत निहारि । 

मानु पोल महिपाल मनि, क्रिया सहित फल चारि ॥३२५॥ 
बिधि रघुवीर बियाहक जहिना | सकल कुमार बियाहल तहिना ॥१॥ 
कहल न हो दहेज जत देले। माइब कनक रतन भरि गेले ॥२॥ 
कंबल वसन बिचित्र पटोरे । भाँति भाँति बहु मोल न थोरे ॥३॥ 
दासि दास गज रथ हय नाना । धेनु अलंकृत सुरभि समाना ॥४।। 
बस्तु अनेक जाय नहि लेखल । कहल न हो जानय जे देखल ॥५॥ 
लोकपाल धरि देखि सिहेले । सब सुख मानि अवधपति लेले ।६। 
जाचक जे चाहल से पाओल । उबरल से जनवास पठाओल ॥७॥ 
तखन जोरि कर जनक सुबानी । बजला बरियातिहि' सनमानी ॥८॥ 


बंद--सनमानि सब बरियाति बिनय बढाइ आदर दान दे । 
बदल महामुनिगन समुद पुजि प्रेम झो सम्मान के ॥ 

नत माथ देव मनाय सब सो कहदथि कर संपुट कने । 
| सुर साधु चाहथि भाव तोष कि सिंधु जल अंजलि देने ॥ 


पुनि जनक बंधु समेत कोसलराज सौ कर जोरि के । 
बजला मनोहर बयन सील सिनेह रस मे बोरि के॥ 
हम अहक संबंधे महीपति पेघ सब बिधि आइ छी । 
३ बिनु मोल राज समाज सह सेबक बुभब हरखाइ छी ॥ 
ओ। कॅरुनानिधे पालब सदय बुझि दारिका परिचारिका । 

_ घेजबाय कयलहु इष्टता से छमब दोष बिकारिका ॥ 
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पुनि भानुकुलभूषन समधि के कयल सब आदरनिधी। 
छल प्रेम पूरित दुहुक हिय कहि होय नहि विनती बिधी ॥ 
सुरगन सुमन बरषा करथि जनबास गेला भूपती ॥ 
दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नभ पुर भरल कौतुक अती ॥ 
सखि तखन मंगल गान करति मुनीस अनुमति पाय के । 
सह बर बधूगन सुंदरी कोबर चललि हरपाय के॥ 


दोहा--पुनि पुनि रामहि चिति सिय, सकुचथि मन सकुचेन । 
हरय मनोहर मीन छबि, प्रेम पियासल नेन ॥३२६॥ 


मास पारायण, विभ्राम--११ 


सहजहि स्याम सरीर सोह्ाओन । सोभा कोटि मनोज लजाओन ॥ १॥ 
जावक जुत पद्‌ पंकज मनहर । सोहरय मुनि मन मधुप जाहि पर ॥ २॥ 


पीत 


पुनीत मनोहर धोती । हरय बाल रवि दामिनि जोती ॥ ३॥ 


कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर | बाहु बिसाल बिभूषन सुंदर ॥ ४॥ 


पीयर 


जनेउ महाछाबि पाबे । करक मुद्रिका चित्त चोराबे ॥ ५॥ 


सकल बियाह सान बहु छाजय | उर आयत उर भूषन राजय ॥ ६॥ 


तौनी 
नयन 
सुंदर 


पियर काँख लपटाओल । दुहु किनार मनि मोति लगाओल ॥ ७॥ 

कमल कल कु'डल काने | बदन सकल सौ दय निधाने ॥ ८॥ 
~ गोंद NS 

भूकृटि मनोहर नासा । भाल तिलक सौंदर्यं निबासा ॥ 8॥ 


सोमय मौर मनोहर माथे । गाँथल सुभ सुता मनि साथे ॥१०॥ 
छंद--गांथल महामनि मोर मंजुल अंग सब चितचोर यो। 


पुर नारि सुर सुंदरि सकल बर के निरखि तृन तोर यो ॥ 
मनि बसन भूषन निहुछि आरति करथिमंगल गाब यो। 
सुर सुमन बरषथि सूत मागध बंदि सुजस सुनाब यो ॥ 
आनल सुआसिनि कुमर कुमरिहि कोबरा सुख पाबि यो । 


ति प्रीति लौकिक रीति लागलि करय मंगल गावि यो ॥ | 
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महु्क सिखाबथि गौरि रामहि सीय सौ सारद कहे । 
रनिवास हास बिलास रस बस जनम फल सब क्यो लहे ॥ 
निज पानि मनि मे रूपखानिक सूति लखि मुद धारथी । 
जानकि न भुजबल्ली बिलोकन बिरह भय बस टारथी ॥ 
कौतुक बिनोद प्रमोद प्रेम न होय कहि जानथि अली । 
जनबास चललि लय बर कुमरिहिं सखी सब जे छली ॥ 
तहि समय सुनिय असीस जह तहँ नगर नम आनंद भने । 
चिर जिबथु जोरी चारु चारू सब कहल प्रमुदित मने ॥ 
जोगींद्र सिद्ध मुनीस देब बिलोकि प्रभु दुंदुभि हने । 
चल हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भने ॥ 
दोहा- सब बधु सँग सब बर तखन, अबति गला पितु पास । 
सोभा मंगल मोद भरि, उमगल जनि जनबास ॥३२७॥ 
फेर भेल भानस बहु भॉती । बजा पठौल जनक बरियाती ॥१॥ 
 प्ड्य पर्थं रूप अनपे । सुत सब सहित पधारल भूपे ॥२॥ 
. सादर ह सबके पेर धोओलनि । समुचित आसन दय बैसौलनि ॥३॥ 
ते जनक अवधपति पादे । थोड़ न सील नेह अहलादे ॥४॥ 
रे राम पद पंकज धोयल । जे हर हृदय कमल बिच गोयल ॥५॥ 
_ भाय राम सम जानी । धोयलनि चरन जनक निज पानी ॥६॥ 


सबहि नप देलनि । बजा सकल भनसीया लेलनि ॥७॥ 
ओछाओल । कनक कील मनि पात बनाओल ॥८॥ 


बुरभी सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत। 


पावि असीस महीस अनंदे । लेल बजा पुनि जाचक बृदे ॥५। | 
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सात्र चारि बिधि भोजन गाबय । एक एक बिधि कहि के पाबय ॥४॥ 
छरस रुचिर ब्यंजन बहु जाती । एक एक -रस शअ्रगनित भाँती ॥५॥ 
जेमइत देथि मधुर धुनि गारी | लय लय नाम पुरुष ओ नारी ॥६॥ 
गारि सेहो भावय सुभ काले । सुनि समाज सह हँसथि अुपाले ॥७॥ 
येहि बिधि सब क्यो भोजन केलनि । सादर आँचबाशोल पुनि गेलनि ॥८॥ 


दोहा--जनक पान दय दसरथहि, पूजल सहित समाज। _ 
जनबासा गेला मुदित, सकल भूप सिरताज ॥३२६ 


नित नव मंगल पुर बहु भाती । निमिष सारिस बीतय दिन राती ॥१॥ 
अहल भोर भूपति मनि जगला । जाचक शुनगन गाय लगला ॥२॥ 
बधू सहित बर कुमर निहारी । कहि न होअय मन मुद जत भारी ॥३॥ 
प्रातकृत्यकय नूप गुरु पासे । गेला मन बड़ प्रेम हुलासे ॥४॥ 
कय पूजा प्रनाम कर जोरल । बजला गिरा अमिय जनि बोरल ॥५॥ 
कृपे अहाँक सुन्‌ सुनिराजे। आइ भेलहुँ हम पूरन काजे ॥६॥ 
प्रभु सब द्विजके आब बजा कय । दियनु धेनु सब भाँति सजा कय ॥७॥ 
सुनि गुरु नृपक प्रसंसा केलनि । पुनि मुनिगन के बजबा लेलनि ॥८॥ 


दोहा- बामदेव झो देबरिषि, बालमीकिं जाबालि। 
ऐला मुनिबर सब तखन, कौसिकादि तपसालि ॥३३०॥ _ 


दंड प्रनाम सबहिं नुप केलनि । पूजि सप्रेम बरासन देलनि ॥१॥ 
भॅंगबाओोल सुधेनु लख चारी । सील सोभाब सुरभि अनुसारी ॥२॥ 
सब बिधि सब के भूषित केलनि । सुदित महिप महिदेबाहि देलनि ॥३॥ 
करथि बिनय बहु बिधि महराजे | जीबन लाभ पोल जग आजे ॥४॥ 


दे 


कनक बसन मनि हय गज स्यंदन । रुचि बुझि देलनि रविकुलनंदन ॥६॥ 
चलला गबइत गृप गुन गाथे । कहि जय जय जय रविंकुलनाथ न 
येहि बिधि रामक भेल ब्रियाहे । सहस मुखो कहि सक न उच 


दोहा--पुनि पुनि कौसिक चरन पर, नमा कहल चप म 
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जनक सिनेह सील करतूती । नप सब भाँति सराह बिभूती ।।१॥ 
माँगथि नित्य बिदा श्रवधेसे । श्रनुरागे राखथि मिथिलेसे ॥२॥ 
नित बाढ़य नव आदर माने । पहुनइ दिन प्रति सहस बिधाने ॥३॥ 
नित नित नव उछाह पुर सगरो । दसरथ गमन सोहाय न ककरो ॥४॥ 
कतोक दिवस बीतल येहि भाँती । नेह रज्जु बान्हल बरियाती ॥५॥ 
कौसिक सतानंद सँग जा कय । नुप विदेह के कहल बुझा कय ।।६।। 
दियत बिदा दसरथके आवे । जद॒पि न तनि हो नेहक भाबे ॥७॥ 
बेस नाथ कहि सचिब बजोलनि । जय जिव कहि से माथ नमौलनि ॥८॥ 


दोहा--अवधनाथ चाहथि चलय, भीतर दियनु जनाय । 


\ र 

भला प्रम बस सुनि सचिब, बिप्र सभासद राय ॥३३२॥ 
पुरजन सुनि जायत बरियाते । व्याकुल पुछय परसपर बाते ॥१॥ 
सत्य गमन सुनि सब अकुलायल । जेना साँझ सरसिज सकुचायल ॥२॥ 
अबइत बसल जतय बरियाती । बहुबिधि तत पुनि चलल उपाती ॥३॥ 
विविध भोति मेबा पक्बाने | कहल न हो भोजनक बिधाने ॥४॥ 
भरि भरि भरिया बरद अपारे । जनक पठौल बहुत सुपकारे ॥५॥ 
तुरग लाख रथ सहस पचीसे । सकल सजाओल छल नख सीसे ॥६॥ 
छल दस सहस मत्त गजराजे । निरखि होश्रय दिग्गज के” लाजे ॥७॥ 
कनक बसन मनि भारि भारे जाना । महिषी धेनु बस्तु बिधि नाना ।।८।। 


दोहा--पुनि विदेह जौतुक देलनि, अमित कहल नहि जाय । 


हि. जे लखि लोकप , कुक संपति तुच्छ बुझाय ॥३३३॥ 
| येहि बिधि बस्तुजात ओरिओऔलनि । अवधपुरी सब जनक पढौलनि ॥ १॥ 
बिदा बरातिक सुनि सब रानी । बिकल मीनगन जनि लघु पानी ॥२॥ 
पुनि पुनि सियहि कोर मे लेथी । आसिष सहित सीख कत देथी ॥३॥ 
सतत पतिक प्रिय रहय अथोरे । चिर अहिबात सुभासिष मोरे ॥४॥ 
__ सासु सतुर शुरु सेबा करवे । पति रुखि लखि अनुमति अनुसरचे ॥५॥ 
ह: अति सिनेह बस सखी सयानी । नारि धरम सिखबथि मृदु बानी ॥६॥ 
सादर सबहिं आ । रानी पुनि पुनि हृदय. लगाओल ।।७॥ 
सुनि पुनि छथि मिलेत महतारी । कहथि किमेक रचल विधि नारी ॥८॥ 
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दोहा--तहि अवसर सब भाय सँग, राम भानुकुलकेतु । 


जनक भवन चलला मुदित, बिदा कराबय हेतु ॥३३४॥ 


चारू भाय सहज मनहारी । देखय धाश्रोल पुर नर नारी ॥१॥ 
क्यो कह चलय चहे छथि आजे । कयल बिदेह बिदाइक साजे ॥२॥ 
लेह नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पाहुन भूपति सुत चारी ॥३॥ 
सुकृत कोन के जान सयानी । नयन अतिथि केलनि बिधि आनी ॥४॥ 
मरनसील अमरित लह जहिना । जनम भुखल सुरतरु लह जहिना ॥५॥ 
पाबय नारकि हरिपद जहिना । हिनकर दरसन हमरा तहिना ॥६॥ 
निरखि राम सोभा उर धरि । निज मन फनि मूरति मनि करिऔ ॥७॥ 
देत नयन फल एहि प्रकारे । राजभबन सब गेला कुमारे ॥८॥ 
दादा रूप सिंधु सब बंधु लखि, हरषि उठल रनिबास । 
करथि निछाउरि आरती, सासु महा उल्लास ॥३३५॥ 
देखि राम छबि अति श्रबुरगली । प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लगली ॥१॥ 
प्रीति बहल उर लाज न रहले । सहज सिनेह जाय नहि कहले ॥२॥ 
उबटन लगा सबंधु नहौलनि । पुनि पटरस अति प्रीति खोऔलनि ॥३॥ 
वजला राम सुअबसर जानी । सील सनेह सकुचमय बानी ॥४॥ 
अवध जाय चाहथि महराजे । गेलहुँ पठोल बिदा केर काजे ॥५॥ 
अनुमति माय दीय मुद मानी । करब नेह नित बालक जानी ॥६॥ 
भेल रनिबास बिकल से जानी । सासु प्रेम बस निकस न बानी ॥७॥ 
कुमरि सबहि के हृदय लगेलनि । पति के सो पि विनति अति केलनि ॥८॥ 


छंद--सिय ग्ररपि रामहि जोरि कर पुनि पुनि करथि विनती अती । 
बलिहारि तात सुजान अहेके बिदित अछि सबहुक गती ॥ 
परिवार पुरजन हमर भपक प्रानप्रिय सिय जानबे। 
तुलसी सुसील सिनेह लखि निज किंकरी कय मानबे ॥ 


सोरठा- अहँ परिपूरन काम, ज्ञान सिरोमनि भाव प्रिय । 
जन गुन गाहक राम, दोष दलन करुनायतन ॥३३६॥ 
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कहि ई रहलि चरन गहि रानी । प्रेमक पाँक फँसल जनि बानी ॥१॥ 
सुनि बर बचन नेह रस सानस । बहु बिधि राम सासु सनमानल ॥२॥ 
रास बिदा माँगल कर जोरी । कयल प्रनाम बहोरि बहोरी ॥३॥ 
आसिष पावि नमा पुनि माथे । भाइ सहित चलला रघुनाथे ॥४॥ 
मंजु मधुर मूरति उर आनी । भेली नेह सिथिल सब रानी ॥५॥ 
कुसरि बजा धीरज धय भारी । पुनि पुनि मिलथि जुलथि महतारी ॥६॥ 
नि पनि धरि मिलइछ । अलप न प्रीति परस्पर बढ्इछ ॥७॥ 
बिदा करथि पुनि पुनि शा | अश्न RN 
सखिगन हटा मिलथि बेरि बेरी । मिल सिसु बच्छ पेनु थे 
दोहा--प्रेम बिबस नर नारि सब, सखी सहित रनिबास । 


मानू भेल विदेहपुर, करुना बिरह निवास ॥३३७॥ 
सोनक पिजड़ा पोसि जिआओल । जानकि सुक सारिका पढाओल ॥१॥ 
से कह आकुल फहेँ बेदेही । सुनि धैरज राखय के देही ॥२॥ 
होय बिकल खग मृग जहाँ एना । मचुजदसा तहे बरनू केना ॥६॥ 
एला तखन संधु बिदेहे । नोर भरल दग उमड़ि सिनेहे ॥४॥ 
सिय के” लखि पैरज गेल भागी । जदपि कहाबथि परम बिरागी ॥५॥ 
नप उर लगा जानकी भेटल । ज्ञान महा मरजादा मेटल ॥६॥ 
बुझबधि सकल सचिव बुधियारे । अनअवसर बुझि कयल बिचारे ॥७॥ 
पुनि पुनि सिय के हृदय लगोलनि । साजल सुभ पालकी मंगीलान ॥८॥ 
दोहा- प्रेम बिबस परिबार सब, जानि सुलगन नरेस। 

कुभरि चढाञ्मौल पालकी, सुभिरति सिद्ध गनेस ॥३३८॥ 
कन्या के नप बहुत बुझलनि । नारि धरम कुलरीति सिखोलनि ॥१॥ 
_ देलनि दासी दास अनेके । सुचि सेबक प्रिय सियक जतेके ॥२॥ 
सिय चलइत व्याकुल पुरबासी । होअय सगुन सुभ मंगल रासी ॥३॥ 
सचिब समेत समाजा । चलला पहुँचाबय महराजा ॥४॥ 
त समय सब बाजा बाजल । रथ गज हय बरियाती साजल ॥५॥ 
सकल डिज दसरथ लेलनि । दान मान परिपूरन केलनि ॥६॥ 
सरोज धूरि धय सीसे । पुदित महीपति पाबि श्रसीसे ॥७॥ 
' कयल प्रस्थाना । मंगल मूल सगुन भेल नाना ॥८॥ 
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दोहा- सुर प्रसून बरषथि हरषि, करथि अपसरा गान । 

चलला अवध नृपति अवध, मुदित बजाय निसान ॥३३६॥ 
सबिनय नृप गुरु जनहि घुराओल । सादर सब जाचकहिं' बजाओल ॥१॥ 
भूषन बसन बानि गज देलनि । प्रेमे” पोषि ठाढ़ हुनि केलनि ॥२॥ 
बेरे बेरे बिरुदाबलि भाखी । फिरला सब रामहिँ उर राखी ॥३॥ 
पुनि पुनि कोसलनाथ घुराबथि । जनक प्रेमबस घूरि न पाबथि ॥४॥ 
पुनि कह मधुर बचन अबधेसे | कत दुर येलहुँ घुरू मिथिलेसे ॥५॥ 
उतरि ठाढ़ भेल पुनि नरनाहे | बहल विलोचन प्रेम प्रबाहे ॥६॥ 
पुनि विदेह बजला कर जोरी । बचन सिनेह सुधारस बोरी ॥७॥ 
करू कोन बिधि बिनती आजे | हमरा देल बड़ाइ महराजे ॥८॥ 

दा--समधि स्वजन के अवधपति, सनमानल सब रीति। 

मिलन परसपर बिनय अति, उर समाय नहि प्रीति ॥३४०॥ 
सुनिगन के सिर जनक नमौलनि । आसिरबाद सबहुँ सौ” पौलनि ॥१॥ 
सादर पुनि मिलला जामाता । रूप सील गुन निधि सब भ्राता ॥२॥ 
सुंदर पानि पंकरुह जोरी । बजला बचन प्रेमरस घोरी ॥३॥ 
करू कोन बिधि राम प्रसंसा | मुनि महेस मन मानस हंसा ॥४॥ 
करथि जोग जोगी जहि लागी । क्रोध मोह ममता मद त्यागी ॥५॥ 
ब्यापक ब्रह्म अलख अबिनासी । चिदानंद निरगुन गुनरासी ॥६॥ 
मन समेत जहि जान न बानी । तरकि न सकथि सकल अनुमानी ॥७॥ 
निगम नेति जसु महिमा कहथी । जे तिहुकाल एकरस रहथी ॥८॥ 
दोहा--लोचन बिषय भलाह मम, से समस्त सुख मूल । 

सकल लाभ जग जीव के, भने ईस अनुकूल ॥३४१॥ 
सब तरहे बड़ाइ मोहि देलनि । जानि अपन जन अपना लेलनि ॥१॥ 
होथि सहसदस सारद सेखा । लगब्रथि कोटि कलप भरि लेखा ॥२॥ 
सम बड़ भाग अहँक गुन गाथा । कहितहुँ सठत न सुनु रघुनाथा ॥३॥ 
हम किछु कही एक बल मोरे | रीकी अहँ सिनेह सुठि थोरे ॥४॥ 
पुनि पुनि हम माँगी कर जोरी । भ्रमहु न मन भरमय पद छोरी ॥५॥ 

२० 
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सुनि बर बचन प्रेम जनि पोषल । पूरन काम राम परितोषल ॥६॥ 
[aS [oS Ne ८० ज 

कय कत विनति ससुर सनमानल । पितु कॉसिक बसिष्ठ सम जानल ॥७॥ 

विनती बहुत भरत सो केलनि । मिलि सप्रेम पुनि आसिप देलनि ॥८॥ 


दोहा- बहुरि लखन रिपुदमन मिलि, आसिष देल महीस । 


भेला परसपर प्रेम बस, फिरि फिरि नमबथि सीस ॥३४२॥ 


बेरि बेरे कय बिनय बड़ाई | चलला रघुपति सँग सब भाई ॥१॥ 
जनक जाय कौसिक पद गहलनि । पद रज माथ आँखि लय कहलनि ॥२॥ 
सुनु मनीस बर दरसन तोरे । अगम न किछु प्रतीत मन मोरे ॥३॥ 
लोकप जे सुख सुयस सिहाथी । करति मनोरथ मन सकुचाथी ॥४॥ 
से सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी । सब सिधि तव दरसन भ्रबुगामी ॥५॥ 
कयल बिनय पुनि पुनि नमि सीसे । घुरला आसिष पाबि महीसे ॥६॥ 
चलल निसान बजा बरियाती । सुदित छोट बड़ दल सब भाँती ॥७॥ 


~ > ~ 


रामहिं निरखि ग्राम नर नारी । पाबि नयन फल होथि सुखारी ॥८॥ 
दोहा- बीच बीच बर बास बसि, पथ जन सुखी करत । 


ऐल बराती अवध लग, सुभ दिन सोभा देत ॥३४३॥ 
इनल निसान ढोल सुभ बाजल । तुरहि संख पुनि हय गज गाजल ॥१॥ 
बीना झाँझ डिमडिमी राजय । सुभ सहनाइ सरस धुनि बाजय ॥२॥ 
पुरजन सुनि अबइत बरियाते । मुदित सकल पुलकाबलि गाते ॥३॥ 
साजल अपन अपन आगारे । हाट बाट चौपथ पुर द्वारे ॥४॥ 
गुली गली अरगजा सिचायल । जहे तहँ अरिपन चारु पुरायल ॥५॥ 


बनल बजार न होअय बखाने । तोरन केतु पताक बिताने ॥६॥ 


सफल पूशफ्ल कदलि रसाले । रोपल बकुल कदंब तमाले ॥७॥ 
फुल जुधकल त्रु छूबय धरनी । मनिमय आलबाल मनहरनी ॥ ८ 


दोहा--बिविध भाँति मंगल कलस, गृह गृह रचल समारि । 
सुर त्र्ादि सिहाथि सब, रघुवर पुरी निहारि ॥३४४॥ 
भबन तहि अबसर सोभय । रचना देखि मदन मन लोभय ॥१॥ 
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मंगल सगुन मनोहर रूपे । रिधि सिधि सुख संपदा अनूपे ॥२॥ 
जनि उछाह सब सहज सोहायल । तनु धय धय दसरथ गृह आयल ॥३॥ 
लही राम बेदेही दरसन । ककरा मन नहि हो ई तरसन ॥४॥ 
जूथ जूथ मिलि चललि सुआसिनि । निज छबि निंदथि मदन बिलासिनि ॥५॥ 
सकल सुमंगल साजि आरती । गाबथि जनि बहु बेष भारती ॥६॥ 
होश्रय कोलाहल भूप भवन मे । हो न बरनि जे सुख तहि छन मे ॥७॥ 
कोसिलादि सब रामक माता । प्रेम बिबस बिसरलि निज गाता ॥८॥ 


दोहा--देल दान द्विज के विपुल, पूजि गनेस पुरारि। 
प्रमुदित परम दरिद्र जनिं, पाबि पदारथ चारि ॥३४५॥ 


प्रेम प्रमोद बिबस सब माता । चलय न चरन सिथिल भेल गाता ॥१॥ 
राम दरस हित अति श्रनुरगली । परिछन साज सजय सब लगली ॥२॥ 
बिविध भाँति सब बाजा बाजल । मंगल सुदित सुमित्रा साजल ॥३॥ 
हरदि दूवि दधि पल्लव फूले । पान सुपारी मंगल मूले ॥४॥ 
अच्छत लाबा रोचन आँकुरी । सोभय तुलसिक मंजुल मँजरी ॥५॥ 
सोनक पुरहर सहज ललामे । नीड़ रचल जनि खगबर कामे ॥६॥ 
सगुन सुगंध न सकी बखानी । मंगल सकल सजथि सब रानी ॥७॥ 
रचल आरती बिविध बिधाने । सुदित, करथि कल मंगल गाने ॥८॥ 


दोहा--कनक थार मंगल भरल, कर सरोज लय माय । 
चलली परिछय मुदित मन, पुलक पल्लवित काय ॥३४६॥ 


धूप धूम नभ मेचक केहन । घन घमंड साओन मे जेहन ॥१॥ 
सुरतरु सुमनमाल सुर बरषय । जनि बलाक अबली मन करषय ॥२॥ 
मनिमय बंदनबार बिराजल । राखल इंद्रधनुष जनि साल ॥३॥ 
प्रगटथि छिपथि अटारी भामिनि । चारु चपल जनि दमकय दामिनि ॥४॥ 
दु'दुमि धुनि घन गरजन घोरे । जाचक चातक दादुर मोरे ॥५॥ 
सुर सुगंध सुचि वरषथि बारी । सुखी सकल ससि पुर नर नारी ॥६॥ 


सुमिरि संशु गिरिजा गनराजे । सुदित महीपति सहित समाजे ॥८॥ 
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दोहा-हांञय सगुन बरषथि सुमन, सुर निसान बजबेत । * 
बिबुध बधू नाचथि मुदित, मंगल मंजु गबेत ॥३४७॥ 
मागध सत बंदि नट नागर । गाबय जस तिहु लोक उजागर ॥१॥ 
जय धुनि बिमल वेद बर बानी । दस दिसि सुनिय सुमंगल खानी ॥२॥ 
बहु बहु बाजा बाजय लागल । नभ सुर नगर लोक अनुरागल ॥३॥ 
कहल न जाय सजल बरियाती । प्रमुदित मन सुख ग्रॅट्य न छाती ॥४॥ 
पुरजन नुप पद माथ झुकौलनि । राम निहारि अमित सुख पौलनि ॥॥ . 9 
देथि निल्लाउरि मनिगन चीरे । बारि बिलोचन पुलक सरीरे ॥६॥ F 
आरति करथि मुदित पुर नारी । हरषथि निरखि कुमर बर चारी ॥७॥ 
महफा सुभग आहार उघारी । कनियाँ लखि सब होथि सुखारी ॥८॥ 
दोह-येहि बिधि सबके देत सुख, ऐला राज दुआर । 
मुदित माय परिछन करथि, बधू समेत कुमार ॥३४८॥ 
करथि आरती बारबारे । प्रेम प्रमोद पाब के पारे ॥१॥ 
भूषन मनिपट नाना जाती । करथि निल्लाउरि अगनित भाती ॥२॥ 
बधुगन सहित देखि सुत चारी । परमानंद मगन महतारी ॥३॥ 
पुनि पुनि सीय राम छबि देखी । गुदित सुफल जग जीवन लेखी ॥४॥ 
सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही । गान करथि निज सुकृति सराही ॥५॥ 
बरषथि सुमन छनहि छन देवा । नाचि गाबिकय बजबथि सेबा ॥६॥ 
चारु चारु जोडी लखि वानी | ताकल सबटा उपमा खानी ॥७॥ 
हत न बनय परम लघु लागल । येकटक रहलि रूप अनुरागल ॥८॥ | 
. दोहा-अरघ पथंबर देत कत, निगम नीति कुल रीति । | 
ओ चलली सुत सह बधु परिडि, घर अनलनि सह प्रीति॥३४६॥ | 
चारि सिंहासन सहज ललामे । निज कर मानु बनाओल कामे ॥१॥ | 
कुमरे कुसर के तहं बेसौलनि । सादर पेर पुनीत धोऔलनि ॥२॥ | 
दीप नेवेद्य वेद बिधि । पूजल बर कनियाँ मंगल निधि ॥३॥ 
करथि समुद बहु हि । हो कथि ब्यजन चमर सिर फेरी ॥४॥ 
अनेक निछाउरि करथी । सब माता प्रमोद सौ” भरी ॥५॥ 
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पौलनि परम तत्त्व जनि जोगी | अमिय लहल जनि संतत रोगी ॥६॥ 
जनम रंक जानि पारस गहले । आन्हर सुंदर लोचन लहले ॥७॥ 
गिरा प्रगट जनि मूक बदन मे । पाश्रोल हूर बिजय जनि रन मे ॥८॥ 


दोहा-येहि सुख सौ, सतकोटि शुन, पाबथि माय अनंद । 
भाय समेत बियाहि घर, ऐला रघुकुल चंद ॥ 


लोकरीति जननी करथि, बर कनियाँ सकुचाथि । 
मोद बिनोद बिलोकि बड़, राम मनहिं मुसुकाथि ॥३५०॥ 


देव पितर के सभ बिधि पूजल । सकल बासना मन केर पूरल ॥१॥ 
सबहि बदि माँगथि बरदाने । बंधु सहित रामक कल्याने ॥२॥ 
रंहित सुर आसिष दै छथि । मुदित माय आँचर भरि लै छथि ॥३॥ 
नुप बजाय बारियाती लेलनि । जान बसन मनि भूषन देलनि ॥४॥ 
पाबि निदेस राखि उर रामे । सुदित गेला सब निज निज धामे ॥५॥ 
पुर नर नारिहि देल पहिराओन । घर घर बान बधाइ सोहाओन ॥६॥ 
जे जाचक जन जाचथि जेहे। ताहि देथि प्रमुदित नप सेहे ॥७॥ 
सेबक सकल बजनियाँ नाना । तिरपित कयल दान सनमाना ॥८॥ 


दोहा--प्रनमि देथि आसीस सब, गाबथि गुन गन गाथ। 
तखन बिप्र गुरु सहित गृह, गमन कयल नरनाथ ॥३५१॥ 


जे बसिष्ठ अनुसासन देलनि । लोक बेद बिधि सादर केलनि ॥१॥ 
बिप्र भीड़ लखि कय सब रानी | सादर उठलि भाग्य बड़ जानी ॥२॥ 
पद पखारि सबके नहबौलनि । पूजि नीक बिधि भूप खोश्रौलनि ॥३॥ 
आदर दान प्रेम परिपोषल | आसिस देत चलल मन तोषल ॥४॥ 
पूजन कोसिक के बहु माने । नाथ हमर सन धन्य न आने ॥५॥ 
भूपति भूरि प्रसंसा केलनि । रानी सहित चरन रज लेलनि ॥६॥ 
भीतर भबन देल बर बासे । मन जोगबथि नित नृप रनिबासे ॥७॥ 
पुनि शुरु पद पूजल भल रीती । कयल बिनय उर परम पिरीती ॥८॥ 
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दोहा--सहित बधूगन कुमर सब, रानी सहित महीस । 
पुनि घुनि बंदथि शुरु चरन, आसिष देथि मुनीस ॥३५२॥ 


अति अनुराग; बिनय बहु कैलनि । सुत संपति सब संगुख घेलनि ॥१॥ 
नेग माँणि सुनिनायक लेलनि । आसिरबाद बहुत बिधि देलनि ॥२॥ 
उर धय रामहि सीय समेते । हरषि कयल शुरु गमन निकेते ॥२॥ . 
बिप्र बधूगन नूप बजबौलनि । रानी बसन थुपन पहिरोलनि ॥४॥ 
तखन सुआसिनि गनहि' बजाओल । रुचि अनुरुप बसन सब पाओल ॥५॥ 
इच्छित नेग नेगिगन लेथी। रुचि अनुरुप भूपमनि देथी ॥६॥ 
बुल पूज्य प्रिय पाहुन जनिका । सनमानल भल बिधि नुप तनिका ॥७॥ 
देब देखि रघुवीर बियाहे । बरषि प्रन प्रसंस उछाहे ॥०॥ 


दोहा--चलला सुर डंका बजा, निज निज पुर सुख पाय । 
कहति परसपर राम जस, प्रेम न हृदय समाय ॥३५३॥ 
सबके. परितोष नरनाहे । रहल हृदय भरपूर उछाहे ॥१॥ 
भूप तखन रनिबास पधारल । कनियाँ सह सब कुमर निहार ॥२॥ 


सोद सहित लय लेलनि कोरे । ताहि सुखक के कहि सक ओरे ॥३॥ 
बधू समेत कोर लय लेलनि । हरषि दुलार बेरि बहु केलनि ॥४॥ 


खास 


देखि समाज सुदित रनिबासे । कयल सकल उर आनंद बासे ॥४॥ | 


कहलनि जेना ब्याह भेल भूपे । सबके” सुनि भेल हरष अनूपे ॥६॥ 
जनक नृपक शुन सील पिरीती | धन बढाइ ओ सुंदर रीती ॥७॥ 
` झार जकाँ भूपति भल गाओल । सुनि रानी सब बड़ मुद पाओल ॥८॥ 


न त समेत नहाय उप, बजा बिप्र गुरु ज्ञाति । 
कयल अनेक बिधि, घरी पाँच बित राति ॥३५४॥ 


| करथि बर भामिनि । भेल सुखमूल. मनोहर जामिनि ॥१॥ 
` आचमन पान सब खेलनि । खग सुगंध भूषित छबि केलनि ॥२॥ 
अलुसति पा कय । निज गृह गेला माथ नमा कय ॥३॥ 
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कहि न सकथि सय सारद सेसे | वेद॒ बिरंचि महेस गनेसे ॥५॥ 
कहू कोन बिधि से हम बरनी । भूमि नाग सिर धरय कि धरनी ॥६॥ 
नुप सब भाँति सकल सममानी । कहि बजोल रानिहि मृदु बानी ॥७॥ 
बालबधू एली घर आने । राखब ऑँखिक पुतरि समाने ॥८॥ 


दोह-नेना थाकल नींद बस, सयन करबियचु जाय। 
गेला कहि बिश्राम गृह, राम चरन चित लाय ॥३५५॥ 


भूप बचन सुनि सहज सोहाओन । कयल कनक मनि पलंग ओछाओन ॥१॥ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना । कोमल सुंदर तोसक नाना ॥२॥ 
बरनि न हो गेरुआ जे चमकय । मनि मंदिर सग सौरभ गमकय ॥३॥ 
रतन दीप चनवा भल तानल । देखितहि, बनय न जाय बखानल ॥४॥ 
सेज रुचिर रचि राम उठाओल । प्रेम समेत पलंग सुताग्रोल ॥५॥ 
पुनि पुनि भायहिं अनुमति देलनि । निज निज सेज सयन से केलनि ॥६॥ 
देखि स्थाम मृदु मंजुल गाता । कहथि सप्रेम बचन सब माता ॥७॥ 
जाइत बाट भयाओन भारी । कोना ताइका देलहुँ मारी । ] 


दोहा--घोर बिकट भट दनुज नहि, गन ककरहु रन बीच । 
सह सहाय मारल कोना, खल सुबाहु मारीच ॥३५६॥ 


भल हो तात मुनि कृपा सम्हारल । ईस अनेक बिध्न तब टारल ॥१॥ 
दुइ बंधु मख रच्छा केलहुँ । गुरु प्रसाद सब विद्या बल ॥२॥ 
पद रज लगति तरलि मुनि नारी । पुरल भुबन भार कीरति भारी ॥३॥ 
कमठ पीठ पवि कूट कठोरे । कोना तोड़ल कहु सिब धनु घोरे ॥४॥ 
बिस्व बिजय जस जानकि -पैलहुँ । भवन बियाहि भाय सब ऐलहुँ ॥५॥ 
सरा करम अमानुष तोरे । कौसिक कृपा सुधारल ग्रोरे ॥६॥ 
आइ सुफल मम जनस जहाने । देखि तात तव आनन चाने ॥७॥ 
जे दिन गेल तोहि बिनु लखने । विधि न रइथु लेखा मे रखने ॥८॥ 


दोहा--राम प्रतोषल माय सब, कहि विनीत बर बन । 
सुमिरि संभु गुरु बिप्र पद, कयल निंद बस नन ॥२५७॥ 
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निदहुँ बदन सोभ सुठि केहन | नव राजीब साँझ मे जेहन ॥१॥ 
घरघर करथि जागरन नारी | देथि परस्प मंगल गारी ॥२॥ 
पुरी बिराजय राजय रजनी । रानी कहथि बिलोकू सजनी ॥३॥ 
सुतली सासु बधू लय केना । फनि सिर मनि उर मे धय जेना ॥४॥ 
उठला प्रभु पुनीत अन्हरोपे । अरुनचूड़ कर सुंदर घोषे ॥५॥ 
बंदी मागध शुनगन गाबय । पुरजन द्वार नमन हित आबय ॥६॥ 
बंदि बिप्र सुर शुरु पितु माता । आसिष पाबि मुदित सब भ्राता ॥७॥ 
जननी सादर बदन निहारल । तखन भूप सँग द्वार पधारल ॥८॥ 


दोहा--कयल सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय । 

प्रात क्रिया कय तात लग, ऐला चारू भाय ॥३५८॥ 

नवाह्न पारायण, विश्वाम--३ 

लखि उर लगा लेलनि अवधेसे । हरषित बेसला पाबि निदेसे ॥१॥ 
सभा जुड़ायल राम निहारी । लोचन लाभ अबधि अबधारी ॥२॥ 
पुनि बसिष्ठ कौसिक मुनि आबी । बैसला समुचित आसन पाबी ॥३॥ 
पूजि सहित सुत कयल प्रनामे । दुहु शुरु अनुरागल लखि रामे ॥४॥ 
कहथि बसिष्ठ धरम इतिहासे । सुनथि महीस सहित रनिबासे ॥५॥ 
मुनि मन अगम गाधिसुत करनी । सुदित -बसिष्ठ कहल बहु बरनी ॥६॥ 
बामदेव बजला सब ठीके । पसरल त्रिभुबन कीर्ति तनीके ॥७॥ 
सुनि सबके आनंदप्रबाहे । राम लखन उर अधिक उछाहे ॥८॥ 


दोहा--मंगल मोद उछाह नित, यहि प्रकार दिन जाय। | 
उमड़ल अवधञ्जन दभरि, अधिक अधिक अधिकाय ॥३५६॥ 
केशन सुदिन बिचारी । मुद मंगल बिनोद बड़ भारी ॥१॥ 
सिहाथि लखि नित नवसुख सिधि । बेर बेर जनमी अवधहिं दिय विधि ॥२॥ 
{क नित जायब निरधारथि । रामक प्रेम बिनय बंस टारथि ॥३॥ 
भाव नित सयशुन देखी । महामुनीस प्रसंस बिसेखी ॥४॥ 
मँगैत सहित अनुरागा | ठाढ़ भेला नृप सुत सह आगाँ ॥५॥ 
अँ: ब॒ संपति अधिकारी । हम सेबक समेत सुत नारी ॥६॥ 
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नेना सब पर राखब दाया। दैत रहब दरसन मुनि राया ॥ ७। | 
[oS he ~ 
कहि नृप येहन सहित सुत रानी । पड़ला पद मुख आब न बानी ॥ ८॥ 


आसिष देल बिप्र बहु रीती । चलला कहल जाय नहि प्रीती ॥ 8॥ 
राम सप्रेम भाय सँग जा कय । अनुमति लय फिरला पहुँचा कय ।१०॥ 


दोहा-राम रूप भूपति भगति, व्याह उछाह अनंद । 
जाथि सराहति मनहि मन, मुदित गाधि कुलचंद ॥३६०॥ 


बामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी | कहल गाधि सुत कथा बखानी ॥१॥ 
सुनि सुनि कय मुनि केर जस गाथा । सुकृत सराहथि निज नरनाथा ॥गा 
अनुमति पाबि लोक घुरि एला । तनय समेत नृपति घर गेला ॥३॥ 
जहँ तहँ राम बियाहक गीते । त्रिभुवन पसरल सुजस पुनीते ॥४॥ 
ऐला राम बियाहि जखन सो । अवध अनँद सबःबसल तखन सौ ॥५॥ 
प्रथु बियाह जे भेल उलछाहे | सकथि न बरनि गिरा अहिनाहे ॥६॥ 
कवि कुल जीवन पावन जानी । राम सीय जस मंगल खानी ॥७॥ 
ते” हम किछु किछु कहल बखानी । करक हेतु पावन निज बानी | 


छँद--निज गिरा पावन करक कारन राम जस तुलसी कहे । 
रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि क्यो नहि लहे ॥ 
उपनयन ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गाझाते । 
बेदेहि राम प्रसाद से जन सरबदा सुख पाझांते॥ 
सोरठा--सिय रघुवीर बियाह, जे सप्रेम.गाबथि सुनथि । 
तनिका सदा उछाह, मंगलायतन राम जस ॥३६१॥ 


मास पारायण, विश्राम-- १२ 


इति श्रीमद्रामचरितमानसस्य श्रीरामलोचनशरणविरचिते मैथिलीरूपान्तरे सकल- 
कलिकलुषविध्वंसने सुखसम्पादनो नाम प्रथमः सोपानः समाप्तः ॥। 


२१ 
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वामाङ्कै च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 
भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि ब्यालराट्‌ । 
सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा 
शर्व: सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्‌ ॥१ 


प्रसन्नता या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः। 
मुखाम्बुज-श्रीरधुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा ॥२॥ 


नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्‌। 
पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥३॥ 


दोहा--श्री गुरु चरन सरोज रज, निज मन मुकुर खुधारि । 
बरनी रघुबर बिमल जस, जे दायक फल चारि ॥ 
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ऐला राम बियाहि जखनसौ । नित नब मंगल मोद तखनसो” ॥१॥ 
झुबन चारि दस भूधर भारी । सुकृत मेघ बरषय सुख बारी ॥२॥ 
रिधि सिधि संपति नदी उजागर । आयल उमडि अवधपुर सागर ॥३॥ 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती । सुचि अमोल सुंदर सब भाती ॥४॥ 
कहि न सकी किछु नगर बिभूती । जनि येतबये बिरंचि करतूती ॥४॥ 
सब बिधि सब पुरलोक सुखारी । रामचंद्र मुखचंद्र निहारी ॥६॥ 
मुदित माय सब सखी सहेली । फलित बिलोकि मनोरथ बेली ॥७॥ 
राम सोभाब सील शुन रूपे । प्रमुदित होथि देखि सुनि भूपे ॥८॥ 


दोहा सब कर उर अभिलाष ई, कहथि मनाय महेस । 
निज अत जुबराज पद, रामहि देथु नरेस ॥१॥ 


एक समय सब सहित समाजे । राजसभा राजित रघुराजे ॥१॥ 
सकल सुकृत मूरति नरनाहे । राम सुजस सुनि अमित उळाहे ॥२॥ 
नुप सब रहथि कृपा अभिलाखी । लोकप करथि प्रीति रुख राखी ॥३॥ 
त्रिथुन तीन्‌ काल जहाने । दसरथ सम बड़ भाग न आने ॥४॥ 

मंगल मूल राम सुत जनिका । जे किछु कही थोड़ सब तनिका ॥५॥ 

सहजहि भूप मुकुर कर लेलनि । बदन बिलोकि मुकुट सरि केलनि ॥६॥ 
_ श्रबन समीप भेल सित केसे। करय जरठपन जनि उपदेसे ॥७॥ 
नप रामहि जुबराज बनाबिय । जीबन जनम लाभ झट पाबिय ॥८॥ 


' दोह -ई बिचार उर आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाय । 
प्रेम पुलक तन सुदित मन, गुरुहिं सुनोलनि जाय ॥२॥ 


सचिब सकल पुरबासी । जे छथि मम अरि मित्र उदासी ॥२॥ 
राम सबहि प्रिय भारी । प्रभु आसिष जनि लस तनुधारी ॥३॥ 
बिप्र सहित परिवारे । करथि प्रेम बड़ तव अनुसारे ॥४॥ 
| रेस सिर धरथी । से जनि सकल बिभब बस करथी ॥५॥ 
बल न अन्ये । पौलहुँ सकल पूजि रज धन्ये ॥६॥ 
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आब एक अभिलाषा मन मे । प्रथु अनुकंपे पूरत छन मे ॥७॥ 
सहज नेह लसि सुदित बिसेसे । मुनि जला नुप दीय निदेसे ॥८॥ 


दोहा-सब अभिमत दाता नृपति, अहँक सुजस ओ नाम । 
फल अनुगामी महिप मनि, अछि अहाँक मनकाम॥२३॥ 


सब बिधि गुरु प्रसन्न जिय जानी | बजला भूप हरपि मृदु बानी ॥१॥ 
नाथ करी रामहिँ जुबराजे कहू कृपा कम साजिय साजे ॥२॥ 
मम अछेत ई उत्सव आबओ । लोचन लाभ सकल जन पाबश्रो ॥३॥ 
प्रथुक कृपे पुरोल सिव बेसे। मन लालसा एक ई सेसे ॥४॥ 
पुनि न सोच तन रहत कि जायत । जहि सौ पाछु न मन पछतायत ॥५॥ 
मुनि हरपित सुनि दसरथ बानी | सकल सुमंगल मोदक खानी ॥६॥ 
नुप रहि जनिक बिसुख पछताइछ । जनिक भजन बिनु दाह न जाइछ ॥७॥ 
सेह भेलाह अहँँक सुत स्वामी | राम पुनीत प्रेम अनुगामी ॥८॥ 


दोहा-बेगि बिलंब न नूपति करु, साजू सकल समाज। 
तखनहिं सब मंगल सुदिन, राम होअथि जुबराज ॥४॥ 
सुदित महीपति मंदिर एला । सचिब सुमंत्रहि बजबति भेला ॥१॥ 
कहि जयजीव झुकबितहि माथे । मंगल बचन कहल नरनाथे ॥२॥ 
हमरा कहल सुदित गुरु आजे | करू रामके नप जुबराजे ॥३॥ 
लागय पाँचहि जौँ मन नीका । दियनु हरपि हिय रामहि टीका ॥४॥ 
सुदित सचिब सुनइत प्रिय बानी । अभिमत बिड़बा पड़ जनि पानी ॥५॥ 
विनती सचिब करथि कर जोरी । जीबू जगपति बरष करोरी ॥६॥ 
जग मंगल भल सोचल काजे । झट करु हो न देर महराजे ॥७॥ 
नुपहि मोद सुनि सचिब सुभाखा | लता बढ़ति जनि लहल सुसाखा ॥८॥ 


दोहा- अनुमति जे जे देथि सब, कहल भूप मुनिराय। 
राम राज्य अभिषेक हित, से से करु झट जाय ॥५॥ 


हरषि मुनीस कहल मृदु बानी । आन्‌ सकल सुतीरथ पानी ॥१॥ 
ओषधि मूल फूल फल पाना । कहल नाम गनि मंगल नाना ॥२॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१६६ सैथिली श्रीरामचरितमानस 


चामर चमर बसन बहु भाँती । रोम पाट पट अगनित जाती ॥३॥ 
मनिगन मंगल बस्तु अनेके । जे जग जोग भूप अभिषेके ॥४॥ 
वेद बिहित कहि सकल बिधाने । कहल तानु पुर बिविध बिताने ॥५॥ 
सफल रसाल पूगफल केरा | रोपू गली गली चहु फेरा ॥६॥ 
रचू मंजु मनि चौक ललामे । कहु साजय बजार सब ठामे ॥७॥ 
पूज्‌ गनपति शुरु ङुलदेबा । सब बिधि करू भूमि सुर सेबा ॥८॥ 


दोहा-ध्वज पताक तोरन कलस, साजु तुरग रथ नाग। 
सब सिर धय मुनिबर बचन, करथि काज निज भाग ॥६॥ 


सुनि निदेस जनिका जे देलनि । से से काज प्रथम जनि केलनि ॥१॥ 
बिप्र साधु सुर पूजथि राजा । करथि राम हित मंगल काजा ॥२॥ 
सुनति राम पौता सिंहासन । बाजय अवध बधाबा छन छन ॥३॥ 
प्रगट सगुन राम सिय तनमे । मंगल अंग फडक छन छन मे ॥४॥ 
कहथि परसपर पुलकित देहे । भरत आगमन सूचक एहे ॥५॥ 
बड़ चिता बहु दिन गेल बीती । मिलता प्रियजन सगुन प्रतीती ॥६॥ 
जग मे प्रिय के भरत समाने । येह सगुन फल और न आने ॥७॥ 
 रामहि बंधु सोच दिन राती । कमठ सोच अंडा जहि भाती ॥८॥ 


` दोहा यहि अबसर मंगल परम, सुनि हरषल रनिबास । 
ओ सोभय लखि जनि बिधु बढ़ति, वारिधिबीचि बिलास॥७॥ 


म्‌ जाय जे बचन सुनोलनि । भूरि बसन भूषन से पौलनि ॥१॥ 
म॒पुत्तकि तन मन अनुरागलि । मंगल कलस सजय सब लागलि ॥२॥ 


सहतारी । देल दान बहु बिप्र हँकारी ॥४॥ 
{ सुर नागे । कहलनि फेर देब बलि भागे ॥५॥ 
सक कल्याने । दीय दयाकय से बरदाने ॥६॥ 
। बिधु बदनी मृग साबक नयनी ॥७॥ 


हरषल नर नारि । 
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नुप बसिष्ठके तखन बजौलनि । राम धाम सिख हेतु पठौलनि ॥१॥ 
सुनितहि गुरु आगम रघुनाथे । देहरि आबि धयल पद माथे ॥२॥ 
सादर अरघ देल घर आनी । सोलहो बिधि पूजल सनमानी ॥३॥ 
गहल चरन सिय सहित बहोरी | बजला राम कमल कर जोरी ॥४॥ 
सेबक सदन स्वामि आगमने । मंगल मूस अमंगल दमने ॥५॥९ 
तदापि उचित छल बजा सप्रीती । कहितहुँ काज येहनि प्रभु नीती ॥६॥ 
प्रभुता तजि प्रु कयल सिनेहे । भेल पुनीत आइ ई गेहे ॥७॥ 
दिअ आदेस करी से देवे | छन सेबक के” स्वामिक सेवे ॥ ८॥ 


दोहा--सुनि सिनेह सानल बचन, मुनि रघुवरहि प्रसंस । 
राम यहन नहि कहब किय, हंस बंस अवतंस ॥६॥ 


राम प्रकृति शुन सील बखानी । बजला प्रेम पुलकि भुनि ज्ञानी ॥१॥ 
नुप अभिषेकक साजल साजे । चहथि करय अहके” जुबराजे ॥२॥ 
राम करू सब संजम आजे । जे बिधि कुसल निमाहथि काले ॥३॥ 
गुरु सिख दय भूपति लग गेला । राम मनहि मन बिसमित “ ॥४॥ 
संग सँग जनम बंधु सब लेले । असन सयन नेनपन ओ खेले ॥५॥ 
करनबेध उपनयन  बियाहे । संग संग सब भेल उळाहे ॥६॥ 
बिमल बंस ई अनुचित एके । बंधु छोडि जेठक अभिषेके ॥७॥ 
प्रेम समेत प्रभुक पछताबे । भगतक हरओ कुटिलता भाबे ॥८॥ ' 


दोहा--तहि अबसर ऐला लखन, मगन प्रेम आनंद । 
सनमानल प्रिय बचन कहि, रघुकुल केरव चंद ॥१०॥ 


बाजय बाजा बिविध बिधाने | पुर प्रमोद के करत बखाने ॥१॥ 
भरत आगमन सबहु मनाबथि । आबथु कट जे हग फल पाबथि ॥२॥ 
हाट बाट घर गली दलाने । करथि नारि नर येह बखाने ॥३॥ 
काल्हि लगन देरी कोन बाता । पुरता मम अभिलाष विधाता ॥४॥ 
कनक सिंहासन सीय सहीते । बैसता राम जुड़ायत चीते ॥५॥ 
कखन हैत भिनसर सब भाबय । देव ङुचालि अकाज मनाबय ॥६॥ 
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तनि न सोहाइछ अवध उलाहे । राति इजोरिया चोर न चाहे ॥७॥ 
सारद बजा बिनय सुर करथी । बारंबार चरन पर पड्थी ॥८॥ 


दोहा- बिपदा हमर बिलोकि बड़, माय करिय से आज । 
५ राम जाथि बन राज तजि, हो सुर सबहुक काज ॥११॥ 


सुनि पछ्ताथि ठाढि सब भाती । भेलहुँ कमल बिपिन हिमराती ॥१॥ 
देखि देवि पुनि करथि निहोरा । कनियो दोष देवि नहि तोरा ॥२॥ 
रघुपति के नहि बिसमय हरपे | जानी अहँ रामक उतकरपे ॥३॥ 
जीव करम बस सुख दुख भागी । जाउ अवध देवक हित लागी ॥४॥ 
गहि गहि चरन निहोरा केलनि । सुर मतिमंद सोचि चलि देलनि ॥५॥ 
ऊंच निबास नीच करतूती । देखि सकथि नाहि परक बिभूती ॥६॥ 
पुनि बिचारि कय अगिला काजे । करत चाह मम सुकवि समाजे ॥७॥ 
हरषि हृदय दसरथ पुर अयली । जनि ग्रह दसा दुखद अति लयली ॥८॥ 


दोहा--नाम मंथरा मंद मति, चेरी केक केरि। 
तकरा अजस पटारि कय, घुरलि गिरा मति फेरि ॥१२॥ 
देखल मंथरा नगर सजाओल । मंजु बघेया जाय बजाओल ॥१॥ 
पुछल लोक सौ कथिक उछाहे । रामतिलक सुनि भेल उर दाहे ॥२॥ 
| करय बिचार झङुबुद्धि ङुजाती । हैत अकाज कोन बिधि राती ॥३॥ 
। कुटिल किरातिनि मधु लखि जेना । गो" तकेत हो पाबी केना ॥४॥ 
भरत मातु लग कनइत गेले । पुछल रानि हँसि की तोहि भेले ॥५॥ 
नारि चरित कय बहबय नोरे । उतर न देछ उसासय जोरे ॥६॥ 
गाल तोर बड़ हसि कह रानी । लखन सीख देल हम अनुमानी ॥७॥ 
तदपि न बाज चेरि बडि पापिनि । साँस छोड़य जनि कारी सापिनि ॥८॥ 
दोहा--सभय रानि पुछ वात को, कुसल राम महिपाल । 


लखन भरत रिपुदमन सुनि, भल कुबडी उर साल ॥१३॥ 
साय. किये ककरो सिख पायब । ककरा बल पर गाल बजायब ॥१॥ 
कुसल राम तजि आजे । जनिका भूप करथि जुबराजे ॥२॥ 
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कौसल्या हित दहिन विधाता । लखि न अँटय गौरव जनि गाता ॥३॥ 
oN [oe ~ च (कप 

जाय किये नहि देखह सोभा । जे अबलोकि भेल मोहि छोभा ॥४॥ 

भबन पूत नहि सोच न मानह । छथि मम हाथ नाथ तो जानह ॥५॥ 

निंद बहुत प्रिय सेज तुराई । लखह न भूप कपट चतुराई ॥६॥ 

सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी । चुप रह दपटि कहल भुकि रानी ॥७॥ 

घरफोडी पुनि जौ सुनि पैबौ | पकड़ि जीभ हम तोहर खिचेबो ॥८॥ 


दोह-कुब्बर खो ड़ कनाह पुनि, कुटिल कुचालिन फूसि । 
ततहु तीय पुनि चेरि कहि, केकइ दंलनि बिहूँसि ॥१४॥ 


प्रियबादिनि सिख देलहुँ तोही । सपनहुँ तोहि पर कोप न मोही ॥१॥ 
सुदिन सुमंगल दायक तखने । तोर कहल सत होयत जखने ॥२॥ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भ्राता | रीति भानुकुल ई बिख्याता ॥३॥ 
राम तिलक भिनसर जौ” दीके । देबौ माँग ने लागो नीके ॥४॥ 
कौसल्या सम सब महतारी । रामहि सहज सोभाब पियारी ॥५॥ 
मोहि पर करथि सिनेह बिसेखी । देखल हम तनि प्रीति परेखी ॥६॥ 
जौ“ विधि कृपे/ जनम हो भाबी । पूत पुतोहु राम सिय पाबी ॥७॥ 
राम प्रान सौ, बढि प्रिय मोही । छोभ तनिक तिलके किय तोही ॥८॥ 


दोहा-तेजि कपट छल सत्य कह, भरत सपथ थिक तोहि । 
हरष समय बिसमय करहि, कारन की कह मोहि ॥१५॥ 


एकहि बेर आस सब पूरल । पुनि की कहब जीभ लय थूरल ॥१॥ 
फोड्य जोग कपार अ्भागल । भल कहितहुँ अनभल ।तोहि लागल ॥२॥ 
गढ़ि गढ़ि बात कहय जे नीते । से तोहि मीठ भेलहुँ हम तीते ॥३॥ 
हमहूँ बाजब ठकुरसोहाती । नहि तौ चूप रहब दिन राती ॥४॥ 
कय कुरूप विधि परबस केलनि । जे रोपल तकरे फल देलनि ॥५॥ 
कयो नुप होथु -हमर की हानी । चेरि छाडि की होयब रानी ॥६॥ 
रकल सन अछि हमर सोभाबे । अनभल तोहर सहय न पाबे ॥७॥ 
ते” किछु एहन बात चलैलहुँ | छमिय देवि बड़ अनुचित केलहु ॥८॥ 

२२ 
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दोहा--गूढु कपट प्रिय बचन सुनि, तीय अधरबुधि रानि । 
सुरमाया बस बेरिनिहि, पतियेली हित जानि ॥१६॥ 


सादर पुनि पुनि पूछथि केना | मोह मृगी सबरी धुनि जेना ॥१॥ 
भावी तनिकर मति देल फेरी । सुतरल घात जानि हँस चेरी ॥२॥ 
पुकह कि उरी कहति हम तोही । नाम घेलह घरफोड़ी मोही ॥३॥ 
। सजि प्रतीति गढ़ि छिलि बहु भाँती । बाजलि तखन अवध सढ़साती ॥४॥ 
। प्रिय सियरास कहल जे रानी । रामहिँ तो प्रिय से सत बानी ॥५॥ 
छल पहिने गेल से दिन आबे । दिन घटने हित कर रिपु भागे ॥६॥ 
भानु कमलकुल पोषनकारी । जरबय सेहो ताहि बिलु बारी ॥७॥ 
सौतिनि तव चाहय जडि काटी | घेरह ताहि लगाकय टाटी ॥८॥ 


। दोहा-तोहि नसोच सोहाग बल, निज बस नुप के जान। 
| तोहर सरल सांभाब भल, नुप मुख मधु मन म्लान ॥१७॥ 


। रामक माय गभीर सयानी । काज बनाओल अवसर जानी ॥१॥ 
| मात्रिक भरत पठाओल राजा । बुझह से राम मातुहिक काजा ॥२॥ 
सौतिनि सकल सेबथि हमरा भल । भरत माय छथि गरबित पिय बल ॥३॥ 
तकर सल्य फौसल्यहि भारी । कपर चतुर नहि होथि देखारी ॥४॥ 
तोहि पर भूपहि प्रेम बिसेखी । सौतिनि डाहे' सकथि न देखी ॥५॥ 
रचि प्रपंच भूपहि अपनौलनि । राम तिलक हित लगन धरोलनि ॥६॥ 
राम तिलक झुल समुचित थीके । सबके रुचइछ हमरो नीके ॥७॥ 
इरी सोचि हम आगुक बाता । से फल करहि देथु विधाता ॥८॥ 


दोहा-गहि गहि कोटिक कुटिलपन, कयलक कपट प्रबोध । 
कहल कथा सय सोतिनिक, जहि बिधि बढय बिरोध ॥१८॥ 


भाबी बस प्रतीत उर आनी । बहुरि सपथ दय पुछलनि रानी ॥१॥ 
. पुछह कि तोहि आहु नहि स्य । निज हित अनहित पसुओ बूकय ॥२॥ 
| पख बीतल सजइत सब साजे । तो” पौलह सुधि मोहि सौ” आजे ॥३॥ 
EE. खाइ राज मे तोरे | सत्य कहय मे दोष न मोरे ॥४॥ 
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असत कही जौ गढ़ि किछु बाता | तो” मोहि दंड देताह विधाता ॥५॥ 
रामक तिलक काल्हि जौ भेले । बिधि तव बिपति बीज बपि देले ॥६॥ 
कही तीन रेखा खिचि साछी । होयबह भामिनि दूधक माझी ॥७॥ 
जो सुत सह तो सेबा करबह । गति न आन तखनहि घर रहबह ॥८॥ 


दोहा--कद्र बिनतहि देल दुख, कौसल्या तोहि देत । 
भरत भोगता बंदि गृह, लखन नायबी लेत ॥१६॥ 


केकइ कडु बच सुनितहि काने । मुह न बोल उर सुखल पराने ॥१॥ 
तन घमाय कदली सम कापय । कुबरी जीभ दसन सौ चापय ॥२॥ 
कोटि कोटि कहि कपट कहानी । धैरज दय परबोधल रांनी ॥३॥ 
कयल कठोर पढ़ाय कुपाठे । पुनि न लबय जनि उकठ कुकाठे ॥४॥ 
फुटसल करम प्रिय लगल कुचाली | बकी सराहथि मानि मराली ॥५॥ 
सुन मंथरा कहब सत तोरे । दहिन आखि नित फड़कय मोरे ॥६॥ 
प्रतिदिन देखी राति कुसपना । कही न तोहि मोह बस अपना ॥७॥ 
सुध सोभाब मोर करू कि बहिना । कहिओ बुझल न बामा दहिना ॥८॥ 
दोहा--हमरा सौ नहि आइ धरि, ककरो अनमल भेल । 

कोन पापें एके संगें, देव दुसह दुख देल ॥२०॥ 
बरु नेहर रहि जनम गमायब । जिवति न सौतिनि चेरि कहायब ॥१॥ 
आरि बस देव नियाबथि जकरा । मरने निक जीवन सो तकरा ॥२॥ 
दीन बचन कहि बहु बिधि कानलि । सुनि कुबरी तिय माया ठानलि ॥३॥ 
येहन कहह किय मन कय उने । सुख सोहाग तोरा दिन दूने ॥४॥ 
ताकल तोहर अहित अति जेहे । तकर फलाफल पा्ओोत सेहे ॥५॥ 
सुनलहुँ कुमत जखन सौ स्वामिनि । भूख न बासर निंद न जामिनि ॥६॥ 
गुनिगन पुछल कहल दिइ सेहे । भरत हेता नप नहि संदेहे ॥७॥ 
कही करह जो तौ येक काजे । तव सेबाबस छथि महराजे ॥८॥ 


दोहा- खसब कूप तव बचन पर, सकब पूत पति त्यागि । 
कहह हमर दुख देखि बड़, किय न करब हित लागि ॥२१॥ 
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कुबडि फेकयि के बलिपसु कैलक । कपट छुरी उर सिला पिजेलक ॥१॥ 
लखथि न रानि निकट दुख केना । चणय हरित तून बलिपसु जेना ॥२॥ 
सुनइत मधुर अंत कटु बानी । दछ मातु मधु माहुर सानी ॥३॥ 
कहल चेरि छहु मन नहि तोही । स्वामिनि कहलह कथा ज मोही ॥४॥ 
दुइ बरदान भूपसौँ थाती । माँगह आइ जुड़ाबह छाती ॥५॥ 
सुतहिँ राज रामहिँ बनबासे । देह लेह सौतिनिक हुलासे ॥६॥ 
रामक सपथ जखन नुप करता । मँगिहह तखन बचन नहि टरता ॥७॥ 
हेत अकाज ब्रितति निसि जानह । मनसौ, हर बचन प्रिय मानह ॥८॥ 


दोहा-बड़ कुघात कय पातकिनि, कहल कोपग्रह जाह। 
काज सम्हारह सजग सब, सहसा जुनि पतियाह ॥२२॥ 


कुबड़िहि रानि प्रानप्रिय जानल । पुनि पुनि बडि बुधियारि बखानल ॥१॥ 
तु सन हित न हमर संसारे । भसिआइत तो” भेलह अधघारे ॥२॥ 
' जो बिधि पुरथि मनोरथ काल्ही । करव तोहि दगपुतरी आली ॥३॥ 
तखन चेरि के बहु सनमानी । गेली कोपशह केकयि रानी ॥४॥ 
बिपति बीज बरषा रितु नउरी । खेत केकयी केर मति बएरी ॥५॥ 
जनसल अंकुर कपट जल पायी । बर दुइ दल दुख फल अछि भाबी ॥६॥ 
सुति साजि सब कोपक साजे । नसलि कुमति निज करइत राजे ॥७॥ 
राजमहल पुर होअय कोलाहल । ई कुचालि क्यो किछु नहि थाहल ॥८॥ 


दोहा--प्रमुदित पुर नर नारि सब, साजथि मँगलाचार । 


क्यो पेसथि बहराथि क्यो, भीड़ भूप दरबार ॥२३॥ 

बाल सखा सुनि हिय हरषाथी । मिलि दस पाँच राम लग जाधी ॥१॥ 
प्रभु आद्रथि प्रेम अति जानी । पूछथि कुसल छेम 

प्रिय निदेस लहि घर घुरि जाथी । राम बढाइ पथहि' 

के रघुबीर सरिस संसारे | सील सिनेह निमाइनि हारे ॥४॥ 

जनमि करम बस जाइ जोनि जह । देथु ईस हमरा ई पुनि तहं ॥५॥ 

बक दम स्वामी सियकंते | निवहा भाव अंत परजंते ।।६।। 
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सकल नगर जन मन ई चाहे । केकड सुता हृदय अति दाहे ॥७॥ 
के नहि नसइछ पाबि झुसंगे | भसिआइछ सति नीच प्रसंगे ॥८॥ 
७/ ७ ५ र 
दोहा--साँझ समय सानंद नप, गला केकयिक गेह । 
गेल निठुरता लग जना, धयने देह सिनेह ॥२४॥ 
नृप सँकुचला कोपगृह खनी । पायर सिथिल भेल भय गूनी ॥१॥ 
जनिक बाइबल सुथिर सुरेसे | ताकथि जसु रुखि सकल नरेसे ॥२॥ 
सुनि तिय कोप सुखयला से टा । देखह काम प्रताप कते टा ॥३॥ 
सूल कुलिस असि ग्रॅगबथि जेहो । काम कुसुम सर भेल हत सेहो ॥४॥ 
सभय नरेस प्रिया लग गेला । दारुन दुखी दसा लखि भेला ॥५॥ 
भूमि सयन पट मोट पुराना । देल फेकि तन भूषन नाना ॥६॥ 
लाग कुबेष केकयिक केना । अनअहिबात हो भावी जेना ॥७॥ 
जाय निकट कह नुप मृदु बानी । रुसलहुँ किमेक प्रान प्रिय रानी ॥८॥ 
बंद--रुसलहुँ कियेक कहु रानि छुबइत पानि पतिहिँ निबारथी । 
मानू सरोष भुजंगभामिनि विषम भाँति निहारथी ॥ 
दुइ बासना रसना दसन बर ठाम मरमक दखथा । 
तुलसी नृपति भवितव्यता बस काम कोतुक लेखथी ॥ 
सोरठा--पुनि पुनि कहथि नरेस, सुमुखि सुलोचनि पिकबचनि । 
कहु निज रिसक उदेस, हमरा भट गजगामिनी ॥२५॥ 
प्रिये अहाँक अहित के कयलक । के जमग्रिय के दुइ सिर धयलक ॥१॥ 
कोन रंक के करी नरेसे । कहु कोन नृपहि निकाली देसे ॥२॥ 
सकी अहँक अरि अमरहूँ मारी | कीट सरिस पुनि की नर नारी ॥३॥ 
जनितहिँ छी सोभाब अहँ मोरे । मन तुअ आनन FI चकोरे ॥४॥ 
प्रिया प्रान सुत सरबस जे टा । परिजन प्रजा अहिक बस सेटा ॥५॥ 
जौ” किछु कही कपट कय तोही । भामिनि राम सपथ सय मोही ॥६॥ 
हँसी खुसी मागू जे किछ मन । साज पुनि भूषन सुंदर तन ॥७॥ 
बेर कुबेर सोचि जिय देखू । बेगि प्रिया परिहरू इुबेषू ॥८॥ 
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दोहा--ई सुनि मन शुनि सपथ बड़, बिहुँसि उठलि मतिमंद । 
भूषन सजथि बिलोकि मृग, मानु किरातिनि फंद ॥२६॥ 


नृप पुनि कहल सुहृद जिय जानी । प्रेम पुलकि मृदु मंजुल बानी ॥१॥ 
भामिनि पुरल अहिक मनकामे । पुर बधाइ नेद प्रति धामे ॥२॥ 
राम काल्हि होयता जुबराजे | सजू सुलोचनि मंगल साजे ॥३॥ 
दलकि उठलि सुनि हृदय कठोरे । जनि छुबइत पाकल बलतोरे ॥४॥ 
बिहुँसि नुकाग्रोल पीड़ा तेना । प्रगट चोरतिय कान न जेना ॥५॥ 
छल चतुरइ नप लखि नहि पाओल । कोटि कुटिलमनि शुरुक पढ़ाओल ।६॥ 
जद्यपि नीति निपुन नरनाहे । जलनिधि सम तिय चरित अथाहे ॥७॥ 
कपट सिनेह बढ़ाय बहोरी । बजली बिहुँसि नयन मुह मोरी ॥८॥ 


दोहा--माँगु माँग प्रिय अएँ कही, किंतु न कहियो देल । 
कहल देब दुइ बर सहो, संसय पेबा लेल ॥२७॥ 


नुप हसि कहल मरम हम जानल । रुसत्रा मे अहँ बड़ रस मानल ॥१॥ 
मंगल नहि थाती कय देलहुँ । छी बिसराह बिसरि हम गेलहुँ ॥२॥ 
फुसिये दोष न हमरा देबे | दू की चारि माँगि बरु सेवे ॥३॥ 
रघुकुल रीति सदा बिख्याते । प्रान जाय बरु जाय न बाते ॥४॥ 
नहि असत्य सम पातक पुजे । गिरि सम हो कि कोटिओ गुजे ॥५॥ 
सत्यमूल सब सुकृत बखानल । वेद पुरान बिदित मनु मानल ॥६॥ 
ह सि स्पणान तदि साथे । सुकृत सिनेह अवधि रघुनाथे ॥७॥ 
दिइ कय बात उठलि हँसि भाखी । कुमति बाज खोलल जनि आँखी ॥८॥ 


दोहा--भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुबिहंग समाज । 
जनि भिल्लनि छोड़य चह्य, वचन भयंकर बाज ॥२८॥ 


सास पारायण, विश्वाम--१३ 
दियऽ प्रान प्रिय ई बर एके । चाही हम 


१ - मांगी दोसर बर कर जोरी । पर मनोरथ TD 


विन करू बहोरी 
| तापस ५५ बिसेष उदासी । चौदह बरष राम बनबासी । ३॥ 
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सुनि मृदु बचन भूप हिय सोके । ससिकर छुबि बिहबल जनि कोके ॥४॥ 
गेला सहमि न किछु कहि आबय । बाज जेना बगड़ा पर धाबय ॥५॥ 
विबरन भेल निपट नरपाले । दामिनि हनल मानु तरु ताले ॥६॥ 
माथ हाथ दय झुनि दुषु नयने । सोचथि सोच लेना तनु धयने ॥७॥ 
मोर मनोरथ सुरतरु फूले । फरति करिनि जनि हतल समूले ॥८॥ 
अवध उजाड केकयी केलनि । अचल बिपति केर न्यो हि देलनि ॥६॥ 


दोहा--कोन समय की भेल ई, गेलहुँ तिय बिस्वास । 
जोग सिद्धिफल समय जनि, जतिहि अविद्या नास ॥२६॥ 


येहि बिधि सोच भूप मन करथी । देखि कुभाँति कुमति मन जरथी ॥१॥ 
भरत अहाँक पूत नहि छल की । हमरा किनि बेसाहि आनल की ॥२॥ 
जे सुनि लागल सर सम तोही । किय न सम्हारि बचन देल मोही ॥३॥ 
कहु दै छी अथवा नहि दै छी । रघुकुल सत्यसंध कहने छी ॥४॥ 
गछने रही आब नठि जेबे सत्य तेजि जग अपजस पेबे ॥५॥ 
सत सराहि कहलहुँ बर देवे । बुझल कि हम फुटहा लय लेवे ॥६॥ 
सिवि दधीचि बलि जे किछु भाषल । तन धन तजल बचन प्रन राखल ॥७॥ 
अति कटु बचन केकयी भाषथि । मानू नोन जरल पर राखथि ॥८॥ 


दोहा--धरम धुरंधर धीर धय, भूपति नयन उघारि। 
सिर धुनि लेल उसास ई, मरम हनल तरुआरि ॥३०॥ 


आगू लखल जरति रिस भारी | काइल मानु रोष तरुआरी ॥१॥ 
मूठि कुबुद्धि निठरता धारे | कुबड़ि सान दय कयल तेयारे ॥२॥ 
सखल महीप कराल कठोरे । लेत सत्य की जीबन मोरे ॥३॥ 
हृदय बज कय बजला भूपे । ब्रिनय बचन तनि रुचि अनुरूपे ॥४॥ 
प्रिये कही को बचन कुरंगे । प्रीति प्रतीति भीति कय भंगे ॥५॥ 
राम भरत दूनू मम आँखी । सत्य कही साछी सिव राखी ॥६॥ 
दूत पेब अवस्य पराते | औता झट सुनितहिँ दुहु आते ॥७॥ 
सुदिन सोधि सब साज सजा कय । देब भरत के, राज बजा कय ॥८॥ 
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दोहा राजक लोभ न राम कें, बहुत भरत पर प्रीति । 
` हम बड़ छोट बिचारि जिय, करति छलहुं बृप नीति ॥३१॥ 


राम सपथ सत भाषी तोही । राम माय किछु कहल न मोही ॥१॥ 
तोहि बिज्ञ पुछि कयलहुँ सब काजे | तै, मम ठुटल मनोरथ जे ॥२॥ 
रिस तजि साजिश मंगल साजे । होयता सपदि भरत जुबराजे ॥३॥ 
येके बात हमरा दुख भारी | बर दोसर असमंजस कारी ॥४॥ 
येखनहुँ हृदय जरय तहि आँचे । रिस परिहास कि साँचेसाँचे ॥५॥ 
कहु तजि रोष राम अपराधू । सब क्यो कहथि राम सुठि साधू ॥६॥ 
अहँ सराही करी सिनेहे । आब होअय सुनि मोहि संदेहे ॥७॥ 
जकर सोभाब अरिहुँ अनुकूले । कोना करथि मातुक प्रतिकूले ॥८॥ 


दोहा“ प्रिया हास रिस परिहरि, माँग बिचारि बिबेक । 
देखी जहि सौ नयन भरि, भरत राज अभिषेक ।।३२॥ 


जीबय पानि बिना बरु मीने | जीबय मनि बिनु फनि दुखदीने ॥१॥ 
कही सोभाब हृदय छल हीने । जीबन नहि मम राम बिहीने ॥२॥ 
बुझि देखू जिय प्रिया प्रबीने । जीबन रामक दरस अधीने ॥३॥ 
मृदु बच सनि कुमति अति जरले । मानु अनल आहुति घृत पडले ॥४॥ 
कहथि करू बरु कोटि उपाया । येतय अहाँक चलत नहि माया ॥५॥ 
दिय की लिय अहँ अजसक टीका । बहु प्रपंच मोहि लाग न नीका ॥६॥ 
राम साधु अहँ साधु गेआनी । राम माय भल हम सब जानी ॥७॥ 
कोसिला मम भल ताकल जेहने । देब तनिका उपकरि फल तेहने ॥८॥ 


दोहा--होइत प्रात सुनि बेष धय, जों न जेता बन राम । 
हमर मरन अपजस अहक, नुपति हैत परिनाम ॥३३॥ 
इ कहि इरिल भेली उठि ठाही | रोप नदी जनि आयल बाढी ॥१॥ 
से पापक गिरि सौ अबतरले । देखल न नाप क्रोध जल भरले ॥२॥ 
बर. कूल कठिन हठ धारे । भमर फूबढी बचन प्रचारे ॥३॥ 
अरूप तरु मूले । चलल बिपति बारिधि अनुकूले ॥४॥ 
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बात सत्य देखल नरनाथे । माथ नचेछ मृत्यु तिय लाथे ॥५॥ 
पद धय कयलनि बिनय प्रकारे । होउ न अहँ रविवंस कुठारे ॥६॥ 
मागू सिर येखनहि देब तोही । राम बिरह जुनि मारू मोही ॥७॥ 
राखू रामहि कोनहु भाँती । नहि, तौ जरत जनम भरि छाती ॥८॥ 


--देखल ब्याधि असाध नप, पडला महि धुनि माथ । 
कहति परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ ॥३४॥ 


विकल महीप सिथिल तन केना । करिनि खसौल कलपतरु जेना ॥१॥ 
कंठ सख मुख आब न बानी | जेना दीन पोठी बिनु पानी ॥२॥ 
एनि केकेइ कडु कठिन कहे छथि । मालु घाओमे माहुर दे छथि ॥३॥ 
जी येहने करतब छल आगू | कहल कोन बल माँगू माँगू ॥४॥ 
दुहु कि होअय येक संग भुपाले । हँसब ठठाय फुलायब गाले ॥५॥ 
दानि बनब धय कृपनक रंगे | हो कि बीरता कुसलक संगे ॥६॥ 
छोड़ वचन कि धीरज आनू | अबला जकाँ न करुना ठान ॥७॥ 
धरनि धाम धन तिय सुत प्राने | सत्यसंध हित तनक समाने ॥८॥ 


दोहा--मरम बचन सुनि कहल नुप, अछि किछु दोष न तोर । 
लागल तोहि पिसाच जनि, काल कहाबय मोर ॥३५॥ 
भरमहु भरत न चाहथि राजे । तव हिय कुमति देल विधि आजे ॥१॥ 
ई सव हमर पाप परिनामे । जे ङुसमय भेला विधि बामे ॥२॥ 
नीके जकाँ अवध पुनि बसते | गुनमय रामक प्रभुता लसते ॥३॥ 
सेबा करथिन पुनि सब भाई । तिहु पुर रामक होयत बड़ाई ॥४॥ 
तव कलंक पछताबा मोरे । गुइनहुँ जैत न हेत न ओरे ॥५॥ 
जे मन भाबय करु से जाकय | होउ कात भट मूह चुका कय ॥६॥ 
जाधरि जिबी कही कर जोरी । ताधरि जुनि किछु कहू बहोरी ॥७॥ 
अंत अभागिनि होयतहु तापे । करह सिंह हित गोबध पापे ॥८॥ 


दोहा--खसला नुप कहि कोटि बिधि, करी कियेक निदान । 
कपट चतुर नहि कहथि किछु, साधथि मानु मसान ॥३६॥ 
२३ 
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राम राम रट बिकल नुपाले । जनि बिजु पाँखि बिहंग बेहाले ॥१॥ 
हृदय मनाबथि भोर न आबय । क्यो न राम के जाय जनावय ॥२॥ 
| उगू न हे रघुकुल शुरु भान्‌ । सूल हैत अवधहिं लखि जानू ॥३॥ 
| केक निठरइ दसरथ प्रीती । विधि दुहु अवधि रचल भल रीती ॥४॥ 
बिलपति नुपहि भोर भय गेले । बीना वेनु संख धुनि भेले ॥५॥ 
| पढ्थि भाट शुन गाबथि गायक । सुनइत नुपके लागय सायक ॥६॥ 
| मंगल सकल सोहाय न फेना । सहगामिनि के भूषन जेना ॥७॥ 
| तहि निसि ककरहु नीन न आयल । राम दरस ललसा उमगायल ॥८॥ 


| दोहा--द्वार भीर सेबक सचिब, कहथि उगल रवि देखि । 
जगला आइ न अवधपति, कारन कोन बिसेखि ॥३७॥ 


पहर राति जागथि नित राजा । बड़ अचरज मोहि लागय आजा ॥१॥ 
जाउ भूप के सचिब जगाऊ । अनुमति लय सभ काज कराऊ ॥२॥ 
तखन सुमंत महलमे गेला । जाइत देखि भेऔन डेरेला ॥३॥ 
देखल न जाय जेना धय खाइछ । बिपति बिषादक बास बुझाइछ ॥४॥ 
पुछनहुँ क्यो जन उतर न कहथी । गेला जहाँ नुप केकइ रहथी ॥५॥ 
बेसला सिर नति, कहि जय जीबे । नुप गति लखि सुखि गेला अतीबे ॥६॥ 
सोच बिफल बिबरन महि पड़ले । मान्‌ जडि सौ कमल उखडले ॥७॥ 
सचिब सभीत सकथि नहि पूछी । बजली असुभ भरलि सुभ छूछी ॥८॥ 


दोहा--भेल न नुप के नीन निसि, हेतु जान जगदीस । 
राम राम रटि रात गत, कहथि न मरम महीस ॥३८॥ 


सपदि राम के आनु बजा कय । तखन हाल सब पूछब आ कय ॥१॥ 

चलला सचिब सः जानी । बुझल इचालि कयल किछ रानी ॥२॥ 

पड़य न पथ पग सोच विकलता । रामहिँ बजा भूप 

शेला द्वार उर धीरज धारी । लखि उदास सब न पुजारी गा 

. समाधान कय सभक सनतने । गेला जतय दिनकर कुल रतने ॥५ ॥ 
स सुमंत्राहि अबइत देखी । आदर कयल पिता सम लेखी ॥६॥ 
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मुख सखि सुना निदेस महीपक । चलला सँग लय रघुकुल-दीपक ॥७॥ 
जाथि कुभाँति सचिब सँग रामे । लखि बिलखथि सभ जत तत धामे ॥८॥ 
दोहा-जाय लखल रुवंस मनि, नरपति निपट कुसाज । 
सहमि गेल सिहिनि निरखि, मानु बृद्ध गजराज ॥३६॥ 
अधर सुखाय जरय सब अंगे | मानु दीन मनि हीन भुनंगे ॥१॥ 
लग छथि कुपित केकयी केना । घड़ी गर्नेत मृत्यु हो जेना ॥२॥ 
मृदु सोभाब करुनामय रामे । प्रथम देखल दुख सुनल न नामे ॥३॥ 
तदपि धीर धय अबसर जानी । पुछल माय सौ” मधुमय बानी ॥४॥ 
कहु कहु माय तात दुख कारन | करी जतन जे होश्रय निबारन ॥५॥ 
सुनू तात थिक कारन एहे | नपके अहँ पर बहुत सिनेहे ॥६॥ 
कहलनि दुइ बर दै छी तोही । माँगल जे किछु भाश्रोल मोही ॥७॥ 
से सुनि भेल भूप उर सोचे । छाडि न सकथि हँ संकोचे ॥८॥ 


दोहा-यम्हर नेह सुत ग्रॉम्हर सत, संकट पड़ल नरेस। 
सकी त सिर आज्ञा धरू, मेटू कठिन कलेस ॥४०॥ 


बाजथि वेसि निधोक तितायल । सुनति कठिनतो अति अकुलायल ॥१॥ 
जीभ कमान बचन सर नाना । मानु महिप मृदु लच्छ समाना ॥२॥ 
जनि कठोरपन थेने सरीरे | सिखय धनुष बिद्या बर बीरे ॥३॥ 
रघुपति के सब सुना प्रसंगे । बैसलि जनि निठुरइ धय अंगे ॥४॥ 
रघुकुल रवि सुसुकाथि मनेमन | राम सहज आनंद निकेतन ॥५॥ 
बजला बचन बिगत सब दूषन । सदु मंजुल जनि बाग,बिभूषन ॥६॥ 
जननि सेह सुत छथि बड़ भागी । जे पितुमातु बचन अनुरागी ॥७॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारे | दुरलभ जननि सकल संसारे ॥८॥ 


दोहा- बन मुनि मिलन बिसेष मम, सब बिधि भल परिनाम । 
तहु पर पितु आज्ञा जननि, तव संमत तहु ठाम ॥४१॥ 


भरत प्रान प्रिय पाबथि राजे । विधि सब बिधि मोहि सनमुख आजे ॥१॥ 
७ 0 क ~ 
जौ न जाइ बन येहनहु काने । प्रथम हेब हम मूढ़ समाजे ॥२॥ 
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सेबथि अरडि कलपतरु त्यागी । परिहरि अमिय लेथि बिष माँगी ॥३॥ 
चुकय न सेहो एहन झन मे | देखु बिचारि माय निज मन मे ।४।। 
अंब एक दुख मोहि बिसेखी । निपट बिफल नरनायक देखी ॥५॥ 
अल्पहि बात तात दुख भारी । मोहि परतीति न हो महतारी ॥६॥ 
भूप धीर गुन उदधि अगाघे । भेल मोहि सौ“ किछु बड़ अपराधे ॥७॥ 
तै नप मोहि न कहथि किछु बाता | हमर सपथ सत सत कहु माता ।८।। 


दोहा सहज सरल रघुवर बचन, कुमति कुटिल कय जान । 
चलय जो क जनि बक्र गति, जद्यपि सलिल समान ॥४२॥ 


" रानी मुदित राम रुखि जानी । बजली कपट नेह भरि बानी ॥१॥ 
| अहँक आओ भरतक सपथ कहे छी । आन हेतु हम किछु न जने छी ॥२॥ 
| अहँ अपराध जोग नहि ताता । जननी जनक बंधु सुखदाता ॥३॥ 
| राम कहेछी सब अहँ ठीके । अहँ -पितु मातु बचन रत नीके ॥४॥ 
गोहराबी पितु कहू बुझा कय । अजस न होअय चरम वय पा कय ॥५॥ 
तब सम सुत जे सुकृत अछि देने । भल नहि तकर अनादर केने ॥६॥ 
लागय कुमुख बचन सुभ केना । तीर्थ गयादि मगह मे जेना ॥७॥ 
रामहि माइक बचन सोहायल । जेना सोभय जल सुरसरि आयल ॥०॥ 


दोहा- गत मुरळा रामहि सुमिरि, लेल करोट महीप । 
कहल समय सम बिनय कय, अयला राम समीप ॥४३॥ 


अयला राम सुनल नप जखने । खोलल नयन धीर धय तखने ॥१॥ 
सचिब नुपहिं बेसाय सम्हारल । नुप रामहिँ पद पड़ति निहारल ॥२॥ 
नेह बिकल हुनि हृदय लगाओल । मानु गेल मनि फनि पुनि पाओल ॥३॥ 
रामहि नप चितइत रहलाहे । चलल बिलोचन वारि प्रबाहे ॥४॥ 
सोच बिबस फि नहि कहि पाबथि । बेरि बेरे हुनि हृदय लगाबथि ॥५॥ 
 बिधिहिं मनहि मन भूप मनावधि । बन रघुनाथ जाय नहि पाबथि ॥६॥ 
` सुसिरि महेसहि कराये निहोरा | विनती सुन्‌ सदातिव मोरा ॥७॥ 

'आसुतोष अहँ आढर दानी । आरति हे दीन जन जानी ॥८॥ 
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दोहा-उर प्रेरक सबहुक अहाँ, दी मति रामहिँ सेह । 
बचन हमर तजि रहथु घर, परिहरि सील सिनेह ॥४४॥ 


अजस लही बरु सुजस गमाबी । सुरपुर नसओ नरक बरु पाबी ॥१॥ 
सकल दुसह दुख मोहि सहायब । लोचन ओट न राम कराय ॥२। | 
येहन गुनथि मन मुह नहि बाते । डोलय मन जनि पिपरक पाते ॥३॥ 
रघुपति पितहि प्रेम बस जानल । मा पुनि किछु कहती अनुमान ॥४॥ 
देस काल अबसर अनुसारी । वजला बचन विनीत बिचारी ॥५॥ 
तात कही किछु ढिठपन ठानी । छमब दोप मम नेनपन जानी ॥६॥ 
अति लघु बातहि अहँ दुख पाओल । क्यो नहि पहिने सोहि जनाओल ॥७॥ 
लखि ईं दसा माय सौ पूछल । सुनितहि भय गेल सीतल हीतल ॥८॥ 


दोहा- मंगल समय सिनेह बस, तजू सोक सब तात। _ 
दिय निदेस हरषित हृदय, कहति पुलक प्रभु गात ॥४५॥ 


धन्य जनम जगती तल तकरे । हरपित पिता चरित शुनि जकरे ॥१॥ 
चारि पदारथ करतल तनिकर । प्रिय पितु मातु प्रान सम जनिकर ॥२॥ 
आज्ञा पालि जनम फल पयवे । दिय निदेस हम भट घुरि अयबे ॥३॥ 
बिदा माय सौ. आबी माँगी । जायब बिपिन बहुरि पद लागी ॥४॥ 
ई कहि राम गमन झट केलनि । भूप सोक बस उतर न देलनि ॥५॥ 
पसरल पुर भरि बात सुतीछे । छुबति चहल जानि सब तनु बीछे ॥६॥ 
भेल बिकल शुनि सब नर नारी | वेलि बिटप जनि देखि दबारी ॥७॥ 
माथ धुनय जे जहाँ सुनि पाबय । बड़ बिपाद सब धिरज गमाबय ॥८॥ 


दोहा-मुख सुखाय लोचन खबय, सोच न हृदय समाय । 


जनि करुना रस दल चढ़ल, पुर पर डंक बजाय ॥४६॥ 
बिचहि देल विधि बात बिगारी । सबहु पढ्य केकयि के गारी ॥१॥ 
ई पापिनि की मन बुझि लेलक'। छारल घर पर पाब्रक देलक ॥२॥ 
निज कर काहि देखय चह आँखी । अमिय उमिलि चाहय बिष चाखी ॥३॥ 
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पल्लव बेसि गाछ ई कटलक । सुख मे सोक ठाठ धय उठलक ॥५॥ 
रामहि सदा प्रान सम मानल । ई कोन हेतु कुटिलपन ठानल ॥६॥ 
सत्य कहल कवि नारि सोभाबे । सब बिधि अगह अगाध दुराबे ॥७॥ 
पकडल होग्रय अपन बरु छाया | बुझल जाय नहि नारिक माया ॥८॥ 


दोहा--की नहि पाबक जारि सक, की न समुद्र समाय । 
की न करय अबला प्रबल, ककरा काल न खाय ॥४७॥ 


की सुनाय विधि पुनि कि सुनाबय । की देखाय की चाह देखाबय ॥१॥ 
एक कहि भल भूप न केलनि । बर बिचारि नहि कुमतिहिँ देलनि ॥२॥ 
जहि कारन सब क्यो दुख पा्ओरोल । नारि बिबस शुन ज्ञान गमाओल ॥३॥ 
एक धरम मरजादा जानथि । भूप दोष से चतुर न मानथि ॥४॥ 
सिवि दधीचि हरिचंद कहानी । एक एक सौ कहथि बखानी ॥५॥ 
भरत विचार एक जन कहथी । एक उदास भाव सुनि रहथी ॥६॥ 
जीभ कूचि आगुर धय काने । फूसि कथा ई कह क्यो आने ॥७॥ 
नसत सुकृत तब येहन उचारी । भरतहिँ राम प्रान प्रिय भारी ॥८॥ 


दोहा--ससि चुअबथु बरु अनल कन, सुधा बन बिष तूल । 
सपनहु किछु कय सकथि नहि, भरत राम प्रतिकूल ॥४८॥ 


एक बिधातहि दोष लगाबथि । सुधा देखा जे गरल पियाबथि ॥१॥ 
खरभर नगर दुसह उर दाहे । सबाहि सोक मन नसल उद्ाहे ॥२॥ 
कुलक मान्य बृद्धा द्विज नारी । जे केकयि केर परम पियारी ॥३॥ 
लगली सिखबय सील सराही । बचन बान सम लागय ताही ॥४॥ 
भरत न प्रिय मोहि राम समाने | सतत कही अहँ जान जहाने ॥५॥ 
सहज सिनेह राम पर केलहुँ | की अपराध आह बन देलहुँ ॥६॥ 
` सीौतिनि डाह न कहियो आनल । प्रीति प्रतीति सकल जग जानल ॥७॥ 
. आइ कोसिला कयल कि दोषे । पुरहिँ बज्न हनलहुँ जहि रोपे ॥८॥ 


 दीहा- तजती की पिय संग सिय, लखन कि रहता धाम । 
राज भरत करताह की, जिउत कि नप बिनु राम ॥४६॥ 
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ई बुझि सपदि क्रोध दिअ छारी । होउ न सोक कलंक पेटारी ॥१॥ 
भरतहि अबस करू जुबराजे । जाथि राम बन तकर कि काजे ॥२॥ 
छनि न राम के” राजक भूखे । धरमधुरिन रस बिषय बिमूखे ॥३॥ 
गुरु गृह बसथु राम तजि गेहे | नृपसौ लिय दोसर बर एहे ॥४॥ 
कहल हमर जो” धरब न माथे | तौ न तोहि लागत किछु हाथे ॥५॥ 
केने होइ जौ किछु परिहासे । तौ” से झट दय करू प्रकासे ॥६॥ 
रामक सन सुत कानन जोगे | सुनि की कहत अहाँके लोगे ॥७॥ 
उठ झट करु उपाय से जतने | मेटय सोक कलंकक घटने ॥८॥ 


उंद--जहि भाँति सोक कलंक जाय उपाय कय कुल राखु हे। 
बन चलति रामहिं हठि घुरा जुनि बात दोसर भाखु हे ॥ 
जनि भानु बिनु दिन प्रान बिनु तन चंद बिनु जनि जामिनी। 
तहिना अवध तुलसी प्रभुक बिनु जानुध्रुव जिय भामिनी ॥ 


सोरठा- सखि सब सिच्छा देल, फल हितकर सुनइत मधुर । 
से किछु कान न लेल, कुटिला कुबड़िक टुसल छलि ॥५.०॥ 


उतर न दे रिस दुसह रिसायल । लखय हरिन जनि बघिन भुखायल ॥१॥ 
व्याधि _असाध सबहु बुझि लेलनि | अबुधि अभागलि कहि चलि देलनि ॥२॥ 
देब बिगाड़ल करइत राजे। कयल से जे कयो कयल न काजे ॥३॥ 
यहि बिधि बिलपय पुर नर नारी | देख कुचालिहिँ कोटिक गारी ॥४॥ 
जरय बिषम जर लेछ उसासे । रामक बिनु की जीबन आसे ॥५॥ 
प्रजा बियोग गेश्राकुल भारी । जनि जलचर गन सुखइत बारी ॥६॥ 
अति विषाद बस पुर नर नारी । राम गेलाह निकट महतारी ॥७॥ 
मुख प्रसन्न चित चौगुन चाहे। मिटल सोक नुप नहि रोकताहे ॥८॥ 


दोहा-- नव गयंद रघुवीर मन, राज अलान समान। 
छुटति जानि बनगमन सुनि, हृदय अनंद महान ॥५१॥ 
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रघुकुल तिलक जोरि दुहु हाथे। सुदित नमौल माय पद॒ माथे ॥१॥ 
सिष देलनि लगा उर लेलनि। भूषन बसन निछाउरि केलनि ॥२॥ 
बेरि बेर मुख चूमथि माता । नयन नेह जल पुलकित गाता ॥३॥ 
हृदय लगोल रखल पुनि गोदे। स्रबय प्रेमस पूत पयोदे ॥४॥ 
| प्रेम प्रमोद जाय नहि कहले। रंक धनद पदवी जनि लहले ॥५॥ 
| सादर सुंदर बदन निहारी । बजली मधुर बचन महतारी ॥६॥ 
कहू तात जननी बलिहारी । कखन लगन सुद मंगलकारी ॥७॥ 
सुकृत सील सुख सीमा रूपे । जनम लाभ केर अबधि अनूपे ॥८॥ 


' दोहा--चाहय सब नर नारि जे, अति आरत यहि भाँति । 
। जनु चातक चातकि तृषित, बृष्टि सरद रितु स्वाति ॥५२॥ 


ली बलाय सुत सपदि नहाऊ । जे मन रुचय मधुर किछु खाऊ ॥१॥ 
पितु लग तखन जेब अहँ बाऊ । टलओ बलाय न देर लगाऊ ॥२॥ 
माय बचन सुनि अति अनुकूले । जथा सिनेह देवतरु फूले ॥३॥ 
सुख मकरंद भरल श्री मूले । रिझ न राम मन अलि तहि फूले ॥४॥ 
धरम धुरीन धरम गति जानी । कहल माय सौ अति मृदु बानी ॥५॥ 
पिता देल मोहि कानन राजे । जहँ सब भाँति हमर बड़ काजे ॥६॥ 
दिय आदेस माय प्रमुदित मन । जहि सौ हो मंगल जाइत बन ॥७॥ 
जुनि सिनेह बस करु डर मनमे । अहिक अनुग्रह आनद बन मे ॥८॥ 


दोहा-बरष चारिदस बिपिन बसि, कय पितु बचन प्रमान । 
आबि फेर देखब चरन, मन नहि करब मलान ॥५३॥ 


रघुबर बचन बिनीत मधूरे | सर सम बेधल माइक ऊरे ॥१॥ 
सिहरि सुखलि सुनि सीतल बानी । जनि जबास पर पाबस पानी । ।२॥ 
कहि न होअय किछ हृदय बिषादे । जनि हरिनी सुनि केहरि नादे ॥३॥ 
तन थर थर काँपय जल नयने । मीन मतल जनि माँजा खयने ॥४॥ 
धय धेरज सुत बदन निहारी । गदगद बचन कहथि महतारी ॥५॥ 
पितुक प्रान प्रिय आहे झी भारी । प्रयुदित नित नव चरित निहारी ॥६॥ 
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तिलकक सुभ दिन ताकल रहले । की अपराध जाउ बन कहले ॥७॥ 
~ ~ ~ ~ 
हमरा तात सुनाउ निदाने । के भेल रविकुल अगिनि समाने ॥८॥ 


दोहा-निरखि राम रुखि सचिब सुत, कारन कहल बुझाय । 
भेली मूक प्रसंग सुनि, दसा न बरनल जाय ॥५४॥ 


राखिन सक नहि कहि सक जाहे । दुहु बिधि उरमे दारुन दाहे ॥१॥ 
लिखति सुधाकर राहु लिखायल । विधि गति बाम सदा चलि आयल ॥२॥ 
धरम नेह बिच मति घुरियेलनि । साप छुहुन्नरि केर गति भेलनि ॥३॥ 
राखी पूत करी अनुरोधे। धरम जाय ओ बंधु बिरोधे ॥४॥ 
कही जाय बन तौ बड़ हानी । भेली सोच संकट बस रानी ॥४॥ 
पुनि बुझि कय तिय धरम सयानी । राम भरत दुहु सुत सम जानी ॥६॥ 
सरल सोभाब राम महतारी । बजली बचन धीर धय भारी ॥७॥ 
ली बलाय सुत केलहुँ नीके । पितु निदेस सब धरमक टीके ॥८॥ 


दोहा--राज देब कहि देल बन, हमरा नहि दुख लेस । 
भरत भूप पुनि प्रजा के, अहे बिनु दुसह कलेस ॥५५॥ 
जौ“ केबल पितु आयसु ताता । तौ जुनि नाउ जानि बडि माता ॥१॥ 
जौ पितु मातु कहल बन जाऊ । तौ सय अवध सरिस बन बाऊ ॥२॥ 
पितु बनदेव मातु बनदेबी । खग मृग चरन सरोरुह सेबी ॥३॥ 
अंतहु उचित नृपति बनबासे | बयस हेरि हिय होश्रय हरासे ॥४॥ 
बड़भागी बन अवध अ्रभागल । रघुकुल मनि जकरा अहँ त्यागल ॥५॥ 
जौ“ सुत कही संग लिय मोही । होयत हृदय मे संसय तोही ॥६॥ 
सभक परम प्रिय ग्रहाँ जहाने । जीबक जीब प्रानहुक प्राने ॥७॥ 
से अहँ कही माय बन जाई । सुनि हम बचन बैसि पछताई इ. ।द॥ 


दोह-ई बिचारि नहि हठ करी, फूसि सिनेह बढ़ाय। 
जीबु माइ कर भाव गुनि, सुरति न दिय बिसराय ॥५६॥ 


करता देव पितर सब काले । नयनपुतरि सन तव प्रतिपाले ॥१॥ 
अबधि अंबु प्रिय परिजन मीने । अहे करुनाक धरम धुरीने ॥२॥ 


२४ 
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तात करब से जतन मनहि' शुनि । जिबितहि सबके” भेटी अहँ पुनि ॥३॥ 
नीबू जाउ बिपिन सुख साथे | कय जन परिजन गाम अनाथे ॥४ ॥ 
सबहुक आइ सुकृत फल शेले । काल कराल बास अछि भेले ॥५॥ 
कत बिलाप कय पद्‌ लपटेली । निजहि* अभागल बुझइत भेली ॥ ६॥ 
दारुन दुसह दाह उर ब्यापल । जाय विलाप कलाप न मापल ॥७॥ 
राम उठा उर माय लगोलनि । मृदुल बचन कहि फेर बुभौलनि ॥८॥ 


दोहा--समाचार तहि समय सुनि, सियु उठली झकुलाय । 
जाय सासु पद कमल नमि, बसली माथ झुकाय ॥५७॥ 


सासु मधुर बच आसिष देलनि । लखि सुकुमारि हृदय अङुलेलनि ॥१॥ 

बसि नमित मुख सोचथि सीता । रूप रासि पतिप्रेम पुनीता ॥२॥ 
जाय चाह बन जीवननाथे । कोन सुकृत बल होयब साथे ॥३॥ 
| की तन प्रान कि केवल प्राने । जानल जाय न विधिक बिधाने ॥४॥ 
रेखथि धरनि चरन नख चाने । नूपुर सुसर मधुर कबि भाने ॥५॥ 
मानु प्रेम बस करय निहोरे । सिय पद त्याग करू जुनि मोरे ॥६॥ 
मंजु ब्रिलोचन मोचथि बारी । बजली देखि राम महतारी ॥७॥ 
तात सुन्‌ सिय अति “सुकुमारी । सासु ससुर परिजनक पियारी ॥८॥ 


दोहा--पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानु कुल भानु । 
पति रविकुल केरब बिपिन, विधु शुन रूप निधान ॥५८॥ 


पौलह हमह पुतोह उजागरि | रूप सील शुन आगरि नागरि ॥१॥ 
इगपूतरि कय प्रीति बढौलहुँ | जानकि मे निज प्रान बसौलहुँ ॥२॥ 
` कलप बेलि सन बहु बिधि लालल । सीचि सिनेह सलिल प्रतिपालल ॥३॥ 
 फुलइत फड़इत भेल विधि बामे । बुल न जाय कोन परिनामे ॥४॥ 
पलंग पीठ तजि हिड ला कोरे | सिय न देल पग अब्ननि कठोरे ॥५॥ 
जिवन जड़ी जनु जोगबति रहलहुँ । दीप बाति नहि टारय कहलहुँ ॥६॥ 
सिय चलय कहथि बन साथे । अनुमति की ति 


ययात होइछ रघुनाथे ॥७॥ 
द्र किरन स्स रसिक चकोरी । रवि रुखि नयन कोना सक जोरी ॥८॥ 
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दोहा--करि केहरि निसिचर विचर, दुष्ट जंतु बन बूल । 


बिष बाटिका कि सोम सुत, सुभग सजीवन मूल ॥५६॥ 
कोल किरात सुता बन जोगे | विधि रचलनि बंचित सुख भोगे ॥ १॥ 
पाइन कृमि सम कठिन सोभाबे । नहि कलेस वन कहियो -पावे ॥२॥ 
बा तापस तिय कानन जोगे | जे तप हेतु तजल सब भोगे ॥३॥ 
बन बसती कोन विधि सिय सेहे । लखि डेराथि चित्रहुँ कपि जेहे ॥४॥ 
सुरसर सुभग बनज बन चारी । डाबर जोग कि हंसकुमारी ॥५॥ 
येहन सोचि अनुमति हो जेहन । हम सिख देब जानकिहि  तेहन ॥६॥ 
जो सिय रहथि भवन कह अंबे । हमरा हैत बहुत अबलंबे ॥७॥ 
सुनि रघुबीर माय प्रिय वानी | सील सिनेह सुधारस खानी ॥८॥ 


दोहा-कहि प्रिय बचन बिबेकमय, देलनि माथ के तोष । 
लगला बोधय जानकिहि, कहि बिपिनक गुन दोष ॥६०॥ 


मास पारायण, विश्षाम--१४ 
जद्‌पि सँकोच भाय लग रहले । मन मन शुनि अवसर पुनि कहले ॥१॥ 
राजकुमार सीख ई सुनबे । आन भाँति जिय जुनि किछ शुनबे ॥२॥ 
हमर अपन दुहु भल यदि चाही । रहु घर हमर बचन हित थाही ॥३॥ 
सासुक सेबा हमर निदेसे। सब बिधि भामिनि भवनहि, बेसे ॥४॥ 
येहि सौ बाढि धरम नहि आने | सासु ससुर पद पुजन समाने ॥५॥ 
जखन जखन जननी सुधि करती । सुधमति प्रेम बिकलता धरती ॥६। 
कहि कहि तखन पुरान कहानी । सुंदरि समुकयबनि मदु बानी ॥७॥ 
कही सोभाव सपथ सय मोही । सुखि मातु हित राखी तोही ॥८॥ 


दोहा- गुरु श्रुति सम्मत धरम फल, पाबी बिना कलेस । 
हठ बस सब संकट सहल, गालव नहुष नरेस ॥६१॥ | 


हम पुनि कय प्रमान पितु बानी । सपदि घुरब सुनु सुगुखि सयानी ॥१॥ 
दिबस बितैत देर नहि गशुनबे । हमर सिखाअओन सुंदरि सुनबे ॥२॥ 
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जौ” हठ करब प्रेमबस बामे । तौ दुख अहँ पायब परिनामे ॥३॥ 
कानन कठिन भयंकर भारी | घोर बसात रोद हिम बारी ॥४॥ 
पथ कुस कंटक काकर नाना । पेरहि चलब बिना पदत्राना ॥५॥ 
चरन कमल मृदु मंजुल तोरे | पथ बड़बड़ गिरि दुरगम घोरे ॥६॥ 
कंदर खोह नदी नद बाहा । जाय न देखल अगम अथाहा ॥७॥ 
सिंह बाघ रिछ बूक गज गाजय । नाद करय सुनि धीरज भागय ॥८॥ 


दोहा--भूमि सयन बलकल बसन, असन कंद फल मूल । 
सेहो की सब दिन भरत, सबहि समय अनुकूल ॥६२॥ 


नर भच्छक निसिचर चर नाना । धय धय कोटि कपटमय बाना ॥१॥ 
लागय अति पहाड़ केर पानी । कहू कते बन बिपति बखानी ॥२॥ 
ब्याल कराल बिहग बन घोरे । निसिचर निकर नारि नर चोरे ॥३॥ 
। धीरो उरथि बनक सुधि अयने । अहँ छी सहज भीरु मृगनयने -॥४॥ 
। हंसगमनि अहँ नहि चन जोगे । देत अजस सुनि हमरा लोगे ॥५॥ 
पोसल मानस अभि जल धारे । जियत मरालि कि जलनिधि खारे ॥६॥ 
नब रसाल बन बिहरन सीले । सोभ फि कोकिल बिपिन करीले ॥७॥ 
रहू भबन हिय येहन बिचारी । चंदबदनि बनमे दुख भारी ॥८॥ 


दोहा- सहज सुहृद गुरु स्वामि सिख, जे न करय सिर मानि । 
से पछताय अधाय उर, अबस होअय हित हानि ॥६३॥ 


पियक मनोहर सुनि मदु बयने । नोर भरल सिय एकज नयने ॥१॥ 
सीतल सिख दाहक भेल केहन । चक्बहिँ सरद चंद्र निसि जेहन ॥२॥ 
उतर न आब बिफल बेदेही | तजय चहाथ सुचि स्वामि सिनेही ।।३॥। 
बरबस रोकि बिलोचन बारी | धय धीरज उर अबनि कुमारी ॥४॥ 
. कह सासुक पद कर जुग धारी । छमब देवि मोर अबिनय भारी ॥५॥ 
देल ह मोहि सिख जेहे | हमर परम हितकारक सेहे ॥६॥ 
ह सोचि दखल निज सन मे | प्रिय बियोग सम दुख न्‌ भुबन मे ॥७॥ 
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दोहा--प्राननाथ करुनायतन, सुंदर सुखद सुजान। 
अहे बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान ॥६४॥ 


मातु पिता भगिनी प्रिय आता । प्रिय परिबार सुहृद संघाता ॥१॥ 
सासु ससुर गुरु स्वजन सहायक । सुत सुंदर सुसील सुखदायक ॥२॥ 
नाथ नेह नाता अछि जे जे । प्रिय बिनु तियहिँ तरनि सौ तेजे ॥३॥ 
तन धन धाम धरनि पुर राजे । पति बिहीन सब ' सोक समाजे ॥४॥ 
भोग रोग सम भूषन भारे | जमजातना सरिस संसारे ॥५॥ 
प्राननाथ बिनु अहँक जहाने । सुखद न मोहि कतहु किछु आने ॥६॥ 
जी बिनु देह नदी बिनु बारी | तहिना नाथ पुरुष बिनु नारी ॥७॥ 
नाथ अहक सँग सब सुखकारी । सरद बिमल विधु बदन निहारी ॥८॥ 


दोहा--खग मृग परिजन नगर बन, बलकल बिमल दुकूल । 
नाथ संग सुर सदन सम, परन साल सुख मूल ॥६५॥ 


बनदेवी बनदेव उदारा । सासु ससुर सन करत सम्हारा ॥?॥ 
कुस किसलय मय गोनरि जेहो । प्रश्र सँग काम सेज सम सेहो ॥२॥ 
कंद मूल फल अमिय अहारे | अवथ महल सय सरिस पहारे ॥३॥ 
छन छन प्रभु पद कमल बिलोकी । रहब सुदित जनि दिन मे कोको ॥४॥ 
बन दुख नाथ कहल कत रासे । भय ब्रिषाद परिताप तरासे ॥५॥ 
प्रभु बियोग लबलेस समाने । सब मिलि हैत न कृपानिधाने ॥६॥ 
जानि सुजान सिरोमनि सेहे । लिअ मोहि संग छोड नहि गेहे ॥७॥ 
विनती बहुत करू की स्वामी । करुनामय उर अंतरजामी ॥८॥ 


दोहा--राखु अवध बिच यदि बुझी, रहत अबधि धरि प्रान । 
दीनबंधु सुंदर सुखद, सील सिनेह निधान ॥६६ 3 । 


पथ नहिं होयत मोहि श्रमकारी । छन छन चरन सरोज निहारी ॥१॥ 
पिय सेवा हम सब बिधि करवे । मारग जनित सकल श्रम हरबे ॥२॥ 
बैसि छाँह तव चरन पखारी । बियनि डोलायब मन मुद धारी ॥३॥ 
श्रमजल बिंदु भरल तन स्यामे । चितति प्रानपति दुखक न नामे ॥४॥ 
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सम महि बिछा पात तून रासी | नित निसि जाँतत पद ई दासी ॥४ ॥ 
बेरि बोरे सदु मूरति जोही | लागत तपत बसात न मोही ॥६॥ 
के प्रथु संग हेरि मोहि सकते । सिंहिनि के, सियार की तकते ॥७॥ 
हम सुकुमारि नाथ बन जोगे । अहँ के” तप भल हमरा भोगे ॥८॥ 


दाइजो न हृदय फाटत हमर, सुनि बच यहन पखान । 

तौ प्रभु बिषम वियोग दुख, सहते पामर प्रान ॥६७॥ 
ई कहि विकल भेली सिय भारी । बचन बियोग न भेल सम्हारी ॥१॥ 
रघुपति बुझल दसा लखि तखने । रखती प्रान न हठ कय रखने ॥२॥ 
कहल कृपालु भालुकुल नाथे । परिहरि सोक चलू बन साथे ।३॥ 
अछि न बिपादक अबसर आजे । बेगि साजु बन गमनक साजे ॥४ ॥ 
मधुर बचन कहि सियहि' बुकौलनि । लागि मातु पद आसिप पौलनि ॥५॥ 
बेगि प्रजा दुख आबि मेटेबनि । निडर माय के” बिसरि न जैबनि ॥६॥ 
विधि पुनि घुरते दसा हमर की । लखम नयन जोड़ी मनहर की ॥७॥ 
सुदिन सुछन सुत हेत से कहिया । जिबइत माँ मुख देखती जहिया ॥८॥ 


दोहा बहुरि बाउ कहि लाल कहि, रघुपति रघुबर तात । 
कहिया बजा लगाय हिय, हरसि बिलोकब गात ॥६८॥ 


लखि सिनेह कातरि महतारी । बाजि न सकथि बिकलि छथि भारी ॥१॥ 
राम प्रबोधल बिबिध प्रकारे | तखलुक नेह परनि के पारे ॥२॥ 
जानकि तखन सासु पद लगली । सुन्‌ माय हम प्रम अभगिली ॥३॥ 
. सेबासमय देब बन देलनि। हमर मनोरथ सफल न केलनि ॥४॥ 

करब सिनेह न राखब रोपे करम कठिन किछु हमर न दोषे ॥५॥ 
आङुल सासु सनि सिय बानी । दसा कोन बिधि कहू बखानी ॥६॥ 
बारंबार लगा उर लेलनि। धय घी 


तुअ अहिबात रहओ थिर ताधरि । गंगा जमुना धारा त र 
\ 


दोहा--सीतहि सासु असीष सिख, देल अनेक प्रकार । 
 च॒लली नमि पद पदुम सिर, अति हित बारंबार ॥६६॥ 
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सुधि जखनहि लछुमन ई पाओल । ब्याकुल बिलख बदन उठि धाश्रोल ॥१॥ 
कंप पुलक तन नयन सनीरे । गहल चरन अति प्रेम अधीरे ॥२॥ 
बाजि न सकथि चितथि ठकुआयल । दीन मीन जनि जल सौ लायल ॥३॥ 
सोचथि विधि इच्छा की तोरे | सभ सुभ सुकृत अंत भेल मोरे ॥४॥ 
हमरा की कहता रघुनाथे। रखता भबन कि लेता साथे ॥५॥ 
राम देखि लखनहि, कर जोड़ने । देह गेह सबसौ तन तोड़ने ॥६॥ 
बजला बचन राम नय नागर । सील सिनेह सरल सुख सागर ॥७॥ 
तात प्रेम बस हृदय न हारू। अंत उछाह बूझि अबधारू ॥८॥ 


दोहा-मातु पिता गुरु स्वामि सिख, सिर धय सहज करे । 
तकरे जनम सुफल न तो , जीवन बृथा धरेछ ।।७०॥ 


सुनि सिख जिय युनि बुझू बाता । सेब जननि जनक पद ताता ॥१॥ 
घर नहि भरत सत्रुहल आजे | मम दुख दुखी बृद्ध महराजे ॥२॥ 
जौ” बन जाइ तोहि लय साथे । सब बिधि होयत अवध अनाथे ॥३॥ 
शुरु पितु मातु प्रजा परिवारे | सबके पड़त दुसह दुख भारे ॥४॥ 
रहू करू सबहुक परितोषे । नहि तौ तात हैत बड़ दोषे ॥४॥ 
जनिक राज प्रिय प्रजा दुखारी | से नृप अबस नरक अधिकारी ॥६॥ 
रहू तात ई नीति विचारी । लखन बिकल भेला सुनि भारी ॥७॥ 
सीतल बच सुनि सुखला केना । छुबइत तुहिन तामरस जेना ॥८॥ 


दोहा--उतर न आबय प्रेम बस, गहल चरन अकुलाय । 
नाथ स्वामि अहँ दास हम, तजब त कोन उपाय ॥७१॥ 


प्रभु मोहि देलहुँ अहँ भल ज्ञाने । निज कदराइ अगम हो भाने ॥१। ; 
नर बर धीर धरम धुर धारी । सेह निगम नीतिक अधिकारी ॥२॥ 
प्रभु सिनेह पालित हम बाले | मंद्र मेरु कि धरत मराले ॥३॥ 
गुरु पितु मातु न ककरहु जानी । कही सोभाव साँच बुक्क बानी ॥४॥ 
जग जत नाता प्रीति प्रतीती । श्रुति सम्मत संबंध रीती ॥५॥ 
एक अही सब किछु मोहि स्वामी । दीनबंधु उर अंतरजामी ॥६॥ 
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धरम नीति उपदेसी तकरा । कीरति भूति सुगति प्रिय जकरा ॥७॥ 
मन क्रम बचने चरनहि लागल । कृपासिंधु से जाय कि त्यागल ॥८॥ 


दोहा करुनानिधि सुनि अति मृदुल, बंधुक बचन विनीत । 
बोधल हृदय लगाय प्रभु, जानि सिनेह सभीत ॥७२॥ 
- जाय बिदा मातासौ माँगू । चलू बिपिन जलदी सँग लागू ॥१॥ 
मुदित भेला सुनि रघुवर बानी । भेल बड़ लाभ गेल बड़ हानी ॥२॥ 
ऐला माता लग हरषायल । ग्रंथहि नयन पलटि जनि आयल ॥३॥ 
जाय झुकोल जननि पद माथे । मन रघुनंदन जानकि साथे ॥४॥ 
| पूछल माय मलिन मन देखी । लखन कहल सब कथा बिसेखी ॥५॥ 
| गेलि सहमि सुनि बचन कठोरे । जनि मृगि लखि दवागि चहु ओरे ॥६॥ 
लखन लखल भेल अनरथ आजे । नेह बिबस करतीह अकाजे ॥७॥ 
मँगइत बिदा सभय सङुचे छथि । जाइ न वा सँग कि ओ कहे छथि ॥८॥ 


दोहा- जानि सुमित्रा राम सिय, रूप सुसील साभाव । 
नुप सिनेह लखि छुनल सिर, पापिनि रचल कुदाव ॥७३॥ 


धीरज धेल  कुअबसर जानी । सहज सुहृद बजली मृटु बानी ॥१॥ 
तात अहाँक माय बेदेही । पिता राम सब भाँति सिनेही ॥२॥ 
7 अवध तहा. जहँ राम निबासे । ततहि दिवस जहाँ भानु प्रकासे ॥३॥ 
जो सिय राम जाथि बन आजे । अहँक अवध मे नहि किछु काजे ॥४॥ 
शुरु पितु मातु बंधु प्रभ देवा । सवहुक करी प्रान सम सेवा ॥५॥ 
जीवक जिवन राम प्रिय प्रानक । बिनु स्वारथ छथि सखा जहानक ॥६॥ 
पूज्य परम प्रिय जन छथि जेटा । मान्य राम संबंधहि' सेटा ॥७॥ 
ई शुनि मनहि संग बन जाऊ। तात जगत जीवन फल पाऊ ॥८॥ 
दोहा--मोहि सह बड़भागी अहाँ, ली हम अहँक बलाय । 


hs 


जै अहाँक मन छाडि छल, गहल राम पद जाय ॥७४॥ 


पुत्रवती जुबती जग से टा | रघुपति भगत जकर हो बेटा ॥१॥ 
हि पल वरु बाम व्यर्थे जननिक तन । राम बिमुख सुत सौ“ हित बुझ मन ॥२॥। 
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राम जाथि तब भाग्यहि ˆ कानन । येहि मे तात हेतु किछु आन न ॥ ३॥ 
सब सुकृतक महान फल एहे | राम सीय पद सहज सिनेहे ॥४॥ 
राग मोह मद इरपा रोखे । येहि मे सपनहुँ फॅसब न धोखे ॥५॥ 
सब बिकार ताजे सकल प्रकारे । सेबब मन क्रम बचन विचारे ॥६॥ 
बनहुँ अहक सुबिधा सब रंगे । जे” पितु मातु राम सिय संगे ॥७॥ 
जहि सो ' लह न राम बन क्लेसे | सुत से करव एह उपदेसे ।।८।। 


७ उ र १ > > ~ 
४द-उपदेस यतबे अहक गेने राम सिय सुख पाबथी। 
पितु मातु प्रिय परिबार पुर सुख सुरति बन बिसराबथी ॥ 
तुलसी प्रभुहि उपदेसि अनुमति दय दंलनि आसिष अती। 
ताहि रहय अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित रती ॥ 
सोरडा-आय चरन सिर टेकि, चलला भट संकित हृदय । 
बिषम फास ता ड़ि फें कि, जनि पड़ाय मृग भाग बस ॥७५॥ 
लखन गेला जहाँ जानकिनाथे । भेल मन झुदित पाबि प्रिय साथे ॥१॥ 
बंदे रामसिय चरन ललामे | संगे सँग अयला नृप धामे ॥२॥ 
कहय परसपर पुर नर नारी । बनल बात विधि देल बिगारी ॥३॥ 
तन कृस मन दुख बदन मलीने । मधु छीनल माछी जनि दीने ॥४॥ 
सिर घुनि कर मति मलि पछताइछ । जनि बिनु पाँखि बिहग अकुलाइछ ।।५।। 
भेल भीड़ बड़ नुप द्रबारे | कहल न जाय विषाद अपारे ॥६॥ 
भूपहि सचिब उठा बेसौलनि । येला राम प्रिय बचन सुनौलनि ॥७॥ 
सिय समेत दुह तनय निहारी । भेला बिकल भूमिपति भारी ॥८॥ 
दोहा--सीय सहित सुत सुभग दुहु, देखि देखि अकुलाय । 
वारंबार सिनेह बस, नुप उर लेथि लगाय ॥७६॥ 
सकथि न बाजि विकल नरनाहे । सोक जनित उर दारुन दाहे ॥१॥ 
अति अनुराग बदि पद धीरे | माँगल बिदा ऊठि रखघुबीरे ॥२॥ 
२५ [ 
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दिय आज्ञा पितु आसिष बानी । हरप समय बिसमय किय आनी ॥३॥ 
तात फेने प्रिय प्रेम प्रमादे । जस जग नसत होयत अपवादे ॥६॥ 
सुनि सिनेह बस उठि नरनाथे । बेसाओल रघुपति धय हाथे ॥५॥ 
तात अहाँकै कहथि मुनीसे । राम थिकाह चराचर इसे ॥६॥ 
सुभ ओ अ्सुभ करम अबधारी । ईस देथि फल हृदय बिचारी ॥७॥ 
करय नेह पाबय फल सेहे । सब कह निगम नीति थिक एहे ।।८।। 


दोहा ओ्ान करय अपराध क्यो, आन पाब फल भोग । 
अति बिचित्र भगवंत गति, के जग जानय जोग ॥७७॥ 


भूप राम के राखय लागी । बहुत उपाय कयल छल त्यागी ॥१॥ 
रहता नहि रामक रुखि जानी । धरम धुरंधर धीर प्रमानी ॥२॥ 
सिय के हृदय लगा नप लेलनि । अति हित बहुत भाँति सिख देलनि ॥३॥ 
कहि कहि बन दुख दुसह सुनौलनि । सासु ससुर पितु सुख समुझौजनि ॥४॥ 
सिय मन राम चरन अनुरागल । घर न सुगम बन बिषम न लागल ॥५॥ 
आनो सब क्यो सियहि, बुझौलनि । कहि कहि बन दुख बहुत सुकोलनि ।।६॥ 
सचिब नारि गुरु नारि सयानी । सहित सिनेह कहथि मदु बानी ॥७॥ 
तोहि बनबास भेटल नहि जानू । सासु ससुर गुरु कहथि से भानू ॥८॥ 


दोहा- सिख सीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतहिं न सहाय । 
लगइत सरद इजोरिया, जनि चकबी अकुलाय ॥७८॥ 


सिय सकुचा न उतर दय सकली । सुनितहि उठि केकयी तमकली ॥१॥ 
मुनि पट भूषन भाजन आनी । आशू धय बजली मृदु बानी ॥२॥ 
नुपहि प्रान प्रिय अहँ रघुवीरू | सील सिनेह न तजता भीरू ॥३॥ 
जस परलोक सुकृत नस जइयो । अहँ बन जाउ न कहता तइयो ॥४॥ 
ई ब्रिचारि करु जे रुचि धारी । जननि सीख सुनि राम सुखारी ॥५॥ 
बचन बान सम नपकें लागल । करय न प्रान प्रयान अभागल ॥६॥ 
लोक बिकल सुरछित नरपाले । ककरो किछु न सुझय तहि काले ॥७॥ 

फ़ सुनि बेप राम झट धेलनि । प्रनमि जनक जननी चलि देलनि ॥८॥ 
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दोह--सजि बन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत । 
चलला गुरु द्विज पद परसि, प्रभु कय सबहिँ अचेत ॥७६॥ 


गुरुक द्वार जा ठाइ भेलाहे | देखल लोक जर बिरहक दाहे ॥१॥ 
सबके कहि प्रिय बचन बुझौलनि । द्विजगन के रघुवीर बजौलनि ॥२॥ 
शुरुसौ कहि बरपासन देलनि । आदर दान बिनय बस केलनि ॥३॥ 
जाचक दान मानसौ तोषल । मीतहिँ पूत प्रेम परितोषल ॥४॥ 
दासी दास बजाय बहोरी । गुरुहि सौ पि बजला कर जोरी ॥५॥ 
करबनि सभक सम्हार मुनीसे । सब बिधि जननी जनक सरीसे ॥६॥ 
बारंबार जोरि जुग पानी । कहथि राम सब सौ मृदु बानी ॥७॥ 
से सब भाँति हमर हितकारी । जहि सौ” रहथि महीप सुखारी ॥८॥ | 


दोहा--जननि सकल बिरिहे हमर, पुनि न होथि दुख दीन । 
से उपाय अहँ सब करब, पुरजन परम प्रबीन ॥८०॥ 


येहि बिधि सबके राम बुझौलनि । हरपि गुरुक पद माथ झुकौलनि ॥१॥ 
गनपति गौरि गिरीस मना कय । चलला रघुपति सिष पाकय ॥२॥ 
राम चलति अति भेल बिषादे । जाय सुनल नहि आरत नादे ॥३॥ 
असगुन लंक अवध अति सोके । हरष विषाद बिबस सुर लोके ॥४॥ 
युरछा बिगत तखन नुप जगला । बजा सुमंत कहय पुनि लगला ॥५॥ 
गेला राम बन प्रान न गेले । तनमे रहल कोन सुख लेले ॥६॥ 

| 

| 


Oe Av चार ~ 
येहिसो कोन व्यथा बलबाने । जे दुख पाबि तजत तन प्राने ॥७॥ 
लय रथ संग जाउ अहँ मीते ॥८॥ 


पुनि कह नृपति धीर धय चीते 
दोहा--सुठि सुकुमार कुमार दुहु, जनकसुता सुकुमारि । 
रथ पर चढ़ा दखाय बन, घुरब बितति दिन चारि ॥८१॥ 


जो” नहि घुरथि बंधु दुहु साथे | सत्यसंध द्‌ ब्रत रघुनाथे ॥१॥ 
तौ“ अहँ बिनय करब कर जोरी । प्रश घुराउ मिथिलेस किसोरी ॥२॥ 
री Se ~ 

जखन डेराथि सीय बन हेरी । कहब हमर ई सिख तहि बेरी ॥३॥ 
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कहलनि सासु ससुर संदेसे । फिरिय पुत्रि बन बहुत कलेसे ॥४॥ 
खन नैहर खन ससुर भबन में रहब ततहि जत रुचि हो मनमे ॥५॥ 
येहि बिधि करब कोनो परकारे । घुरथि तँ होयत प्रान अघारे ॥६॥ 
नहितौ* हमर मरन परिनामे । बस न चलय किछु बिधि भेल बामे ॥७॥ 
गुरुछि लसल नप कहिई तखने । देखबू आनि राम सिय लखने ॥८॥ 


दोहा--पाबि निदेस नमाय सिर, रथ द्र तगामि सजाय। 
गेला जहे बाहर नगर, सीय सहित दुह भाय ॥८२॥ 


तखन सचिब नृप बचन सुनीलनि । कय विनती रथ राम चद्रौलनि ॥१॥ 
चढ़ि रथ दुहु भ्राता सिय साथे । चलला श्रवधहि हिय नमि माथे ॥२॥ 
चसति राम लखि अबध अनाथे | बिकल लोक सब लागल साथे ॥३॥ 
कृपासिंधु बहु भाँति बुभाबथि । घुरथि प्रेम बस पुनि घुरि 'ग्राबथि ॥४॥ 
लागय अवध भयाओन भारी । मान्‌ काल राति हो कारी ॥५॥ 
घोर जंतु सम पुर नरनारी । डरथि एकके एक निहारी ॥६॥ 
घर मसान परिजन जनि भूते | सुत हित मीत मानु जमदूते ॥७॥ 
उपबन बिरप बेलि ङुम्हिलाइछ । सरित सरोबर देखन न जाइछ ॥८॥ 


दोहा--कोटिक हय गज केलि मृग, पुर पसु चातक मोर । 
पिक रथांग सुक सारिका, सारस हंस चकोर ॥८३॥ 


राम बियोग ठाद ठकुआयल । जहेँ तहँँ सब जनि चित्र लिखायल ।।१।। 
नगर सकल घन कानन भारी । खग मृग बिपुल सकल नर नारी ॥२॥ 
बिधि केकई किरातिनि फेलनि । जे दब दुसह दसो दिसि देलनि ॥३॥ 
सहि न सकल रघुवर बिरहागी । चलल लोक सब व्याकुल भागी ॥४॥ 
येह बिचारथि सब सन अपने । राम लखन सिय बिन्नु सुख सपने ।।५।। 
जहाँ राम तह सकल समाजे । बिनु रघुवीर अवध नहि काजे ॥६॥ 
` ई अबधारि चलल सँग लागी | सुर दुरलभ सुख सदन तेयागी ॥७॥ 
दे बस चरन पंकज प्रिय जनिका । बिषय भोग बस करत कि तनिका ॥८॥ 
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दोहा- बाल बृद्ध कें छोड़ि घर, चलल लोक सब साथ । 
टिकला तमसा तीर पर, प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८४॥ 
रघुपति प्रजा प्रेम बस देखल । सदय हृदय अतिसय दुख लेखल ॥१॥ 
करुनामय रघुनाथ बिसेखी । होथि दुखी झट परदुख देखी ॥२॥ 
काहे सम्रम मृदु बचन ललामे । बहुत बुझौल लोक के” रामे ॥३॥ 
कयल धरम उपदेस कतेको । प्रेम बिबस घुरइछ नहि एको ॥४॥ 
सील सिनेह होअय नहि छारी । रघुपति असमंजस मे भारी ॥५॥ 
श्रम बस खतल लोक सोगायल । किछु सुर मायाबसे* मोहायल ॥६॥ 
बितल जाम जुग जामिन जखने । राम सचिव के” कहलनि तखने ॥७॥ 
लीक बारि रथ हाँकू ताता | आन उपाय बनत नहि बाता ॥८॥ 


दोह--राम लखन सिय रथ उपर, चढला संभु मनाय । | 
सचिब चलौलनि तुरित रथ, इत उत लीक बराय ॥८५॥ | 


जागल सकल लोक भेल भोरे । रघुपति गेला भेल अति सोरे ॥१॥ 
कोम्हरहु रथक लीक नहि पाबथि । राम राम कहि चहु दिसि धाबथि ॥२। | 
मानु सिंधु मे इबल जहाजे । बिफल भेल हो बनिक समाजे ॥॥ | 
एकहि एक देथि उपदेसे। राम तजल बुझि हमर कलेसे ॥४॥ 

निंदथि निजहि, सराहथि मीने | धिक जीवन रघुवीर ब्रिहीने ।।५॥ 

विधि जौ प्रिय बियोग ई केलनि । तौ“ क्रिय मरन न मँगने देलनि ॥8६॥ | 
यहि बिधि करति प्रलाप कलापे | ऐला अवध भरल परितापे ॥७॥ 
बिषम वियोग होअय नेहि भाखल । अवधि आस सब प्रानहि राखल ॥ | 


दोहा--राम दरस हित नेम ब्रत, करय लगल नर नारि । 
मानु कोक कोकी कमल, दीन बिहीन तमारि ॥८६॥ | 


सीता सचित्र सहित दुहु भ्राते । ऐला शृ'गबेरपुर काते ॥१॥ 
राम उतरला सुरसरि देखी । कयल दंडवत हरषि बिसेखी ॥२॥ 
लखन सचिब सिय कयल प्रनामे । सभक सहित सुख पौलनि रामे ॥३॥ 
गंग सकल मुद मंगल मूले । सब सुख करानि हरनि सब सूले ।।४॥ 
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कहि कहि कोटि कथा परसंगे। राम बिलोकथि गंग तरंगे ॥५॥ 
सचिबहिँ अनुजहि. प्रियहि सुनौलनि । सुरसरि महिमा बहुत वुभौलनि ॥६॥ 
मज्जन कयल पंथ श्रम गेले । सुचि जल पिबइत मुद मन भेले ॥७॥ 
सुमिरति जनिका नस श्रम भारे । तनि श्रम ई लोकिक व्यवहारे ।।८॥। 


दोहा- सुद सचिदानंदमय, कंद भानुकुल केतु । 
चरित करथि मानव सरिस, संसृति सागर सेतु ॥८७॥ 


जखन निषाद येहन सुधि पौलनि । मुदित भेला प्रिय बंधु बजौलनि ॥१॥ 
भरि फल मूल सनेसक भारे | मिलय चलल हिय हरप अपारे ॥२॥ 
कय दंडवत आगु धय भेटे । चितथि प्रश्चहि अति प्रेम समेटे ॥३॥ 
सहज सिनेह बिषस रघुनाथे । कुसल पूछि बेसाओल साथे ॥४॥ 
लखि पदकंज कुसल महराजे । भेलहुँ भाग भाजन जन आरजे ॥५॥ 
प्रु अही के ई धन घर द्वारे । हम जन नीच सहित परिवारे ॥६॥ 
कपया पुर पद धरु भगवाने । जन बनबू सिहाय सब आने ॥७॥ 
कहल सत्य सब सखा सुजाने । मोहि देल पितु आज्ञा आने ॥८॥ 
` दीहा-बरष चारि दस बास बन, मुनि जत बेष अहार । 
। ग्राम बास नहि उचित सुनि, दुख भल गुहहिं अपार ॥८८॥ 
राम लखन सिय रूप निहारी | कहथि सप्रेम ग्राम नर नारी ॥१॥ 
से पितु मातु कहह सखि केहन । जे पढौल बन बालक एहन ॥२॥ 
` एक कहाथि भण भूपति केलनि । नयन लाभ हमरा बिधि देलनि ॥३॥ 
तखन अपन हिय गुह अलुमानल । तरु सिंसुपा मनोहर जानल ॥४॥ 
जा दोस रघुपतिके उमे । सब बिधि सुंदर कहलनि रामे ॥४॥ 
गोड़ साग एरजन घर शेले । रघुवर संध्या हित चलि देले ॥६॥ 
गुह खड़तारे सजि कयल ओदाओन । कुस किसलयमय मृदुल सोहा्रोन ॥७॥ 
चि फल मूल मधुर सदु जानी । दौना भरि भरि राखल आनी ॥८॥ 


हा-सिय खुमंत्र आता सहित, कंद मूल फल खाय। 
यन कयल रखुवंस मनि, पद जुग जाँतथि भाय ॥८६॥ 
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उठला खिन सुतल ग्रु जानी । सचिबहिँ सुतय कहल मृटु बानी ॥१॥ 
छ हाट सजि कय बान सरासन । जागय लगला क्य बीरासन ॥२॥ 
सस पहरुआ बजा प्रतीती । थल थल राखल गुह अति प्रीती ॥३॥ 
वेसलाह सखनक लग जाकय | कटि भाथी सर चाप चढा कय ॥४॥ 
सुतइत प्रभुहि निहारि निषादे | भेलनि प्रेम बस हृदय विषादे ॥५॥ 
तन मे एलक आखि मे नोरे | कहथि लखन सो” प्रेम बिभोरे ॥६॥ 
पपात भवन भल सहज ललामे । पाब न परतर सुरपति धामे ॥७॥ 
| रचित चारु चौदार रतन सौ । स्वकर मदन जनि रचल जतन सौ“ ॥८। ] 


दोहा सुचि सुविचित्न सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास । 
पलंग मंजु मनि दीप जहेँ, सब बिधि सकल सुपास ॥६०॥ 


बिविध बसन तुराइ उपधाने । स्वच्छ मृदुल पय फेन समाने ॥१॥ 
तह सियराम सयन निसि करथी । निज छबि रति मनोज मद हरथी ॥२॥ 
से † यराम बसन बिनु थाकल । खड़तरि सुतथि जाय नहि ताकल ॥३॥ | 
| माय पिता पारजन पुरबासी | सखा सुसील दास ओ दासी ॥४॥ | 
| जोगबाथि जानका ग्रान समाने । महि छूतथि से राम महाने ॥५॥ 
पिता जनक परभाव बिदीते । दसरथ ससुर सुरेसक मीते ॥६॥ 
से बदाहि राम पति जिनका । छतथि महि विधि बाम न किनका ॥७॥ 
सिय रघुवीर न कानन जोगे । करम प्रधान सत्य कह लोगे ॥८ ॥ 


= पीहा केकयनंदिनि मंद मति, कुटिलइ कयल कठोर । 
दल रघुनंदन जानकिहि , सुख अबसर दुख घोर ॥६ १॥ 


भेलि दिनकर कुल बिटप कुठारी । देलि छुमति जग भरि दुख भारी ॥१॥ 
भेल बिषाद निपादहिँ भारी | राम सीय महि सयन निहारी ॥२॥ 
कहल लखन मदु बच मधु बोरल । ज्ञान बिराग भगति रस घोरल ॥३॥ 
क्यो नहि ककरहु सुख दुख दाता । निज कृत करम भोग सब आता ॥४॥ 
जोग वियोग भोग भल मंदे । हित श्रनहित मध्यम भ्रम फंदे ॥५॥ 
जनम मरन जहँ धारे जग जाले । संपति बिपति करम ओ काले ॥६॥ 
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धरनि धाम धन पुर परिबारे । सरग नरक जह घरि ब्यबहारे ॥७॥ 
देखी सुनी गुनी मन चीते । मोह मूल परमाथ रहीते ।।८।। 


दोहा-भिच्छुक हो नुप सपन मे, सुरपुर स्वाम मिखारि । 
लाभ हानि जगने न किछु, जिय परपंच बिचारि ॥६२॥ 


करू येहन बुझि नहि किछु रोपे । व्यर्थं दियलु ककरहुँ नहि दोपे ॥१॥ 
मोह निसा सब खतनिहारे देखथि सपन अनेक प्रकारे ॥२॥ 
येहि जग जामिनि जागथि जोगी । परमार्थी प्रपंच बियोगी ॥३॥ 
जानी तखन जीव जग जागल । बिषय बिलास जखन हो त्यागल ॥४॥ 
होइत बिबेक मोह भ्रम भागय । रघुपति पदहि तखन रति जागय ॥५॥ 
सखा परम परमारथ एहे । मन क्रम बचन राम पद नेहे ।६॥ 
राम ब्रह्म परमार्थ रूपे । अ्रबिगत अलख भ्रनादि अनूपे ॥७॥ 
सकल बिकार रहित गत भेदे । कहि नित नेति निरूपथि वेदे ।।८॥ 


दोहा-भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागि कृपाल । 
करथि चरित धय मनुज तन, सुनति नसय जग जाल॥६ ३॥ 


सास पारायण, दिश्राम--१५ 


सखा मोह तजि ई शुनि मनमे । रहु रत सिय रघुवीर चरन मे ॥१॥ 
कहति राम गुन भेल पराता । जगला जग मंगल सुख दाता ॥२॥ 
राम सौच कप कयल सनाने । मँगबोलाने बट छीर सुजाने ॥३॥ 
अनुज सहित सिर जटा बनेलनि । देखि सुमंत्रक दग भरि एलनि ॥४॥ 
हृदय दाह अति बदन मलीने । हाथजोरे बजला भय दीने ॥५॥ 
5 येहन कहल प्रशन कोसलनाथे । जाइय रथ लय रामक साथे ॥६॥ 
बन देखाय सुरसरि नहबाकय । आनू झट हुहुबंधु फिरा कय ॥७॥ 
. लखन राम सिय आलु घुराक्य । सब संसय संकोच दुरा कय ॥८॥ 


£ दोहा--कहत्तनि नुप है प्रभु जहन, कहब लेव हम मानि । 
 सखसला पद पर बिनय कय, देलनि सिसुसम कानि ॥६४॥ 
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एक कलस भरि आनथि पानी । नाथ अचाउ कहथि मृदु बानी ॥१॥ 

सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी | राम कृपालु सुसील बिसेखी ॥२॥ 

सीय भ्रमित शुनि मन मे रामे । छन बट लाह कयल बिश्नागे ॥३॥ 

सुदित नारि नर देखथि सोभे । रूप अनूप नयन मन लोभे ॥४॥ 

| यंकटक सब सोभय चहुँओरे । रामचंद्र मुख चंद्र चकोरे ॥५॥ 

। तरुन तमाल बरन तन सोहय । लखितहि कोटि मदन मन मोहय ॥६॥ 

दामिनि दुति तन लखन सोहाओन । नख सिख सुभग परम मनभाओन ॥७॥ 

7 पुनिपट कटि मे कसल तुनीरे | सोभय पानि पदुम धनु तीरे ॥८॥ 
। दीहा--जटा मुकुट सिर पर सुभग, उर भुज नयन बिसाल । 

सरद परब विधु बदन बर, लसय स्वेद कन जाल ॥११५॥ 

बरानि सकी न मनोहर जोड़े । सोभा अधिक हमर मति थोड़े ॥१॥ 

राम लखन सिय सुंदर रूपे । चित मन मति सब चितथि अनूपे ॥२॥ 

प्रेम पियास थकित नर नारी । जथा मृगीमृग दीप निहारी ॥ ३॥ 

| सियक समीप ग्रास तिय जाइछ । पुळइत अति सिनेह सकुचाईछ ॥४॥ 

| बेरे बेरे सब पद पर पड्थी । सरल सोमाव मृदुल गप करी ॥५॥ 

राज बुमारि है बिनय छी करइत । तिय सोभाव पुछइत छी डरइत ॥६॥ 

स्वामिनि आंबेनय छमव बिचारी | बुक न अनुचित जानि गमारी ॥७॥ 

राजकुमर दुहु सहज सलोने । जनि दुति लब लह मरकत सोने ॥८॥ 
दोहा-स्पामल गौर किसोर बर, सुंदर सुषमा ऐन । 

सरद सरबरी नाथ मुख, सरद सरोरुह नेन ॥११६॥ 


सास पारायण, विश्राम--१६ 
नवाह्न पारायण, विश्राम--४ 


कोटि मनोज लजावथि जेहे। फे छथि अहक कहू धनि सेहे ॥१॥ 
सुनि सिनेहमय मंजुल बानी । सिय गुसुकाथि सकुच हिय मानी ॥२॥ 
तनिका निरखि बिलोकथि धरनी । दुहु सँकोच सकुचथि बरबरनी ॥३॥ 
सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी । बजली मधुर बचन पिकबयनी ॥४। | 
सहज सोभा सुभग तन गोरे । नाम लखन लघु देओर मोरे ॥५॥ 


२७ 
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पुनि आँचर दय बदन मयंके । प्रिय दिसि चितल भौ ह कय बंके ॥६॥ 
खंजन मंजु तिरिछ कय नयने । निज पति कहल सीय बिनु बयने ॥७॥ 
भेल मुदित सब ग्रामबधूटी । जनि लेल रंक राज निधि लूटी ॥८॥ 


दोहा- अति सप्रेम सिय पेर पडि, बहु बिधि देथि असीस । 
सदा सोहागिनि रहु अहाँ, जा धरि महि अहि सीस ॥११७॥ 


होउ गिरिजा सम पतिक पियारी । मोहिं पर देवि छोह जुनि छाडी ॥१॥ 
पुनि पुनि बिनय करी कर जोरी । बौ” येहि मारग घुरी बहोरी ॥२॥ 
दासी बुझि दरसन देब मोही । प्रेम तृषित देखल सिय आरोही ॥३॥ 
मधुर बचन कहि कहि परितोषल । जनि कुमुदिनि के कौमुदि पोपल ॥४॥ 
तख़नहि, लखन राम रुखि जानी । पुछल लोक सौ मग मृदु बानी ॥५॥ 
सुनति नारि नर भेल दुखारी । पुलकित गात बिलोचन बारी ॥६॥ 
मेरि गेल मोद मलिन मन भेले । विधिनिधिदय पुनि छिनि जनि लेले ॥७॥ 
सशुझ्ति करम गति धीरज धारी । कहल सुगम मग सकल बिचारी ॥८॥ 


दोहा--तखन लखन जानकि सहित, गमन कयल रघुनाथ । 
कहि प्रिय बचन घुरोल जन, लगा लेल मन साथ ॥११८॥ 


| 

है पछतबइत  घूरथि नर नारी । मन मन देत दैवको गारी ॥१॥ 
| सहित बिषाद परसपर कहइछ । अठपट सदा विधाता करइछ ॥२॥ 
निपट निरकुस निठुर निसंकी । ससि के कयलनि सरुज कलंकी ॥३॥ 
बिरिछ कलप तरु सागर खारे । बन पठोल पुनि सेह कुमारे ॥४॥ 
जौ विधि देलनि हुनि बनबासे । बथा रचल सब भोग बिलासे ॥५॥ 
सग चिचरथि ई बिनु पदत्राना । रचथि बृथा विधि वाहन नाना ॥६॥ 
इ महि सुतथि ओछा कुस पाता । सुभग सेज किय सृजल विधाता ॥७॥ 
तरु तर बास हिनक विधि केलनि । धबल धाम रचि किय श्रम लेलनि ॥८॥ 


दोहा--जौ ई सुनि पट धर जटी, सुंदर सुठि सुकुमार । 
' बिबिध भाति भूषन बसन, व्यर्थं रचल करतार ॥११६॥ 


«र 
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कन्दर मूल फल हिनका भोजन । अमिय असन जग कोन प्रयोजन ॥१॥ 
एक कहथि ई सहज सोभाबे । अपनहि. प्रगट न विधिक प्रभावे ॥२॥ 
जहेँ धरि श्रुति विधि सृष्टि बनाओल । श्रवन नयन मन गोचर गा्ओरोल ॥३॥ 
देखह ताकि भुवन दस चारी | कत एहन नर एहनि नारी ॥४॥ 
हिनका सखि विधि मन अनुरगला । परतर जोग  बनाबय लगला ॥५॥ 
श्रम बहु कयल बना नहि पौलनि । तहि इरिपे/ बन आनि नुकोलनि ॥६॥ 
एक कहय हम बहुत न जानी । परम धन्य अपना के मानी ॥७॥ 


> पुन्य पुःन तनिका हम लेखल । जे देखथि देखता जे देखल ॥८॥ 
दोहा-यहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय, लेछ नयन भरि नीर । 
कोन बिधि चलता अगम पथ, खुठि सुकुमार सरीर ॥१२०॥ 


नारि सिनेह विकल बस केहन । चकबी साँझ समयमे जेहन ॥१॥ 
मृदु पद कमल कठिन पथ जानी । व्याकुल हृदय कहथि बर बानी ॥२॥ 
अरुन चरन मृदु रोपथि जखने । मम उर सम महि सँकुचय तखने ॥३॥ 
जौ“ गोसाई हिनका बन देलनि । किय न सुमनमय मारग केलनि । ४॥ 
जौ विधि सो मँगने सखि पात्री । तौ हिनि राखी नयनहि लाबी ॥५॥ 
ऐल न तहि छन जे नर नारी । से सियराम न सकल निहारी ॥६॥ 
सुनि सरूप पुछ आकुल भावे । गेल हेताह कतय धरि आबे ॥७॥ 
समरथ दोड़ि बिलोकथि जा कय । प्रमुदित फिरथि जनम फल पा कय ॥८॥ 
| दोहा-अबला बालक बृद्ध जन, कर मीड़थि पढताथि । 
होथि प्रेम बस लोक सब, राम जतय जत जाथि ॥१२१॥ 
गाम गाम हो येहन अनंदे । देखि भानुकुल कॅरब चंदे ॥१॥ 
| जे क्यो समाचार सुनि पाबथि । से नृप रानिहिं दोष लगाबथि॥२॥ 
| कहथि एक नुप अति भल केलनि । नयन लाम हमरा जे देलनि ॥३॥ 
| कहथि परसपर संब नर नारी । सरल सिनेह बात मन हारी ॥४॥ 
| धनि पितु मातु देलनि जे जनमे । धनि पुर जहाँ सौ अयला बन मे ॥५॥ 
से धनि देस सेल बन गामे । जँह जँह जाथि धन्य से ठामे ॥६॥ 
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सुख पाओल विरंचि रचि तनिका । सब बिधि छथि ई प्रेमी जनिका ॥७॥ 
- राम लखन पथ कथा ललामे । पसरल मग कानन सब ठामे ॥८॥ 
दोहा- येहि बिधि रघुकुल कमल रवि, सुख सभ के पथ देत । 
सिय सौमित्र समेत बन, चलल जाथि निरखेत ॥१२२॥ 
आगाँ राम पाछु छथि लखने । तापस बेस मनोहर रखने ॥१॥ 
दुहुक बीच सिय सोभथि केना । ब्रह्म जीव बिच माया जेना ॥२॥ 
पुनि बरनी छबि जे मन बसले । जनि मधु मदन मध्य रति जसले ॥३॥ 
पुनि दोसर उपमा उर आबय । जनि बिधु बुध बिच रोहिनि भावय ॥४॥ 
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता । धरथि चरन मग चलथि सभीता ॥५॥ 
सीय राम पद अंक बरा कय । लखन चलथि भग दहिन लगा कय ॥६॥ 
सुंदर राम लखन सिय प्रीती । बचन श्रगोचर कहु कहि रीती ॥७॥ 
खग मृग मगन देखि छबि भेले । राम बटोहि चोरा चित लेले ॥८॥ 


दोहा- जे जे देखल पथिक प्रिय, सिय समेत दुहु भाय । 
भव मग अगम आनंद से, बिनु श्रम देल कटाय ॥१२३॥ 
येखनहुँ सपनहुँ जनि हिय धामे । बसथि पथिक लछुमन सियरामे ॥१॥ 
रामधाम पथ प्रोता सेहे । क्यो मुनि बिरल लहथि पथ जेहे ॥२॥ 
श्री रघुवीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट बट सीतल पानी ॥३॥ 
क तह रहि कंद मूल फल खा कय । चलला रघुपति प्रात नहा कय ॥४॥ 
ओ। लखइत बन सर सेल ललामे | ऐला बालमीकि केर धामे ॥५॥ 
राम लखल मुनि बास सोहावन । सुंदर गिरि कानन जल पावन ॥६॥ 
ओ सुर सरसिज घन बिटप फुलेले । अलि अति गु'जय रसहि भुलेले ॥७॥ 
खग सुग कलसल करय सुछंदे । बेर बिहीन चरय सानंदे॥८॥ 


` दोहा--कमलनयन आश्रम सुभग, सुचि लखि हरषयलाह । 
न रघु ९ 
जा सुनि रघुवर आगमन मुनि, ल्य आणु अयलाह ॥१२४॥ 


के राम दंडवत केलनि । आसिरबाद बिप्रबर देलनि ॥१॥ 
छबि नयन - जुड़ाओल । मान सहित निज आश्रम लाओल ॥२॥ 
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युनिबर अतिथि प्रान प्रिय पाओल । कंद मूल फल मधुर मँगाओल ॥३॥ 
सिय सौमित्रि राम फल खेलनि । सुभग निवास तखन शुनि देलनि ॥४॥ 
बालमीकि मन आनंद भारी । मंगल मूरति नयन निहारी ॥५॥ 
रघुपति दुषु कर पंकज जोरी । कहल बचन श्रुति सुखद बहोरी ॥६॥ 
अहँ त्रिकाल दरसी मुनि नाथे । बिस्व बदर सम. ग्रछि तत्र हाथे ॥७॥ 
सकल कथा प्रश कहल बखानी । जहि जहि भाँति देल बन रानी ।८॥। 
दीहा- तात बचन पुनि मातु हित, भाय भरत सन भूप। 
दरस अहक प्रभुं सकल मम, पुन्य प्रभाब सरूप ॥१२५॥ 
देखि अहाँक चरन सुनिराजे । मम सब सुकृत सुफल भेल आजे ॥१॥ 
आब जतय अपनेक निदेसे । कोनहुँ शुनि के” हो न कलेसे ॥२॥ 
जनि सो मुनि तापस दुख लहइछ । से नरेस बिनु पावक दहइछ ॥३॥ 
मंगल मूल विप्र परितोषे । दहय कोटि इल भूसुर रोपे ॥४॥ 
कहू ठाम से यंहन बिचारी । सीय लखन सँग जहाँ सिधारी ॥५॥ 
तह रचि रुचिर परन तुन साले । बास करी किछुकाल कृपाले ॥६॥ 
सहज सरल सुने रघुवर बानी । साधु साधु. बजला मुनि ज्ञानी ॥७॥ 
किय न कहब से रघुकुल केतू । अहँ पालक संतत श्रुति सेतू ॥८॥ 
चंद--श्रृति सेतु पालक राम अह जगदीस माया जानकी । 
जग सृजथि पालथि पुनि हरथि रुखि राखि प्रभुक प्रमान ई ॥ 
स सहस सीस अहीस महिधर लखन सचराचर धनी । 
सुरकाज हित तन नृपक धय चललहुँ दलय निसिचर अनी ॥ 


सोरठा--राम सरुप ई तोर, बचन अगोचर बुद्धि पर । 

नेति नेति श्रुति सोर, अविगत अकथ अपार अछि ॥१२६॥ 
जग पेखन अहँ देखनिहारे । ब्रह्मा हरि हर नचबनिहारे ॥१॥ 
तानकहु नाहे तव मरमक ज्ञाने । के पुनि जननिहार छथि आने ॥२॥ 


जाने जनाय दी जानथि सेहे । जनितहि' तोहि तोहि हो न सँदेहे ॥३॥ 
` अहि क कृपे अहँ के” रघुनंदन । जानथि भगत भगत उर चंदन ॥४। | 
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चिदानंदमय देह अहँ धारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥४॥ 
नर तन धयल संत सुरकाजा । कही करी जनि प्राकृत राजा ॥६॥ 
राम चरित तत्र पनि निहारी । जड़ मोहित बुध होथि सुखारी ॥७॥ 
अहँ जे कही करी सब साँचे | जेहने कछनी तेहने नाचे ॥८॥ 


। दोहा-मोहि पूछी जे रहब कहें, पुछइत मन सकुचाय । 
जहँ न होइ अहँ तहँ कहू, से थल देब दखाय॥१२७॥ 


सनल नेह रस मुनि बच खूनी । सुसुकथि राम सँकुच मन गूनी ॥१॥ 
बालमीकि हँसि कहल बहोरी । बानी मधुर अभिय रस बोरी ॥२॥ 
' राम आब सुनु कही निकेते। जहाँ बसब सिय लखन समेते ॥२॥ 
| जनिकर श्रवन समुद्र समाना । कथा हाँक सुभग सरि नाना ॥४॥ 
' खसय निरंतर भरय न सेहे तनिक हृदय तव सुंदर गेहे ॥५॥ 
लोचन चातक जे कय राखल । रहथि दरस जलधर अभिलाषल ॥६॥ 
निद्रथि सरित सिंधु सर भारी । रूप बिंदु जल होथि सुखारी ॥७॥ 
तनिके हृदय सदन सुखदायक । वस्र बंधु सिय सह रघुनायक ।।८॥ 

। दोहा-अहँक बिमल जस मानसक, हंसिनि जीभ जनीक । 
मुकुता हल गुन गन चुनय, हिय बसु राम तनीक ॥१२८॥ 
प्रश्र प्रसाद सुचि सुभग सुबासा । सादर जनिक लहय नित नासा ॥१॥ 
अरपि अहाँ के भोजन करथी । प्रभु प्रसाद पट भूषन धरथी ॥२॥ 
नमबथि सिर सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित कय बिनय बिसेखी ॥३॥ 
पुजथि राम पद नित निज कर गहि । रामक कर भरोस आनक नहि ॥४॥ 
चरन राम तीरथ फर जेहे। बस्‌ राम तनिकर मन गोहे ॥५॥ 
 मंत्रराज तब जपथि जे नीते। तोहि पूजथि परिबार सहीते ॥६॥ 
_ त्रपन होम करथि बिधि नाना । विप्र जेमाय देथि बहु दाना ॥७॥ 
 अहेँ सौ अधिक शुरुहि जिय जानी । सब भावे” सेबथि सनमानी ॥<८॥ 
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काम क्रोध मद मान न मोहे । लोभ न छोभ न राग न द्रोहे ॥ १॥ 
कपट दभ माया नहि जनिका । रघुपति बस्न हृदय बिच तनिका ॥२॥ 
सबहुक प्रिय सबहुक हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥३॥ 
कहथि सत्य प्रिय बचन बिचारी । जागथि सुतथि सरन तब धारी ॥४॥ 
अहँ तजि आन न गति अछि जनिका । बस्त राम अहँ मन मे तनिका ॥५॥ 
जननी सम जानथि पर नारी । धन आनक बिष सौ बिष भारी ॥६॥ 
जे हरपथि पर विभव निहारी । दुखी होथि पर दुख लखि भारी ॥७॥ 
राम प्रान प्रिय अहँ छी जनिके | थिक सुभ सदन अहँक मन तनिके ।।८॥ 


दोहा--स्वामि सखा पितु मातु गुरु, जनिक अहाँ सब तात । 
मन मंदिर तनिके बसू, सीय सहित दुहु भ्रात ॥१३०॥ 


अवशुन तजि सबहुक शुन गहथी । विप्र धेनु हित संकट सहथी ॥१॥ 
नौति निपुन जे बिदित भुबन में घर अहाँक भल तनिका मन मे ॥२॥ 
गुन अहॉक बूझथि निज दोसे । जनिका सब बिधि अहि क भरोसे ॥३॥ 
राम भगत प्रिय लागन्हि जनिका । सह बेदेहि बस्न उर ॥४॥ 
जाति पाति धन धरम बड़ाई । प्रिय परिबार सदन सुखदाई ॥५॥ 
सब तजि तोहि लव रहथि लगा कय । रहु रघुपति तनिके हिय जा कय ॥६॥ 
सरग नरक अपवरग समाने । जहे तहँ देखथि थेने धनुब्ाने ॥७॥ 
करम बचन मनसौ तव दासे । राम करू तनिका उर बासे ॥८॥ 


दोहा--कखनहुँ चाहथि जे न किछु, अहँ सौ सहज सिनेह । 
बसू निरंतर तनिक मन, से अहाँक निज गेह ॥१३१॥ 


येहि बिधि मुनिवर भवन देखाओल । बचन सप्रेम राम मन भाग्रोल ॥१॥ 
कह सुनि सुन्‌ भानुकुल नायक | आश्रम कही समय सुख दायक ॥२॥ 
चित्रकूट गिदि करू निवासे | सब बिधि तहाँ अहाँक सुपासे ॥३॥ 
सेल सोहाओन सुंदर कानन । बिहरय खग मृग करि पंचानन ॥४॥ 
नदी पुनीत पुरान बखानल । अत्रि प्रिया निज तप बल आनल ॥५॥ 
सुरसरि धार नाम मंदाकिनि । जे सब पातक पोतक डाकिनि ॥६॥ 
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अत्रि आदि सुनिबर बहु बसथी । करथि जोग जप तप तन कसथी ॥७॥ 
चलू सभक श्रम सफल बनायत्र । गिरिबर गौरब राम बढ़ायब ॥८॥ 
दोहा--चित्रकूट महिमा अमित, कहल महामुनि गाबि। 

सिय समेत दाउ बंधु बर, सरित नहेला आवि ॥१३२॥ 
रघुवर कहल लखन भल घाटे । आंब कतहु करु रहइक ठाटे ॥१॥ 
पय उत्तर तट लछुमन हेरल । धनु सभ सोत चारु दिसि वेढल ॥२॥ 
नदी पनचसर सम दम दाना । कलिमल सब मुगया पसु नाना ॥३॥ 
चित्रकूट बुझू अचल सिकारी | चुकय न घात खसाबय मारी ॥४॥ 
लखन येहन कहि ठाम देखौलनि । थस बिलोकि रघुवर सुख पौलनि ॥५॥ 
रमल राम मन सुर बुझि पाओल । सुरसिल्पी सह सुरपति धाओल ॥६॥ 
ऐला बनि बनि कोल किराते । रचल कुटीर सुभग तून पाते ॥७॥ 
बरनि न होअय मंजु दुइ साला । एक ललित लघु एक बिसाला ॥८॥ 
दोहा--लखन जानकी सहित प्रभु, राजथि रुचिर निकेत । 

सोभ मदन मुनि बेष जनि, रति रितुराज समेत ॥१३३॥ 


सास पारायण, विश्वाम--१७ 


अमर नाग किन्नर दिगपाले । चित्रकूट एला तहि काले ॥१॥ 
सबहु प्रनाम राम के केलनि । मुदित देव लोचन फल पेलनि ॥२॥ 
बरषि सुमन कह देव समाजे । नाथ सनाथ भेलहुँ हम श्राजे ॥३॥ 
कय बिनती दुख दुसह सुना कय । निज निज सदन गेला हरषा कय ॥४॥ 
चित्रकूट रघुनंदन एला । से सुनि सुनि मुनि जन जुटि गेला ॥५॥ 
अबइत देखि सुदित मुनि बदे । कयल दंडबत रघुकुल चंदे ॥६॥ 
शुनि रघुबर के उर लगबे छथि । सफल होअक हित आसिष दै छथि ॥७॥ 
सिय सौमित्रि राम छबि देखथि । साधन सकल सफल कय लेखथि ॥८॥ 
दोहा--जथा जोग सनमानि प्रभु, विदा कयल मुनि बृद । 
करथि जोग जप जाग तप, निज आश्रमहि सुछंद ॥१३४॥ 
. कोल किरात खनि हरषायल । सानू घर नव निधि हो आयल ॥१॥ 
कंद मूल फल भरि भरि दोना । चलल रंक जनि लूटय सोना ॥२॥ 
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। जे दुह भायहिँ पाश्रोल हेरी । तहि तहि आन पूछय पथ घेरी ॥३॥ 
कहति सुनति रघुवीरक रुपे । आबि सबहु देखय रघुभूपे ॥४॥ 
भे ट आशु धय झुकवय माथे । प्रभुहिँ चितय अनुरागक साथे ॥५॥ 
ठाइ जहाँ. तहँ चित्र समाने । नयन नीर तन पुलक महाने ॥६॥ 
सब के प्रेम मगन प्रभु जानल । कहि प्रिय वचन सबहिँ सनमानल ॥७॥ 
पुनि पुनि प्रभु के" कय परनामे । कर जोरि कह बच बिनय ललामे ॥८॥ 


दोहा-भेलहुँ नाथ सनाथ हम, प्रभु पद लखि कय आज । 
हमरहि भागे भेल तव, आगम कोसलराज ॥१३५॥ 


से भू वन पथ गिरि धनि भेले । जहाँ जहेँ चरन नाथ अहँ देले ॥१॥ 
धन्य बिहग मृग कानन चारी । सफल जनम भेल तोहि निहारी ॥२॥ 
हम परिवार सहित धनि भेलहुँ | जे भरि नयन दरस तब पेलहुँ ॥३ । | 
| 
। 


कयल बास भल ठाम बिचारी । येतय सकल रितु रहब सुखारी ॥४॥ 
करब टहल सब चित्त लगा कय । कारे केहरि अहि बाघ बेरा कय ॥५॥ 
बन गिरि कंदर दुर्गम खोहे। पग पग खेहल हमरा ओहे ॥६॥ 
तहे तहेँ प्रहि सिकार खेलायब । सर निर्भर भल ठाम देखायब ॥७॥ 
सेबक हम परिबार साथे । दैत निदेस न सकुचब नाथे ॥८॥ 


दोहा-वेद बचन मुनि मन अगम, से प्रभु करुना ऐन । 
सुनथि किरातक वचन सब, पिता जना सिसु बेन ॥१३६॥ 


राम सतत प्रेमे टा थाहथि । जानि लेथु जे जानय चाहथि ॥१॥ 
राम सकल वन वासिहि तोपल । कहि मृदु बचन प्रेम परिपोषल ॥२॥ 
बिदा कयल सिर नमि चलि देले । प्रश्न गुन कहति सुनति घर गेले ॥३॥ 
योहि बिधि सिय समेत दुहु भ्राता । बिपिन बसथि सुर मुनि सुखदाता ॥४॥ 
जहिया सो. रहला रघुनायक । तहिया सो बन मंगल दायक ॥५॥ 
फूलय फड़य बिटप बिधि नाना । मंजु बलित बर बेलि बिताना ॥६॥ 
सहज सुभग सुर तरु अनुहारी । मान्‌ ऐल बिबुध बन छारी ॥७॥ 
अ मंजु तर मधुकर पाते । बह बहु सुखकर त्रिबिध ब्रसाते ॥८॥ 
२८ 


sa 
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दोहा--नीलकंठ कलकंठ सुक, घातक चाक चकोर । 


भोति भाँति बाजय बिहग, श्रवण सुखद चित चोर ॥१३७॥ 
करि केहरि कपि कोल कुरंगे । बिगत बेर बिचरय सब संगे ॥१॥ 
फिरति सिकार राम छबि देखी । होअय सुदित सृगब'द बिसेखी ॥२॥ 
| जते देव बन अछि त्रिथुवन मे | देखि सिहाय रामबन मन मे ॥३॥ 
| सुरसरि सरस्वती रबिकन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥४॥ 
| सब सर सिंधु नदी नद नाना । मंदाकिनिक करथि शुन गाना ॥५॥ 
उदय अस्त गिरि ओ केलासे । मंदर मेरे सकल सुर बासे ॥६॥ 
| हिमगिरि आदि जते गिरिराजे । चित्रकूट जस गाबथि आजे ॥७॥ 
|| बिंध्य मुदित सुख अँटय न मन मे । बिनु श्रम गौरव पौल भुवन मे ॥८॥ 
। दीहा-चित्रकूट खग मृग सकल, बेलि बिटप तून जाति । 
| पुन्य पु ज सब धन्य अति, कहथि देव दिन राति ॥१३८॥ 
नयनबंत रघुबरहि बिलोकी । पाबि जनम फल होअय असोकी ॥१॥ 
प्रसि चरन रज अचर सुखारी । भेल परम पद फेर अधिकारी ॥२॥ 
| ' जे बन परबत सहज सोहावन । मंगलमय अति पावन पावन ॥३॥ 
महिमा कोन बिधि तकर प्रकासी । सुखसागर छथि जकर निबासी ॥४॥ 
| छाडि छीरनिधि अवध ललामे । जहँ रह आबि लखन सिय रामे ॥५॥ 
| कहि न सकथि जे छबि यहि कानन । जौ सत सहस होथि सहसानन ॥६॥ 
से कवि कोन विधि बरनन करते । डाबर काळु की मंद्र धरते ॥७॥ 
सेबथि लखन करभ मन बानी । सील सिनेह न होअय बखानी ।॥८।! 


. दोहा--छन छन लखि सिय राम पद, बुझि अपना पर नेह । 


करथि न सपनहुँ लखन चित, बंधु मातु पिलु गेह ॥१३६॥ 
राम संग सिय रहथि - सुखारी । पुर परिजन गृह सुरति विसारी ॥१॥ 
छन छन पिय विधु बदन निहारी । प्रमुदित मानु चक्रोरकुमारी ॥२॥ 
नाह नेह नित बढ्ति बिलोकी । सुदित रहथि दिन मे जनि कोकी ॥३॥ 
सिय मन राम चरन अघुरागल । अवध सहस सम बन प्रिय लागल ॥४॥ 
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परन कुटी प्रिय प्रियतम संगे । प्रिय परिबार कुरंग बिहंगे ॥५॥ 
सासु ससुर सम झुनितिय मुनिबर । असन अमिय सम कंद मूल फर ॥६॥ 
पतिक संग खड़तरियो भाबे । मदन सेज सय सम सुख आब्रै ॥७॥ 
लोक लोकपति हो लखि जनिका । विषय बिलास मोह की तनिका ।८॥ 
दोह--शुमिरति रामहि तजथि जन, तृन सम बिषयक भोग । 
रामग्रिया जगजननि सिय, किछु नहि अचरज जोग ॥१४०॥ 
सीय लखन सुख पाबथि जहिना | रघुपति कहथि करथि सब तहिना ॥१॥ 
कहाथि पुरातन कथा पिहानी । सुनथि लखन सिय अति सुख मानी ॥२॥ 
राम करथि सुधि अवधक जखने । बारि बिलोचन भरइछ तखने ॥३॥ 
सुमिरि मातु पितु भ्राता परिजन । भरतक सेबा नेह सील मन ॥४॥ 
कृपासिंधु प्रु होथि दुखारी । धीर धरथि ङुसमय श्रवधारी ॥५॥ 
सीय लखन लखि ब्याझुल तेना | अनुसर छाया पुरुपहि जेना ॥६॥ 
प्रिया बंधु गतिं लखि रघुनंदन | धीर कृपालु भगत उर चंदन ॥७॥ 
लागथि सुनबय कथा पुनीता । सुनि सुख पाबथि लछुमन सीता ॥८॥ 
दोह--राम लखन सीता सहित, सोभथि परन निकेत । 
बसथि इंद्र जनि अमरपुर, सवी जयंत समेत ॥१४१॥ 
जोगबथि प्रु सिय लखनहिं तहिना । नयन पलक पुतरी के जहिना ॥१॥ 
सेबथि लखन सीय रघुवीरहि, । जनि अबिबेकी पुरुष सरीरहि ॥२॥ 
येहि बिधि प्रथु बन बसथि सुखारी । खग मुग सुर तापस हितकारी ॥३॥ 
कहल राम बन गेला जेना । सुनु सुमंत घुरला पुर केना ॥४॥ 
घुरला शुह प्रभु के, पहुँचा कय । सचिब सहित रथ देखल आ कय ॥५॥ 
बिकल सचिब के देखि निषादे । कहि न होश्रय जे भेल विषादे ॥६॥ 
राम राम सिय लखन पुकारी । खसला महि पर ब्याकुल भारी ॥७॥ 


३ ४५ ५५ 


देखि दछिन दिसि हय हिहिआइछ । जनि बिनु पाँखि बिहग अकुलाइछ ॥८॥ 
दोहा- नहि तून खाय न पिबय जल, मोचय लोचन बारि । 
भेला बिकल निषाद सब, रघुवर बाजि निहारि ॥१४२॥ 


त म त त त त त त ती 
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कहल धीर धय तखन निषादे | छोड़ आब सुमंत्र बिपादे ॥१॥ 
गहे पंडित परमारथ ज्ञाता | धीरज धरु लखि बाम विधाता ॥२॥ 
कहि कहि बिबिध कथा मृदु बानी | रथ बेसौलनि बल सो” आनी ॥३॥ 
सक न हाकि रथ सिथिल सरीरा । उर घन रघुवर बिरहक पीड़ा ॥४॥ 
भड़कय हय पथ धरय न केना । बन मृग आनि जोतल हो जेना ॥४॥ 
ठेसि खसय चलि पाछु निहारी । राम बियोग बिकल दुख भारी ॥६॥ 
राम लखन बेदेहि उचारय । हि छि हि छि तनि लख बूझि हितारय ॥७॥ 
बाजि बिरह दुख कहि हो केना । फनि बिनु मनि हो ब्याकुल जेना ॥८॥ 


दोहा--भला निषाद विषाद बस, देखइत सचिब तुरंग । 
चारि सुसेबक तखन कय, देल सारथी संग ॥१४३॥ 


गुह फिरला सारथि अरिआती । बिरह बिषाद बरनु कोन भाँती ॥१॥ 
चलला रथ लय अवध निषादे । होथि छनहि छन मगन बिषादे ॥२॥ 
सोचथि सचिब बिकल दुख दीने । धिक जीवन रघुवीर बिहीने ॥३॥ 
अंत रहत नहि अधम सरीरे | लेल न जस बिछुरति रघुबीरे ॥४॥ 
भेल अजस अघ भाजन प्राने | करय न कोन हेतु प्रस्थाने ॥५॥ 
हाय चुकल अबसर मन मंदे । आबहु हो न हृदय दुइ खंडे ॥६॥ 
पछताबथि सिर धुनि मलि पानी । कृपन गमौल मानु धन खानी ॥७॥ 
बिरुद बाँधि बरबीर कहा कय । भट जनि रन सौ चलल पड़ा कय ।८॥ 


दोहा- विप्र बिबेकी वेद विद, संमत साधु सुजाति। 
जनि धोखे मद जाथि पिबि, सचिब सोच तहि भाँति ॥ १४४॥ 


जनि कुलीन तिय साधु सयानी । पति देवता करम मन बानी ॥१॥ 
रहथि करम्‌ बस परिहरि नाहे । तेना सचिब हिय दारुन दाहे ॥२॥ 
डीठि मंद भेस सजल नयाने । भोर बिकल मति सुनथि न काने ॥३॥ 
मुह लठियाइछ ठेर सुखाइछ । अबधि फटक उर जिय नहि जाइछ ॥४॥ 
बिबरन भेला न जाथि निहारल । मान्‌ मायबाप के” मारल ॥५॥ 


 हानिगलानि गेल बहु व्यापी । जेना सोच जमपुर पथ पापी ॥६॥ 
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बचन न आब हृदय पछताबे । लखब कि जाय अवध हम आवे ॥७॥ 
राम सहित रथ निरखत जेहे | सकुचत हमरा देखइत सेहे ।।८॥ 


दोहा- दीडि पुत हमरा जखन, बिकल नगर नर नारि । 


उत्तर देब सब के तखन, बज्न हृदय पर धारि ॥१४४॥ 

पुछती दीन दुखी सब माता | हम की तनिका कहब विधाता ॥१॥ 
पुछती जखन लखन महतारी । कहबनि कोन संदेस सुखारी ॥२॥ 
दौड़्ल श्रौती रामक माये । बच्छहि, सुमिरि जेना धेनु गाये ॥३॥ 
पुछती उतरदेव छन तेही । गेल बन राम लखन बेदेही ॥४॥ 
जेजे पुछत उतर ई देवे । आब अबध जा ई सुख लेवे ॥५॥ 
पुछता जखन भूप दुख दीने । जनि जीवन रघुनाथ श्रधीने ॥६॥ 
देवनि उतर कोन मह जा कय । अयलहुँ कुसल कुमर पहुंचा कय ॥७॥ 
सुनति लखन सिय राम संदसे | तून सम तजता देह नरेसे ॥८॥ 


हा--हृदय न फाटल पाँक जनु, बिछुरति प्रियतम नीर । 


बुझि पडेछ विधि देल मोहि, ई जातना सरीर ॥१४६॥ 


येहि बिधि पछताइत भरि बाटे । तुरत अयल रथ तमसा घाटे ॥१॥ 
कयल बिनय कय बिदा निषादे । घुरला पद पडि विकल विषादे ॥२॥ 
प्रविसति नगर सचिब सकुचाथी । जनि गो गुरु बाभन बघि जाथी ॥३॥ 
बैसि बिटप तर दिवस गमौलनि । तखन साँझ खन अवसर पौलानि ॥४॥ 
कयलनि अवध प्रबेस अन्हारे । गेला महल राखि रथ द्वारे ॥५॥ 
जे जे समाचार सुनि पाओल । भूप द्वार रथ देखय धाश्रोल ॥६॥ 
। रथ चिन्हि देखि बिकल हय सेहे । आतप हिम इब पघिलय देहे ॥७॥ 
| नगर नारि नर ब्याकुल केना । निघटति नीर मीन गन जेना ॥८॥ 


दोहा-सचिव आगमन सुनति सब, बिकल भेल रनिबास। 


| भबन भयंकर लाग जनि, लेलक प्रेत निबास ॥१४७॥ 


. आरति सब पूछथि रानी । आबय उतर न ब्याकुल बानी ॥१॥ 
श्रवन न सुनय नयन नहि सभय । कहु कह छथि नप जह तह बूझय ॥२॥ 
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सचिबहि तखन बिकल बड़ हेरी । लय गेलि कौसल्या घर चेरी ॥३॥ 
लखथि सुमंत्र नपहिँ जा केहन । अमिय रहित ससि लागय जेहन ॥४॥ 


आसन सयन बिभूषन हीने । पड़ल भूमि पर निपट मलीने ॥४॥ 
लेथि साँस सोचथि येहि भाती । सुरपुर सो जनि खसल जजाती ॥६॥ 
छन छन लेथि सोच भरि छाती । जनि जरि पॉखि खसल संपाती ॥७॥ 
राम राम कह राम सिनेही | पुनि कह राम लखन बेदेही ॥८॥ 


दोहा- देखि सचिब जय जीव कहि, कयलनि दंड प्रणाम । 
सुनइत उठला बिकल नप, कहु सुमंत्र कहें राम॥१४०॥ 


नप सुमंत्र के, हृदय लगौलनि । जनि अधार इबइत किछु पौलनि ॥१॥ 
लग बेसाय सिनेह बिभोरे । पूळथि भूप नयन भरि नोरे ॥२॥ 
राम छुसल कहु सखा सिनेही । कहे रघुनाथ लखन बेदेही ॥३॥ 
आनल घुरा कि चलला बन में सुनितहि जल भर सचिब नयन से ॥४॥ 
सोच बिकल पुनि पुछथि नरेसे । कहु सिय रास लखन संदेसे ॥५॥ 
राम सोभा सील गुन रूपे । सुमिरि सुमिरि उर सोचथि भूपे ॥६॥ 
राज सुनाय देल बनबासे । सुनि मन भेल न हरप हरासे ॥७॥ 
से सुत बिछुरति गेल न प्राने | के पापी बड़ हमर समाने ॥८॥ 


दोहा-सखा राम सिय लखन जहे, तहेँ पहुंचा दिय मोहि । 
न तो आब चाहय चलय, प्रान कही सत तोहि ॥१४६॥ 


3 मंत्रिहे पुनि पुनि पुछथि नरेसे । कहु प्रियतम तनुजक संदेसे ॥१॥ 
5 झट से सखा उपाय रचाऊ । राम लखन सिय नयन देखाऊ ॥२॥ 
सचिब धोर धय कह मृदु बानी । महाराज अहँ पंडित ज्ञानी ॥३॥ 
बीर सुधीर धुरंधर देवा । सदा कपल अहँँ साधुक सेवा ॥४॥ 
जनम मरन सब दुख सुख भोगे । हानि लाभ प्रिय मिलन बियोगे ॥४॥ 
काल करम बस हो सब तहिना । राति दिबस बरबस प्रश जहिना ॥६॥ 
सुख हरपथि जड़ दुख पडि कानथि । धीर दुहु के” सम कय मानथि ॥७॥ 
. धीरज धरू बिबेक बिचारी | छोड्‌ सोच सकल हितकारी ॥८॥ 
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दोहा--प्रथम वास तमसाक तट, दोसर सुरसरि तीर । 
नहासुना जल पिबि रहल, सिय समेत दुहु बीर ॥१५०॥ 
कयल केवट सेवा बहु भाँती | सिंगवेर बन काटल राती ॥ १॥ 
होइत प्रात बट छीर मँगोलनि । जटा मुकुट निज माथ बनौलनि ॥२॥ 
राम सखा दल नाव मॅगा कय । रघुपति चढला प्रिया चढ़ा कय ॥३॥ 
सर धनु धयलनि लखन जोगा कय । चढला पुनि प्रभु आज्ञा पा कय ॥४॥ 
विकल बिलोकि मोहि रघुवीरे । बजला मधुर बचन धय धीरे ॥५॥ 
तात प्रनाम तातसौ* कहबनि । बेरि घेरि पद पंकज गहबनि ॥६॥ 
पुनि पुनि पद पडि करव निहोरा । तात करब जुनि चिता मोरा ॥७॥ 
मंगल कुसल बिपिन पथ सोरे | कृपा अनुग्रह पुन्यहि तोरे ॥८॥ 
अंद -हे तात अहि क अवग्रहे बन बीच सब सुख पायबे । 
प्रतिपालि आज्ञा कुसल देखय पेर पुनि घुरि आयबे ॥ 
जननी सकल परितोषि बिनती कहब पुनि पुनि पद नती। 
तुलसी करब से जतन जे कुसले रहथि कोसलपती ॥ 
सोरठा- गुरु सो कहब सँदेस, बेरि बेरि पद पदुम गहि । 
करथु संह उपदेस, जहि न सोच भम अवधपति ॥१५१ | 
कय पुरजन परिजनहि निहोरा । तात कहब ई बिनती मोरा ॥१॥ 
से सब भाँति हमर हितकारी । जहि सौ रह नरनाथ सुखारी ॥२॥ 
कहब समाद भरत सो अविते । नीति न तजिय राजपद पविते ॥३॥ 
पालिय प्रजा करभ मन बानी । मातु सकल सेविय सम जानी ॥४॥ 
अंत निमाहब भाइक नाता । सेबइत सुजन पिता ओ माता ॥५॥ 


: रखबनि नुपहि तात तहि रूपे । जे मन सोच करथि नहि भूपे ॥६॥ 


सखन कहल फिंछु बचन कठोरा | बरजल मोहि कय राम निहोरा ॥७॥ 
कहलनि अपन सपथ दय पुनि पुनि । लखनक नेनपन तात कहब जुनि ॥८॥ 
दोहा--कहि प्रनाम कछु कहक हित, सिय भलि सिथिल सिनेह । 

थकित बचन लोचन सजल, पुलक पढ्लबित देह ॥१५२॥ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha >> 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२२४ मैथिली श्रीरामचरितमानस 


तहि अबसर रघुबर रुखि पाओल । केवट तट सो नाव चलाओल ॥१॥ 
रघुकुल मनि चलला येहि भाती । देखल ठाइ कुलिस धय छाती ॥२॥ 
कोना कहब हम अपन फकलेसे । जिवति घेलहुँ लय राम सँदेसे ॥३॥ 
सचिब येहन कहि चुप भय गेला । हानि गलानि सोच बस भेला ॥४॥ 
सूत बचन सुनितहिं नरनाहे । खसला महि उर दारुन दाहे ॥५॥ 
छटपट बिषम मोह मन बदले । माजा असरि माछ जनि चढले ॥६॥ 
कय बिलाप कानथि सब रानी । महा बिपति के सकय बखानी ॥७॥ 
सूनि बिलाप दुखहुँ दुख लागल । धीरजहुक सब धीरज भागल ॥८॥ 


दोहा--भेल कौलाहल अवध अति, सुनि नृप भबनक सोर । 
बिपुल बिहग बन खसल निसि, मानू कुलिस कठोर ॥१५३॥ 


भेल कंठगत प्रान भुले । मनि बिहीन जनि ब्याकुल ब्याले ॥१॥ 
इंद्रिय सकल विकल भेल भारी । जनि सर सरसिज बन बिनु बारी ॥२॥ 
नुपति मलान कोसिला देखल । रबिकुल रबि इबइत जिय लेखल ॥३॥ 
राममातु धीरज उर धारी । बजली समुचित समय बिचारी ॥४॥ 
बुझि मन मे करु नाथ बिचारे । राम बियोग पयोधि अपारे ॥५॥ 
करनधार अहँ अवथ जहाजे । चढल सकल प्रिय पथिक समाजे ॥६॥ 
धीरज धरी तँ पायब पारे । नहितौ इुबत सकल परिवारे ॥७॥ 
हमर बिनय प्रिय ज हिय लायब । तौ पुनि राम लखन सिय पायब ॥८॥ 


दोहा- सुनइत नृप मूदु प्रिया बच, देखल नयन उघारि । 
तलफति मीन मलीन जनि, सी चय सीतल बारि ॥१५४॥ 


धय धीरज उठि बैसि भुपाले । कहु सुमंत्र कहें राम . कृपाले ॥१॥ . 
. कहाँ लखन कहें राम सिनेही । कहँ प्रिय पुत्र बधू बेदेही ॥२॥ 
 बिलपथि भूप बिकल बहु भाती । जुग सम भेल राय न राती ॥३॥ 
'  सुमिरि अंध मुनि साप जे पाओल । कोसल्यहि सब कथा सुनाओल ॥४॥ 
भेला कहइत इतिहासे । राम सहित धिक जीवन आसे ॥५॥ 
' करब राखि तन सेहे । प्रन न निमाहल प्रेमक जेहे ॥६॥ 
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हा रघुनंदन प्रान पिरीते | अहँ बिनु बहु दिन रहलहुँ जीते ॥७॥ 
हा जानकी लखन हा रघुवर । हा पितु हित चित चातक जलधर ॥८॥ 


दोहा-राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। 


तन परिहरि रघुवर बिरह, भूप गला सुर धाम ॥१५५॥ 
जिबन मरन फल दसरथ पेलनि । अंड अनेक सुजस भरि गेलनि ॥१॥ 


जिंबति राम विधु बदन निहारल । राम बिरह सौँ मरन समारल ।२॥ 
सोक बिकल कानथि सब रानी | रूप सील बल तेज बखानी ॥२॥ 
करथि बिलाप अनेक प्रकारे । खसथि धरनि तल बारबारे ।४॥ 
बिलपय विकल दास ओ दासी | घर घर रुदन करय पुरबासी ॥५॥ 
इबला गाइ भानुकुल भानू | धरम अब्धि गुन रूप निधान्‌ ॥६॥ 
सबहुँ दैछ केकयि कें. गारी | जग दग हीन कयल कुबिचारी ॥७॥ 
येहि बिधि बिलपति भेल बिहाना । ऐला ज्ञानि महाम्ननि नाना ॥८॥ 


दोहा-अबसर उचित बसिष्ठ मुनि, कहि अनेक इतिहास । 
सोक निबारल सभक कय, निज बिज्ञान प्रकास ॥१५ ह 


तेल नाव भरि नुप तन राखल । दूत बजाय येहन पुनि भाखल ॥१॥ 
दोड, भटदय भरतक पासे । नुप सुधि कतहु न करू प्रकासे ॥२॥ 
कहु गय येते भरत के बाता । कहलनि शुरु बथु दुह भ्राता ॥३॥ 
मुनि निदेस सुनि धावन धायल । चल बेगि बर बाजि लजायल ॥४॥ 
अनरथ अवध अरं भ जखन सँ । असगुन भरतहि" होइन तखन सो ॥५॥ 
देखथि राति भयानक सपना । जागि करथि कटु कोटि कलपना ॥६॥ 
बिप्र जेमाय देथि नित दाना | सिब अभिषेक करथि बिधि नाना ॥७॥ 
माँगथि मना संगु के मन मन । कुसल मातु पितु भ्राता परिजन ॥८॥ 


दोहा--येहि बिधि सोचथि भरत मन, धावन पहुँचल आय । 


गुरु अनुसासन श्रवन सुनि, चलला गनप मनाय ॥१५७॥ 
बायु बेग हय हँकइत चलला । दुर्गम गिरि सरि बन कत टपला ॥१॥ 
किछ न सोहाय सोच बड़ मनमे । सोचथि उर उड़ि जैतहुँ छन मे ॥२॥ 


२६ 
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बीतनि निमिष बरष हो जेना । भरत नगर लग ऐला एना ॥३॥ 
पइसति पुर अपसशुन तमामे । कुचरय काक कुभाँति कुठामे ॥४॥ 
खर सियार बाजय प्रतिकूले । सुनि सुनि होनि भरत मन झले ॥५॥ 
श्रीहत सर सरिता बन बागे । नगर बिसेखि भयाओन लागे ॥६॥ 
खग मृग हय गज लखक न जोगे | मृतवत राम वियोग कुरोगे ॥७॥ 
नगर (नारि नर निपट दुखारी । जनि सब सब संपति गेल हारी ॥८॥ 


दोह--पुरजन मिलथि न कहथि किछु, प्रनमि चलथि चुपचाप । 
भरत कुसल नहि पुछि सकथि, भय बिषाद मन व्याप ॥१५८॥ 


हाट बाट नहि होअय निहारी । जनि पुर दस दिसि लाग दबारी ॥१॥ 
सुत अबइत सुनि केकय नंदिनि । हरपलि रविकुल जलरुह चंदिनि ॥२॥. 
आरति सानि मुदित उठि धायलि । द्वारहिँ भेटि भबन लय आयलि ॥३॥ 
भरत दुखित परिबार निहारल ।. मानु कमल बन तुहिनक मारल ॥४॥ 
केकेयी हरषित तहि भाती । आणि लगा बन जेना किराती ॥५॥ 
लखि सुत के ससोच मन घोरे । एछल कुसल अछि नहर मोरे ॥६॥ 
भरत सुना सब कुसलक हाले । निज कुल कुसल पुछल ततकाले ॥७॥ | 
कहु कहें तात कहाँ सब माता । कहें सिय राम लखन प्रिय भ्राता ॥८॥ . 


दोहा--सुनि सुत बचन सिनेहमय, कपट नोर भरि नेन । 


भरत श्रवन मन सूल सम, पापिनि बाजलि बन ॥१५६॥ 


तात बात सभ लेल सम्हारी । कयल मदति मंथरा बेचारी ॥१॥ । 
बिधि किछ बिच मे काज बिगाड़ल । भूपति सुरपति नगर सिधारल ॥२॥ | 
भेला भरत सुनि बिबस बिषादे । जनि सहमल करि केहरि नादे ॥२॥ 
तात तात हा तात पुकारी । खसला महितल ब्याङुल. भारी ॥४॥ | 
सुरपुर चलइत देखल न तोही । तात न रामहि, सपल मोही ॥५॥ 
उठला पुनि धय धीर सम्हारी । कहु पितु मरन हेतु महतारी ॥६॥ 


_ कहथि केकयी सुनि सुत बानी । पाचथि मरम मानु बिष आनी ॥७॥ 
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दोहा--भरत बिसरला पितु मरन, गमन राम बन सूनि। 


थगित रहि गला मौन भय, कारन निज के गूनि ॥१६०॥ 


सुत के बिकल बिलोकि बुाबथि । मानु जरल पर नोन लगाबथि ॥१॥ 
बाउ नृपति नहि सोचय जोगे । सुकृत कमला केलनि भोगे ॥२॥ 
जिबइत सकल जनम फल पेलनि । अंत ्रमरपति पुर पद धैलनि ॥३॥ 
येइन विचारि सोच परिहरबे । सहित समाज राजपुर करवे ॥४॥ 
सहमलांह सुनि राजकुमारे । पाकल ब्रन जनि पड़ल भ्रॅगारे ॥५॥ 
धीरज धय अति लेथि उसासे । पापिनि कयले कुलक बिनासे ॥६॥ 
नॉ छलौक ई दुरमति तोही । क्रिय न जनमितहि, मारल मोही ॥७॥ 


he Be 


गाछ काटि तो सिंचले पाते । जियबय माछ केले जल काते ॥८] _ 
दोह-हंस बंस दसरथ जनक, राम लखन सन भाय । 


जननी तो जननी भले, विधि नहि बस मे हाय ॥१६१॥ 


येहन कुमति जखने भन एलौ । खंड खंड हिय किय नहि भेलौ ॥१॥. 
बर मँगइत मन भेलौ ने पीड़ा । गललौ जिह न भेलौ मुह कीड़ा ॥२॥ 
नुप प्रतीति तव कोना केलनि । मरन काल बिधि मत हरि लेलनि ॥३॥ 
विधियो सकथि न तिय हिय जानी । सकल कपट 'ग्रध अबशुन खानी ॥४॥ 
सरल सुसील धरम रत भूपे । तिय सोभाब जनितथि कोन रूपे ॥५॥ 
येहन के जीव जंतु संसारे | जाहि न रघुपति प्रान पियारे ॥६॥ 
सेह राम अति अहित कि तोही । के तो छँ सत सत कह मोही ॥७॥ 
जे छे से छे. मुह करिया कय । आँखि इरोत बैस ताँ जाकय ॥८॥ 


दोहा--राम बिरोधी हृदय सौ, प्रगट कयल विधि मोहि । 
हमरा सन के पातकी, व्यर्थ कही किछु तोहि ॥१६२॥ 


जननि ङुटिलपन रिपुहन नी । रिस सौँ जरथि बिबसता गूनी ॥१॥ 
आयलि तहे कुबरी तहि छन मे । बसन बिभूषन सजने तनमे ॥२॥ 
लखन अनुज उर रिस सौँ भरले । जनि धधरा घृत आहुति परले ॥३॥ 
मारल हुमकि कुबर पर लाते। रुदति खसल मुह भर जा काते ॥४॥ 
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दूइ टूटल फुटल कपारे | दलित दसन मुख रुधिरक धारे ॥५॥ 
हाय दैव हम की छति केलहुँ । निक करइत फल अनुचित पलहुँ ॥६॥ 
सुनि रिपुहन नख सिख धरि खोटे । बिसियाबवब लगला धय भो टे ॥७॥ 
भरत दयानिधि छोड़बति भेला । दुहु भ्राता कोसिला लग गेला ॥८॥ 


दोह--मलिन बसन बिबरन विकल, कस सरीर दुख भार । 


कनक कलप बर बेलि बन, मारल मानु तुषार॥१६३॥ 
देखि भरत के माँ उठि दौड़लि । मुरुछि खसलि भूतल दुख बौड़लि ॥१॥ 
भरत बिकल भेला लखि भारी । पडला पद तनु दसा बिसारी ॥२॥ 
| माय देखाउ कतय छथि ताता । कहँ सिय राम लखम हुहु आता ॥३॥ 
। केकयि किय जनमल जग माँझे । जौ“ जनमलि किय भेल न बाँझे ॥४॥ 
 इुलक्लंक जनमौलक मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥५॥ 
त्रिजग अभागल के हम जेहन । जननि जकर हित तव गति एहन ॥६॥ 
पितु सुरपुर बन रघुवर केतू | हमही सकल अनर्थक हेतू ॥७॥ 
धिक हम भेलहुँ बेनुबन आगी । दुसह दाह दुख दूषन भागी ॥८॥ 


दोहा भरत बचन मृदु माय सुनि, उठली बहुरि सम्हारि । 


लेल उठाय लगाय उर, रुग सौ बहति बारि॥१६४॥ 
सुध सोभा हिय माय लगोलनि । अति हित जनि पुनि रामहि” पौलनि ॥१॥ 
रिषुहन सौ मिलली पुनि सेहे । हृदय समाय न सोक सिनेहे ॥२॥ 
लखि सोभाव सब कह ई बाता । किय न पेहन हो रामक माता ॥ ३॥ 
' भरतहि माय कोर बेसोलनि । नोर पोछि मदु बचन सुनौलनि ॥४॥ 
. आह पुत्र धीर हिय धारू | छुसमय जानि सोक के * छारू ॥५॥ 

रत कर हिय हानि गलानी । काल करम गति अघटित जानी ॥६॥ 
2122 दियजु डि पता | सब विधि हमरा बाम विधाता ॥७॥ 
| तबहु दुख जियबय मोही । जान के आबहु भाव कि ओही ॥८॥ 
 दीहा-पितु निदेस भूषन बसन, तात तजल रघुवीर । 


बिसमय र न हृदय किछु, पहिरल बलकल चीर ॥ १ ६५॥ 
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मुख प्रसन्न मन राग न रोपे | सबहुक सब विधि कय परितोषे ॥१॥ 
चलला बन सुनि सिय सँग लागलि । रहलि न राम चरन अनुरागलि ॥२॥ 
सुनितहि लखन चलल उठि साथे । रहथि न जतनहु पर रघुनाथे ॥३॥ 
सबके प्रनमि तखन रघुनाथे । चलला सिय लघु बंधुक साथे ॥४॥ 
राम लखन सिय बिपिन पठयलहुँ । गेलहुँ न सँग न प्रान सँग केलहुँ ॥५॥ 
ई सब भेल येहि नयन समच्छे । तदपि गेल नहि जीव भ्रलच्छे ॥६॥ 
मोहि न लाज निज नेह बिचारी । राम सरिस सुत हम महतारी ॥७॥ 
जियब मरब भल जानल भूपे | हमर हृदय सय कुलिस सरूपे ॥८॥ 


दोहा- सुनि कय कौसल्या बचन, भरत सहित रनिबास । 
व्याकुल बिलपय राजगृह, मानू सोक निबास ॥१६६॥ 
बिलपथि बिल भरत दुहु भ्राता । हिय लगौल कोसल्या माता ॥१॥ 


भरतहि, बिबिध प्रकार बुझोलनि । कहि बिवेकमय बचन सुनौलनि ॥२॥ 
माय सबहुँ के” भरत वुझौलनि । श्रुति पुरान केर कथा सुनौलनि ॥३॥ 
छल बिहीन सुचि सरल सुबानी । बजला भरत जोरि जुग पानी ॥४॥ 
जे अध मातु पिता सुत मारी । गाय गोठ महि सुरपुर जारी ॥५॥ 
जे अघ तिय बालक बध फेने । मीत महीपति माहुर देने ॥६॥ 
जे पातक उपपातक नाना । मन क्रम बच भव कहल सुजाना ॥७॥ 
से पातक मोहि लाग विधाता । येहि मे जो हो मम मत माता ॥८॥ 


दोहा--जे परिहरि हरिहर चरन, भजय भूतगन घोर । 
तकरे गति मोहि देथु विधि, जो जननी मत मोर ॥१६७॥ 


बेचथि वेद धरम दुहि लेथी । पिसुन पाप आनक कहि देथी ॥१॥ 
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी । वेद बिदूषक बिस्व बिरोधी ॥२॥ 
लोभी लंपट लोलुप चारी । जे . ताकय पर धन पर नारी ॥३॥ 
. पाबी हम तकरे गति घोरे | जो जननी संमत ई मोरे ॥४॥ 
जे न साधु संगति अबुरागज । परमारथ पथ बिमुख अभागल ॥२॥ 
भजय न हरि जे लहि नर देहे | जाहि न हरिहर सुयस सिनेहै ॥६॥ 
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चलय बाम पथ श्रुति पथ'छारी । बंचक छलय वेप बहु धारी ॥७॥ 
देथु तनिक गति संकर दानी । येकर भेद बननी जौ जानी ॥८॥ 


दोह्रा सहज सरल सत भरत कर, सुनि बच रामक माय । 


कहथि बाउ अहँ राम प्रिय, सदा बचन मन काय ॥१६८॥ 


राम अहाँक प्रानहुक प्राने । अहँ रघुपति प्रिय प्रान समाने ॥१॥ 
विधु बिष चुबय खवय हिम आगी । हो बरु जलचर बारि विरागी ॥२॥ 
कटय न ज्ञानहुँ मोहक मूले | हयब न श्रहाँ राम प्रतिकूले ॥३॥ 
जे अहाँक मत येहि मे कहता । से सपनहुँ सुख सुगति न लहता ॥४॥ 
ई कहि माय भरत हिय लेलनि । मेल स्रवित पय हग भरि गेलनि ॥५॥ 
' करत बहु बिलाप येहि भाती | बैसले बितल सगर से राती ॥६॥ 
' बामदेव शुरु तखन पधारल । सचिब महाजन सकल हुँकारल ॥७॥ 
। देल भरतके पुनि उपदेसे। कहि परमारथ बचन सुदेसे ॥८॥ 


दोहा- तात हृदय धीरज धरू, करू जे अबसर झाज । 


गुरु बच सुनि उठला भरत, करय कहल सब साज ॥१६६॥ 
बेद विहित नुप तनहि नहोलनि । परम बिचित्र बिमान बनौलनि ॥१॥ 
। गहि पद भरत माय लेल राखी । रहली राम दरस अभिलाषी ॥२॥ 
| पादन अग्र ऐल बहु भारे | ओ बहु भाँति सुगंध अपारे ॥३॥ 
लिता रचल सरयू तट पावन । जनि सुरपुर सोपान सोहावन ॥४॥ 
येहि बिधि दाह क्रिया सब केलनि । विधिवत नहा तिलांजलि देलनि ॥५॥ 
सोधि सास्त्र सब वेद पुराने । कयल भरत दस गात्र बिधाने ॥६॥ 
अनुमति मुनि जहँ जेहन देलनि । सहस भाँति तह तेहन केलनि ॥७॥ 
भय बिसुद्ध देलनि सब दाने । धेनु बाजि गज नाना याने ॥८॥ 
दोहा- सिंहासन भूषन बसन, अन्न धरनि धन धाम । 
व्‌ देल भरत उहि भूमिसुर, भेला पूरन काम ॥१७०॥ 
पितु हित भरत कयल जे करनी । लाख मुखहूँ से 
शुनि युनि सुदिन बसिष्ठ पघारल । सचिब महाजन 
ति 
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वेसा राजसभा सब जा कय । दुहु आता के लौल बजा कय ॥३॥ 
भरतहि, लग बसिष्ठ बैसौलनि । नीति धरममय बचन सुनौलनि ॥४॥ 
प्रथम कथा मुनि कहलनि बरनी । केकयि कुटिल कयल जे करनी ॥५॥ 
भूप धरमब्रत सत्य सराहल । जे तलु परिहरि प्रेम निमाहल ॥६॥ 
करति राम गुन सील बखाने । गुरु पुलकित तन सजल नयाने ॥७॥ 
कहल लखन सिय प्रीति बखानी । सोक सिनेह मगन मुनि ज्ञानी ॥८॥ 
दोहा--सुनू भरत भावी प्रबल, बिलखि कहल मुनिनाथ। 

हानि लाभ जीवन मरन, जस अपजस विधि हाथ ॥१७१॥ 
येहन जानि ककरा दी दोपे । व्यर्थं करव ककरहु पर रोपे ॥१॥ . 
तात विचार करू भल रूपे | सोच जोग नहि दसरथ भूपे ॥२॥ 
सोचिय विग्र जे वेद बिहीने | तजि निज धरम विषय लबलीने ॥३॥ 
सोचिय नप जे नीति न जानय । प्रान सरिस जे प्रजा न मानय ॥४॥ 
सोचिय पैस्य कृपिन धनवाने । जे न अतिथि सिब भगति सुजाने ॥५॥ 
सोचिय सद्र बिप्र अवमानी । मुखर मान प्रिय ज्ञान शुमानी ॥६॥ 
सोचिय पुनि पति बंच नारी । कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी ॥७॥ 
सोचिय बड निज ब्रत परिहारी । जे नहि गुरु अनुमति अनुसारी ॥८॥ 
दोहा-सोचिय शृही जे मोह बस, करय करम पथ त्याग । 

सोचिय जती प्रपंच रत, बिगत बिबेक बिराग ॥१७२॥ 
बैंखानस से सोचय जोगे । तप तजि जकरा भाबय भोगे ॥१॥ 
सोचिय पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक शुरु बंधु बिरोधी ॥२॥ 
सब बिधि सोचिय पर अपकारी । निज तन पोषक निर्दय भारी ॥३॥ 
सोचनीय छथि सब बिधि सेहे । छल तजि होअय न हरिजन नेहे ॥४॥ 
सोचनीय नहि कोसल राजे । चौदह शुबन प्रभाव बिराजे ॥५॥ 
भेल ने अछि न हैत नहि तेहन । भरत अहँक पितु भूपति जेहन ॥६॥ 
विधि हरिहर सुरपति दिसि नाथे । बरनथि सब दसरथ गुन गाथे ॥७॥ 
दोहा-कहू कोन बिधि तात क्यो, करत बड़ाई तोक । 

राम लखन अहे सन्रुहन, सन सुचि पुत्र जनीक ॥१७३॥ 
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सब प्रकार भूपति बड़भागी । वृथा विषाद करव तनि लागी ॥१॥ 
ई सुनि वूझि सोक सब टारी | नपक निदेस करू सिर धारी ॥२॥ 
भूपति देल अहाँ के राजे | सत्य करू पिंतु बच अहँ आजे ॥३॥ 
रामहि, तजल जाहि बच लागी । त्यागल देह राम बिरहागी ॥४॥ 
नपहि बचन प्रिय नहि प्रिय प्राने । करू तात पितुबचन प्रमाने ॥५॥ 
पालिय सिर धय भूप निदेसे । सेह अहँक हित सब बिधि बेसे ॥६॥ 
परसुराम पितु आज्ञा राखी । मारल मातु लोक सब साखी ॥७॥ 
तनय जजातिहि जौबन देले । पितु आज्ञा अघ अजस न भेले ॥८॥ 


दोहा- अनुचित उचित बिचार तजि, जे पालथि पितु बेन । 
सुजस सुखद भाजन बनथि, बसथि अमरपुर ऐन ॥१७४॥ 


अबस सत्य करु बचन नुपालक । होउ सोक तजि परजा पालक ॥१॥ 
पौता सुरपुर मे नुप तोपे । अहँके” सुकृत सुजस नहि दोषे ॥२॥ 
वेद बिदित सब सम्मत एहे । नेहि पितु देथि राज लह सेहे ॥३॥ 
करिय राज परिहरिय गलानी । मानिय हमर बचन हित जानी ॥४॥ 
सुनि बेदेहि राम सुख लहता । क्यो पंडित नहि अनुचित कहता ॥५॥ 
कौसल्यादि सकल महतारी । सेहो प्रजा सुख हेती सुखारी ॥६॥ 
रामक अहक मरम जे जानत। से सब बिधि अहक” 


हँके भल मानत ॥७॥ 
राज समरपव रामक यने । सेवा करब नेह उर धयने ॥८॥ 


. दोहा-करू गुरुक अनुमति अबस, कह्थि सचिब कर जोरि । 


८ र ऐने च ७) ८ (os 
“० रधुपति ऐने उचित जे, से अहँ करव बहोरि ॥१७५॥ 
____ कौसल्या कह पैरज के । गुरुक निदेस पथ्य हितकारी ॥१॥ 
| मानो । तजू बिषाद काल गति ज्ञ 
र [नी ॥२॥ 
gr र श र ५ राह तात येहि रूपे ॥३॥ 
क य अहा बाउ सबहिक अबलंबे 
म ।४॥ 
. काल कठिन विधि बास निहारी । पैरज धरिय माय बिहारी । ५ | | 
गुरुक न सिएरा वरर किए मजा पालि परिजन दुख टारिअ ॥६॥ 
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गुरुक बचन सचिबक अभिनंदन । सुनल भरत हिय हित जनि चंदन ॥७॥ 
सुनल बहुरि जे माय बखानल । सील सिनेह सरल रस सानल ॥८॥ 
छंद--सानल सरल रस मातु बानी सुनि भरत ब्याकुल उरे । 
लोचन सरोरुह खबय सी चय हिय बिरह नव अंकुरे॥ 
से दसा लखइत तहि समय निज देह सुधि सब भुलि गला । 
भन तुलसि सहज सिनेह सीमहि सबहु परसंसति भेला ॥ 


सोरठा--भरत कमल कर जोरि, धीर धुरंधर धीर धय । 
बचन अमिय जनि बोरि, देथि उचित उत्तर सबहिं ॥१७६॥ 


मास पारायण, विश्राम-१८ 


मोहि उपदेस देल शुरु नीके । प्रजा सचिब सबहुक मत ठीके ॥१॥ 
भल उपदेस देलनि महतारी । अबस करय चाही , सिर धारी ॥२॥ 
गुरु पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन सुदित करी भल जानी ॥३॥ 
उचित फि अनुचित केने बिचारे | धरम जाय सिर पातक भारे ॥४॥ 
अहँ तौ देलहुँ सरल सिख सेहे । होयत हमर भल कयने नेहे ॥५॥ 
नीक बुझे छी इई हम जइयो । जिय परितोष न होइछ तइयो ॥६॥ 
हमरो बिनय आब सुनि लेबे । हमरा जोग सिखाओन देबे ॥७॥ 


~ 


दै छी उतर छमत्र अपराधू । दुखित दोष दुख गनथि न साधू ॥८॥ 
दोहा-पितु सुर पुर सियराम बन, करय कही मीहि राज । 


येहि सो जानी हमर हित, बा निज किछु बड काज ॥१७७॥ 
छल मम हित सियपति सेवे टा । माय कुटिलपन हरलक “से टा ॥१॥ 


- हम बिचारि अपना मन देखी | आन भाँति हित अपन न लेखी ॥२॥ 


सोक भरल राजे की रखने । बिनु सियराम लखन पद लखने ॥३॥ 
व्यर्थं बसन बिनु भूषन भारे । व्यर्थं बिरति बिनु ब्रह्म बिचारे ॥४॥ 
सरुन सरीर व्यर्थ बहु भोगे । बिनु हरि भगति व्यर्थं जप नोणे ॥५॥ 
जिय बिनु सुभग देह कोन काजे । सम सत्र व्यर्थ बिना रघुराजे ॥६॥ 


३० 
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जाइ राम लग अनुमति दीय5 । येह हमर हित शब घुस _लीय ॥७॥ 
मोहि नप कय भल अपन चहै छी । नेहक जडते. सेहो कह छी ॥८॥ 
दोहा--केकथयि नंदन कुटिल मति, राम बिसुख गत लाज । 
छी चहेत सुख मोह बस, मम सम अधमक राज ॥१७८॥ 
हम जे कही सत्य बुझ ताही । धरम सील नुप होबक चाही ॥१॥ 
देब राज मोहि हठ कय जखने । रसा रसातल जयती तखने ॥२॥ 
हमर सरिस के पाप निवासे । जहि लेल सिया राम बनवासे ॥३॥ 
भूप राम के कानन देलनि । बिछुरति गमन अमरपुर केलनि ॥४॥ 
हम सठ सब अनरथ केर हेते | बेसि बात सब सुनी सचेते ॥५॥ 
बिनु रघुवीर बिलोकि अबासे । रहल प्रान सहि जग उपहासे ॥६॥ 
राम पुनीत बिषयरस दूरे । लोलुप भूमि भोग हम पूरे ॥७॥ 
कहु की हृदय कठिन कत भेले । बजहुँ सौ आगू बढि भेले ॥८॥ 
दोहा--कारन सो कारज कठिन, यहि मे दोष न मोर । 
bs कुलिस अस्थि सो उपल सौ, लोह कराल कठोर ॥१७६॥ 
केकेयी भव तनु अनुराग । पामर प्रान अघाओ श्रभागल ॥१॥ 
' प्रिय बिरहहुँ जौ प्रिय रह प्राने । देखब सुनब कत आशु प्रमाने ॥२॥ 
. लखन राम सिय के बन देलक । सुरपुर पठा पतिक हित केलक ॥३॥ 
अजस बिधबपन अपने लेलक । सोक सँताप प्रजा कै देलक ॥४॥ 
देलक मोहि सुख सुजस सुराजे । कैकेयि कयलक सबहुक काजे ॥४॥ 


म कर सो” आब हेत की नीका । तहु पर देबय चहेछ्ली टीका ॥६॥ 
केक 2. जरर जनसि येहि धरनी । मम हित ई नहि अनुचित करनी ॥७॥ 

घे सम सकल बनाओल काजे । मदति करिग्र की प्रजा समाजे ॥८॥ 

दोहा ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तनि पुनि बीछी मार । 

ह ताहि पियाबी वारुनी, कहू कोन उपचार ।। १८०॥ 

केकयि सुवन जोग जग जतबा । चतुर व्िरंचि देल मोहि ततबा ॥१॥ 


दसरथ तनय राम रघु आता । देल बड़ाइ मोहि व्यर्थ विधाता ॥२॥ 
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अहँ सब कही करावय टीका । नृपक निदेस सबहु जन नीका ॥३॥ 
उतर देव हम कनिका कनिका । सुख सौ कहू रुचय जे जनिका ॥४॥ 
सह कुमातु हमरा तजि ई के । कहत जगत मे भेल ई नीके ॥५॥ 
के सचराचर मम बिनु आने | जहि सिय राम न प्रान समाने ॥६॥ 
परम हानि मम सबहुक नीके । दोष न परक अदिन मम थीके ॥७॥ 
संसय सील प्रेम बस जेहे । कही सबहु थिक समुचित सेहे ॥८॥ 


दोहा- राम माय सुठि सरल चित, मीहि पर प्रेम बिसेखि । 
कहलनि सहज सिनेह बस, हमर दीनता देखि॥१८१॥ 


शुरु जग बिदित बिबेक निधाने । जग जनिका कर बदर समाने ॥१॥ 
सेहो सजथि मम तिलकक साजे । विधि बिसुखे सब बिमुखे आजे ॥२॥ 
राम सीय के छांड़ि जहाने । मम मत नहि से कहत के आने ॥३॥ 
से हम घुनब सह सुख मानी । अंतहु थाल नतय रह पानी ॥४॥ 
अधम कहत जग तकर न रोचे । परलोको केर मोहि न सोचे ॥५॥ 
उर बस एके दुसह दवारी | सम कारन सिय राम दुखारी ॥६॥ 
जीबन लाम लखन भल पाओल । सब तजि राम चरन मन लाँग्रोल ॥७॥ 
रघुवर बन हित भेल मम जनमे । की झुसिये पछताबी मन मे ॥८॥ 


दोहा-झपनुक दारुन दीनता, सबहि कही सिर नाय। 
बिनु देखने रघुनाथ पद, जियक जरनि नहि जाय ॥१८२॥ 


आन उपाय मोहिं नहि सूय । के हृदयक रघुवर बिच बूझय ॥१॥ 
एके मनहिँ आब अभिलासे । होइतहि प्रात नाइ प्रश्न पासे ॥२॥ 
जद्यपि हम अनभल अपराधी । मम कारन सब भेल उपाधी ॥३॥ 
तदपि सरन सनशुख मोहि देखी । छमि सब करता कृपा बिसेखी ॥४॥ 
सील सँकोच सोभाव ललामे । रघुपति कृपा सिनेहक धामे ॥५॥ 
अरिहक अनभल कयल न रामे । हम सिसु सेबक बद्यपि बामे ॥६|| 
अब पाँच अहँ मम भल मानी । अनुमति आसिष दीय सुबानी ॥७॥ 
जे सुनि बिनय मोहि जन जानी । आवथि घूरि राम रजधानी ॥<॥ 
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दोहा-जद्यपि जनम कुमातु सो, हम सठ सदा सदोस | 
तजता नहि ओर अपन बुझि, मीहि रघुवीर भरोस ॥१८३॥ 


भरत बचन सबके प्रिय लागल । राम सिनेह सुधारस पागल ॥१॥ 
लोक ब्रियोग बिषम बिष दागल । मंत्र सबिज सुनइत जनि जागल ।।२॥ 
माय सचिब शुरु पुर नर नारी । भेल सिनेह विकल सब भारी ॥२३॥ 
कहथि बखानि भरत के जानू । राम प्रेम मूरति अहँ मानू ॥४॥ 
तात भरत किय कहव न एहन । रामहि प्रिय अहँ जिव प्रिय जेहन ॥५॥ 
निज जडता बस जे अज्ञानी । माय कुमति तोहि सानत आनी ॥६॥ 
से सठ पुरुषा कोटि समेते । बसत कलप सय नरक निकेते ॥७॥ 
अहिक न अघ अवशुन मनि धारय । हरय गरल दुख दारिद टारय ॥८॥ 
दोहा अवस चलू बन राम जहे, थिक भल भरत बिचार । 
सोक सिंधु डुबइत सबहि, देल अहाँ आधार ॥१८४॥ 
भेल सभक मन मोद न थोरे । जनि घन धुनि सुनि चातक मोरे ॥१॥ 
चलब प्रात निक निरनय देखी । भरत प्रान प्रिय सभक बिसेखी ॥२॥ 
शुनिहि बंदि भरतहि सिर नाबी । घर चलला सब अनुमति पाबी ॥३॥ 
धन्य भरत जीवन येहि जग मे सील सिनेह सराहथि मग मे ॥४॥ 
हि कहथि परस्पर भेल बड़ काजे । सब चलबाक सजे अछि साजे ॥५॥। 
1 रहय कहथि घर ओगरय जनिका । गरदनि कटल पड्य बुझि तनिका ॥६॥ 
| क्यो कह ककरो करू न रोके । जीवन लाभ चाह सब लोके ॥७॥ 
दोहा जरय से संपति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाय । 
इत सम्मुख जे राम पद, करय न सहस सहाय ॥१८५॥ 
घर घर साजथि बाहन | नाना । हिरदय हरष परात प्रयाना ॥१॥ 
अरत जाय घर कयल बिचारे | पुर गज बाजि भबन भंडारे ॥२॥ 


सकल धनक रघुपति अधिकारी । जो” बिनु जतन हि 
0) चली तहि छारी 
तौ मम हित फल हेत न नीके । स्वामी त 


० हे पाप बड़ थीके 
से सेबक जे प्रभ हित सेबय । किय न कोटि बी 


बहत सोलि स॒ुचि ननदि बजोलनि दूषन क्यो देबय ॥५॥ 
मेहन सोचि सुचि जनहि बजौलनि । जे सपनहुँ नहि धरम डिगौलनि ॥६॥ 
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कहि सब मरम धरम भल भाखल । जे जहि जोग ताहि तहेँ राखल ॥७॥ 
NUE ~ ज ww 
कय सब जतन सौ पि रखबारी | भरत गेला जहँ राम मतारी ॥८॥ 


दोहा--आरत बुझि सब जननि के, भरत सिनेह सुजान । 
कहल सजाबय पालकी, तथा सुखासन जान ॥१८६॥ 


चकवा चकबी पुर नरनारी । चाह प्रात उर आरति भारी ॥१॥ 
जगइत निसि भरि भेल बिहाने । भरत बजौलनि सचिब सुजाने ॥२॥ 
त्र "२८८ ~ त्र ~ 

कहल लीय सब तिलकक साजे । बनहि, देता मुनि रामहि राजे ॥६॥ 
चलु झट सुनि नमि सचिब समाजे । साजल झट हय गय रथ साजे ॥४॥ 
अरुधती सह अगिनि समाजे | पहिने रथ चढला सुनिराज ॥५॥ 
बिप्र बन्दर चढि बाहन नाना । चलला सब तप तेन निधाना ॥६॥ 
नगर लोक सब सजि सजि जाने । कयल चित्रकूटहि प्रस्थाने ॥७॥ 
सुंदर महफा हो न बखानी । चढि चढ़ि कय चलली सब रानी ॥८॥ 
दोहा--सुचि सेबक के सौ पि पुर, सादर सबहि चलाय । 

पुनि चलला सिय राम पद, सुमिरि भरत दुहु भाय ॥१८७॥ 
राम दरस बस सब नर नारी । चलल करिनि करि लखि जनि बारी ॥१॥ 
बन सियराम सोचि से बाता । पेरहि जाथि भरत सह भ्राता ॥२॥ 
देखि सिनेह लोक अनुरागल । उतरि चलल हय गज रथ त्यागल ॥३॥ 
जाय समीप रखाय सबारी । मृदु बच कहल राम महतारी ॥४॥ 
चढू, रथ तात जननि बलिहारी । होइछ प्रिय परिबार दुखारी ॥५॥ 
आहँके ˆ चलति चलत सब लोगे । सकल लोक कृस नहि मग जोगे ॥६॥ 
सिर धय बचन झुका पद माथे । चलला रथ चढि भाइक साथे ॥७॥ 
कयल प्रथम दिन तमसा बासे । दोसर दिबस गोमती पासे ॥८॥ 
दोहा-पय अहार फल असन क्यो, निसि भोजन क्यो लोग । 

करथि राम हित नेम ब्रत, परिहरि भूषन भोग ॥१८८॥ 
सइ तट बसि चलि देल पराते । ऐला थ्रृ 'गबेर पुर काते ॥१॥ 
समाचार सब सुनल निषादे । हृदय बिचार करथि सबिषाद ॥२॥ 
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भरत जाथि की कारन बन से । छनि किछु कपट भाव की मन मे ॥२॥ 
जौ न कुटिलपन रहितनि मन मे । तौ सेना किय अनितांथ बन में ॥४॥ 
राजनीति वुझलक नहि भरते | तखन कलंक ग्राब लांडे मरते ॥६॥ 
लड़त अमुर सुर सब मिलि जइयो । रामहिँ जीति सकत नहि तइयो ॥७॥ 
की आचरज भरत कर एना । फड बिप लता अमृत फल जेना ॥८॥ 


दोहा--कहल सोचि शुह ब्ञाति सौ, सजग रहह सब भाय । 
डुबबह लग्गा नाव सब, रोकह घाट सब जाय ॥१८६॥ 


रनक साज लय रोकह घाटे । मरक हेतु ठाठह सब ठाटे ॥१॥ 
सँप्ुख लड़ब हम भरतक संगे । जिबइत देब न उतरय गंगे ॥२॥ 
समर मरन पुनि सुरसार तीरे । राम काज छन भंगु सरीरे ॥३॥ 
हम जन नीच भरत नूप भ्राता | येहन मरन बड़ भागक बाता ॥४॥ 
सामी हित करबे रन रारी । जस ठिटकेब भुवन दस चारी ॥५॥ 
प्रान गमायब हित रघुनाथे । मुद मोदक हमरा दुहु हाथे ॥६॥ 
साधु समाज जनिक नहि लेखा । राम भगत मे जनिक न रेखा ॥७॥ 
व्यर्थं जियब जग से महि भारे | जननी जीबन बिटप कुठारे ॥८॥ 


सुमिरि राम माँगल तुरित, तरकस धनुष सनाह ॥१६०॥ 


भाइ साजह सब साजे । सुनि आज्ञा कदराह न आजे ॥१॥ 
स नाथ सब कहय सहरपे। एकहि. एक बढ़ाबय करपे ॥२॥ 

मि सब चलि देले | खर सदैब जुद्ध प्रिय मेले ॥३॥ 

पंकज पनही । भाथी बान्हि चढ़ावय धनुही ॥४॥ 
| कवच सगा कय । फरसा बल्लम सेल पिजा कय ॥५॥ 
अति कुसल ढाल तरुआरी । कूदय गगन मानु छिति छारी ॥६॥ 
साज समाज बना कय । गुहराजहि सब प्रनमल जा कय ॥७॥ 


जानल । लय लय नाम सबहि सनमानल ॥८॥ 
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दोहा-भैया धोखा देह जुनि, आइ पड़ल बड़ भीर। 
लुनि सरोष बाजल सुभट, वीर न होअय अधीर ॥१६१॥ 


राम प्रताप नाथ तव जोरे । करब कटक बिलु भट बिनु घोरे ॥१॥ 
जिवइत पेर न पाछू धरवे । रुडसुडमय मेदिनि करवे ॥२॥ 
लखि निषादपति भल दल साजा । कहल वजाउ लड़ाइक बाजा ॥२॥ 
कहितहि” येते छी “क भेल बामे । सशुनी कहलनि भल परिनामे ॥४॥ 
बूढ़ एक कह सगुन बिचारी । मिलू भरत सौ” हेत न रारी ॥५॥ 
भरत जाइ छथि सनबय रामे । सगुन कहय बिग्रहक न कामे ॥६॥ 
सुनि गुह कहल कहथि भल बूढ़ा । सहसा कय पछताबय मूढा ॥७॥ 
भरत सोभाव सील ब्रिलु जनमे । बड़ हित हानि हैत रन ठनने ॥८॥ 


दोहा--रोकह झर मिलि घाट सब, मरम बुभेछी जाय। 
हित रिपु छो मध्यस्थ गति, बुझि पुनि करब उपाय ॥१६२॥ 


सहज सोभा नेह लखि पड़ते । बैर पिरीत दबा के धरते ॥१॥ 
कहि लगला उपाति ओरिआबय । कंद मूल फल खग मुग लाबय ॥२॥ 
पेच जोआयल नीक बोग्रारे । भरिया आनल भरि भरि भारे ॥३॥ 
चलला मिलय सजा कय साजे । मंगल मूल सगुन सुभ राजे ॥४॥ 
लखि दूरहि सौ” कहि निज नामे । कयल मुनीसहि दंड प्रनामे ॥५॥ 
जानि राम प्रिय देल असीसे । भरतहि कहल बुकाय मुनीसे ॥६॥ 
राम सखा सुनि स्यंदन त्यागल । चलला उतारे हुलसि अनुरागल ॥७॥ 
गाम जाति गुह नाम सुना कय । प्रनमल महि पर माथ लगा कय ॥८॥ 


दोह्रा करति दंडबत लखि भरत, तनि उर लेल लगाय । 

भेंट भेल जनि सखन सों, प्रेम न हृदय समाय ॥१६३॥ 
मिलथि भरत तानि सौ अति प्रीती । लोक सिहाथि प्रेम केर रीती ॥१॥ 
धन्य धन्य धुनि मंगल मूले । सुर सराहि हुनि दु गरषथि फूले ॥२॥ 
लोक वेद सबतरि ने नीचे । छुबि जसु छाह लेछ जल सी चे ॥२॥ 
तहि भरि अंक राम लघु आता । मिलथि पुलक परिपूरित गाता ॥४॥ 
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राम राम कहि जे हफिपाइछ । पाप पुजन तनि सम्मुख न जाइछ ॥५॥ 
धकरा राम लगा उर लेलनि । कुल समेत जग पावन केलनि ॥६॥ 
करमनास जल सुरसरि आबय । तकरा के नहि सीस चढ़ाबय ॥७॥ 
बालमीकि जपि उलटो नामे । जगत बिदित छथि ब्रह्म उपामे ॥८॥ 


दोहा -खपच सबर खस जबन जड़, अधमो कोल किरात । 


राम कहति पावन परम, होइछ भुबन बिख्यात ॥१६४॥ 


नहि अचरज जुग जुग चलि ऐले । ककरा बड़ रघुवीर न केले ॥१॥ 
राम नाम महिमा सुर गाबथि । सुनि सुनि अवध लोक सुख पाबथि ॥२॥ 
राम सखाहि मिलि भरत सप्रेमे | पूछल झुसल सुमंगल छेमे ॥३॥ 
लखि कय भरतक सील सिनेहे । तहि छन भेला निषाद विदेहे ॥४॥ 
सकुच सिनेह मोद मन गाढे | चितथि भरत के” येक टक ठाढ़े ॥५॥ 
धज धय पद बंदि बहोरी । बिनय सप्रेम करथि कर जोरी ॥६॥ 
कुसल मूल पद पंकज देखल । हम तिहुकास कुसल निज लेखल ॥७॥ 
प्रश अपनेक अनुग्रह भावे । हमर कोटि कुल मंगल आबे ॥८॥ 


` दोहा बुझिकय मम करतूति कुल, प्रभु महिमा जिय गनि । 


. जेन भजथि रघुवीर पद, जग विधि बंचल हूनि ॥१६५॥ 
कपटी कायर कुमति छुजाती | लोक वेद बाहर सब भाँती ॥१॥ 
पन बनोल राम जखनहि' सौ । भेलहुँ भबन भूषन तखनहि सो” ॥२॥ 
कप बिनय प्रीति बड़ पाबी | भरत अनुज पुनि मिलला आबी ॥३॥ 
कहि निषाद निज नामे । सब रानी के” कयल प्रनामे ॥४॥ 
नि लखन सम देथि असीसे । जिबू सुखी सय लाख बरीसे ॥५॥ 
पुर नर नारी । भेल सुखी जनि लखन निहारी ॥६॥ 
ग्ल । रामभद्र भुज गहि उर लाओल ॥७॥ 
करणे । सबके लय चललाह सहरपे ॥८॥ 
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शृ'गवेरपुर देखल जखने । नेहे सिथिल भरत तनु तखने ॥१॥ 
सोभ निषाद कान्ह कर देने । जनि अनुराग बिनय तनु धेने ॥२॥ 
येहि बिधि भरत सैन्य सब संगे । देखल जाय जगपावनि गंगे ॥३॥ 
रामधाट के” कयल प्रनामे । भेला मगन जनि भेटला रामे ॥४॥ 
करथि प्रनाम नगर नर नारी । सुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥५॥ 
मञ्जज कय माँगथि बरदाने । रामचंद्र पद प्रीति महाने ॥६॥ 
भरत कहल सुरसरि तव रेनू । सबहि सुखद सेबक सुर धेनू ॥७॥ 
जोरि पानि बर माँगी एहे। सीयरामपद सहज सिनेहे ॥८॥ 


दोहा--येहि बिधि मजन भरत कय, गुरु अनुसासन पाय । 
जानि नहेली माय सब, चलला बास लाय ॥१६७॥ 


सभक पुछारि भरत कय लेलनि ॥१॥ 
सानुज राम माय लग धाश्रोल ॥२॥ 
पैर जाति कहि वच मधु सानल । भरत सकल जननी सनमानल ॥३॥ 
भायहिँ माय टहल सुनझा कय । संग निषादहिं लेल बजा कय ॥४॥ 


जहेँ तहँ सब जन डेरा केलनि । 
| 
| 
| 
घय सखाक कर चलला संगे । नेह अपार सिथिल सब अंगे ॥५॥ 
| 
| 
| 


गुरु सेबा कय अनुमति पाओल 


पूछथि सखहिँ से ठाम देखाऊ । इग; मन जरनि कनेक मेटाऊ ॥६॥ 
जहँ सिय राम लखन निसि सयने । कहइत नीर भरल तनि नयने ॥७॥ 
भरत बचन सुनि भेल. बिषादे । गेला ततय लय तुरत निषादे ॥८॥ 
दोहा-रघुवर जहि सुचि सिंसुपा, तर कयलनि बिश्राम । 

अति सिनेह सादर भरत, कयलनि दंड प्रनाम ॥१६८॥ 
कुसक सेज लखि ललित ललामे | कय परदच्छिन कयल प्रनामे ॥१॥ 
चरन रेख रज नल आँखी । बढ़ल प्रीति अति होअय न भाखी ॥२॥ 
कनक बिंदु देखल दुइ चारी । सिय सम गुनि राखल सिर धारी ॥३॥ 
सजल विलोचन हृदय गलानी । कहथि सखा सो सुंदर बानी ॥४॥ 


श्री हत सीय बिरह दुति हीने । जथा अवध नर नारि मलीने ॥५॥ 
पिता जनक दी पटतर कनिका । करतल भोग जोग जग जनिका ॥६॥ 


२१ 
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ससुर भानुकुल भानु नरेसे । जनिका देखि र सिहाथि सुरेसे ॥७॥ 
प्राननाथ रघुनाथ गोसाई । जे बड़ होय से राम बड़ाई ॥८॥ 


दोहा-पति देवता सुतीय मनि, सीयक सरतरि देखि। 
फाटय हृदय न हहरि सिव, पवि सो कठिन बिसेखि ॥१६६॥ 


लालन जोग लखन लघु जेहन । भाइ त्रिकाल न होयत एहन ॥१॥ 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारू | सिय रघुवीर प्रान प्रिय चारू ॥२॥ 
मधुर सोभाब सरल मृदु गाते | कहियो ल'गल न तपत बसाते ॥३॥ 
से बन सहथि बिपति सब भाती । निदरल कोटि झुलिस ई छाती ॥४॥ 
राम जनमि जग कयल उजागर । रूप सील सुख सब गुन सागर ॥५॥ 
पुरजन परिजन शुरु पितु माता । राम सोभाब सकल सुख दाता ॥९॥ 
राम बड़ाइ बेरियो करइछ । बाजब मिलब बिनय मन हरइछ ॥७॥ 
सारद कोटि कोटि सत सेखा । कय न सकथि प्रशु गुन गन लेखा ॥८॥ 
दोह-सुख सरूप रघुबंस मनि, मंगल मोद निधान । 

कुस बिळाय से सुतथि महि, विधि गति अति बलवान ॥२००॥ 
राम न दुख कहियो सुनि पौलनि । जीबन तरु इब भूप जोगौलनि ॥१॥ 
पलक नयन फनि मनि जहिं भाती । जोगबथि जननि सकल दिन राती ॥२॥ 
से बन घुमथि आब पद्चारी । कंद मूल फल फूल अहारी ॥३॥ 
धिक केकयी अमंगल मूले । भेली प्रान प्रियतम प्रतिकूले ॥४॥ 
हम धिक धिक अघ उदधि अभागी । सब उत्पात भेल जहि लागी ॥९॥ 
कुल कलंक कय सूजल विधाता । स्वामिक द्रोही कयल कुमाता ॥६॥ 
सुनि सप्रेम बुझबेछ निषादे । नाथ करी किय व्यर्थं बिपादे ॥७॥ 
रामक प्रिय अहे तब प्रिय रामे । ई निस्चय दोषी विधि बामे ॥८॥ 


बंद--विधि बाम करनी कठिन जननी कें बताहि बनाओले । 
पुनि पुन अहि क प्रभु कत बखान करेत राति बिताओले ॥ 

_ तुलसी न अहे सम राम प्रिय क्यो इम सपथ खा कय कही । 
 परिनाम मंगल जानि सब हिय बीच रहु धीरज गही ॥ 
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सोरठा--अंतरजामी राम, सकुच सप्रेम कृपायतन । 


चलू करू बिश्राम, इ बिचार दृढ़ आनि मन ॥२०१॥ 
सखा बचन छुनि "उर धय धीरे । बास गेला सुमिरति रघुबीरे ॥१॥ 
ई सुधि पावि नगर नरनारी । चलल ब्रिलोक्य आरत भारी ॥२॥ 
कय परिक्रमा करय प्रनामे । देअय केकयिहि दोष निकामे ॥३॥ 
पुनि पुनि भरय बिलोचन बारी । बाम विधातहि, दे अछि गारी ॥४॥ 
एक सराहय भरत सिनेहे । क्यो कह नृपति निमाहल नेहे ॥५॥ 
निदय निजहि” सराहि निषादे । के कहि सकय व्रिमोह विषादे ॥६॥ 
यहि बिधि राति लोक सब जागल । भिनसर पार करय सब लागल ॥७॥ 
गुरु के” चढा नाव मन हरनी । सब मायहिँ चढौल नव तरनी ॥८॥ 
घड्यिहिँ चारि भेला सब पारे | कयलनि सबहुक भरत सम्हारे ॥8॥ 
दोहा--प्रातक्रिया कय मातु पद, बंदि गुरुहि सिर नाय । 


पुनि निषाद गन आणु कय, देलनि कटक चलाय ॥२०२॥ 
अगुआ पति निषाद केर कैलनि । मातु पालकी सकल चलैलनि ॥१॥ 
संग सत्रुहन के, कय देलनि । विप्र समेत गमन गुरु केलनि ॥२॥ 
स्वयं सुरसरिहि, कयल प्रनामे । सुमिरल लखन सहित सिय रामे ॥३॥ 
पैरहिं' भरत आगु पथ घेलनि । कोतल डोरिश्रा्रोल सँग गेलनि ॥४॥ 
कहथि सुसेवक बारंबारे । होउ ।अहेँ नाथ अस्व असवारे ॥५॥ 
पैरहि, राम गेला धय बाटे । मम हित की हय गय रथ ठाटे ॥६॥ 
सिर भर जाइ उचित ई मोरे | सब सौ सेबक धरम कठोरे ॥७॥ 
देखि भरत गति सुनि मृढु बानी | सब सेबकगन गलय गलानी ॥८॥ 
दोहा--भरत होइत तेसर पहर, कयल प्रबेस प्रयाग । 


अनुखन रटइत राम सिय, उमगि उमगि अनुराग ॥२०३॥ 
पद से फोका झलकय केहन । पंकज कोस आओस कन जेहन ॥१॥ 
भरत ऐल छथि पैरहिँ आजे । भेल दुखित सुनि सकल समाजे ॥२॥ 
लोक नहेल खबरि ई पाबी । कयल प्रनाम त्रिबेनी बी ॥२॥ 
सबिधि नहाय सितासित पानी । देल दान बिप्रहिँ सनमानी ॥४॥ 
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देखइत स्यामल धवल तरंगे । भरत जोडल कर पुलकित श्रंगे ॥५॥ 
सकल कामप्रद तीरथरावे । वेद बिदित जग प्रगट प्रभावे ॥६॥ 
माँगी भीख त्यागि निज धरमे । आरत करय न कोन कुकरमे ॥७॥ 
बुझि जिय येहन सुजान सुदानी । सफल करथि जग जाचक वानी ॥८॥ 
दोहा अरथन धरम न काम रुचि, चाह न गति निरबान । 
ह: जनम जनम रति राम पद, ई बरदान न आन ॥२०४॥ | 
३ | जानथु राम कुटिल कय मोही । लोक कहश्रो गुरु स्वामी द्रोही ॥१॥ 
. सीतारामचरन रति मोरे । अनुदिन बढ़ओ अनुग्रह तोरे ॥२॥ 
| जलद जनम भरि सुरति बिसारओओ । जचइत जल पबि पाहन मारओ ॥३॥ 
चातक घटय रटनि घट जखने । बढ़य प्रेम सब बिधि भल तखने ॥४॥ 
कनक कांति बढ़ जरने जहिना । प्रिय पद प्रेम निबहने तहिना ॥४॥ 
भरत बचन सुनि माँ त्रिबेनी | भेल मृदुल धुनि मंगल देनी ॥६॥ 
तात साधु अहँ सकल प्रकारे । राम चरन अनुराग अपारे ॥७॥ 
बथा गलानि न करिय कनेको । अहँ सम रामक प्रिय नहि एको ॥८॥ 
दोहा तन्‌ पुलकल हिय हरष सुनि, बेनि बचन अनुकूल । 
भरत धन्य कहि धन्य सुर, हरषित बरपथि फूल ॥२०५॥ 
अ्रमुदित तीरथ राज निबासी । बेखानस बड़ गृही उदासी ॥१॥ 
हृथि परस्पर मिलि दस पाँचे । भरत सिनेह सील सुचि साँचे ॥२॥ 
इत ललित राम गुन ग्रामे । अयला भरद्वाज जहि ठामे ॥३॥ 
स करति मुनि देखल । मूरतिबंत भाग्य निज लेखल ॥४॥ 
सुगा उर लेलनि । दय आसीस कृतारथ केलनि ॥५॥ 


न पा कय । चहथि सकुच गृह टुकी पड़ा कय ॥६॥ 
सोचे । बजला रिषि लखि सील सँकोचे ॥७॥ 


पि करू, मायक करनी हेरि । 
गिरा गेली मति फेरि ॥२०६॥ 
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इहो कहथि क्यो कहत न नीके । लोक वेद बुध मत दुहु थीके ॥१॥ 
तात गाबि तव निरमल महिमा । लोक वेद दुहु पात गरिमा ॥२॥ 
लोक बेद सम्मति सब गाबय । पितु जहि देथि राज से पाबय ॥२॥ 
तोहि बजाय भूपति सत निष्ठे । दितथि राज सुख धरम प्रतिष्ठे ॥४॥ 
राम गमन बन अनर्थ मूले । जे सुनि भेल विस भरि _ सले ॥४॥ 
बिधि बस रानी ज्ञान गमौलनि । कय कुचालि अंतहु पछतोलनि ॥६॥ 
ततह दोष तव कह किंछु जे टा । अधम असाधु मूढ़ थिक से टा ॥७॥ 
करितहुँ राज तदपि नहि दोपे | होइत राम के. सुनि संतोषे ॥८॥ 


दोहा--कयल आब अति भरत भल, ई मत अहे अनुकूल । 
रघुवर चरन सिनेह जग, सकल सुमंगल मूल ॥२०७॥ 


से अहाँक धन जीवन प्राने । भूरि भाग के अहक समाने ॥१॥ 
ई अहँ हित नहि अचरज ताता । दसरथ सुवन राम प्रिय आता ॥२॥ 
सुन्‌ भरत रघुबर केर मन मे । प्रेम पात्र अहँ सम न शुबन मे ॥३॥ 
राम लखन सीतहि अति प्रीती । तोहि सराहति निसि गेल बीती ॥४॥ 
वुझल नहाइत मरम प्रयागे । मगन जाथि भय तव अनुरागे ॥५॥ 
रघुबर नेह अहाँ पर तेहने । जड़ नर सुख जीबन जग जेहने ॥६॥ 
ई नहि रघुवीरक बड़ काजे । प्रनत कुड़ब पाल रघुराजे ॥७॥ 
अहँ तो” भरत हमर मत एहे । धयल देह जनि राम सिनेहे ॥८॥ 


दोहा--भरत अहाँक कलंक ई, माहि सब के उपदेस । 
राम भगति रस सिद्धि हित, भल ईं समय गनेस ॥२०८॥ 


तात बिमल नब विधु जस तोरे । रघुवर किंकर कुमुद चकोरे ॥१॥ 
हैत न कहियो अस्त न उने । उदित जगत नभ दिन दिन दूने ॥२॥ 
कोक त्रिलोक प्रीति अति करते । प्रभ प्रताप रबि छबि नहि हरते ॥३॥ 
निसि दिन सतत सभक सुख सरसत । कॅकयि करतब राहु न गरसत ॥४॥ 
राम सप्रेम अमिय परिपूरे । गुरु अपमान दोष सो दूरे ॥५॥ 
पिबथु अघा सब रामक भगते । कयलहु सुलभ सुधा अहँ जगते ॥६॥ 
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देल भगीरथ सुरसरि ग्रानी । सुमिरति सकल सुमंगल खानी ॥७॥ 
जाय न कहले दसरथ गुनगन । अधिक कतय जग मे नहि हुनि सन ॥८॥ 


दोह--जनिक सिनेह सँकोच बस, राम प्रगटला आाय। 


कहियो जे हर हिय नयन, लखि सकले न अधाय ॥२०६॥ | 
कीरति विधु अहँ कयल अनूपे । जहँ बस रामप्रेम मग रूपे ॥१॥ 
ब्यथ तात मन ग्लानि करे छी । पास लहि दारिदे/ डरै छी ॥२॥ 
सुन्‌. भरत हम असत न भाखी । बनहि, करी तप राग न राखी ॥३॥ 
सब साधनक सुफल जे गाओल । लखन राम सिय दरसन पा्ओोल ॥४॥ 
ताहि फलक फल दरसन तोरे । सहित प्रयाग भाग सुभ मोरे ॥५॥ 
भरत धन्य अहँ जग जस लेले । ई कहि प्रेम मगन मुनि भेले ॥६॥ 
सुनि मुनि बचन सभासद हरपल । साधु सराहि सुमन सुर बरषल ॥७॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागे । सुनि सुनि भरत मगन अलुरागे ॥८॥ 
दोह-पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोरुह नेन । 

कय प्रनाम मुनि मंडलहि, बजला गदगद बेन ॥२१०॥ 
शुनि समाज ओ तीरथ राजे । साँचहुँ सपथे परम अकाजे ॥१॥ | 
यहि थल जाँ किछु करब बहाने । अघ नीचता येहन नहि आने ॥२॥ 
अह सरवज्ञ कही बिनु लाथे। उ भन्तरजामी रघुनाथे ॥३॥ 
सोहि न माइक करनिक सोचे । बरु जग नीच कहओ नहि रोचे ॥४॥ 
ई डर नहि बिगड़त परलोके । मोहि नहि पिता मरनहुक सोके ॥४॥ 
सुकृत सुजस त्रिुबन चमकाओल । लछुमन राम सरिस सुत पाओल ॥६॥ 
रास बिरह उनभंगुर अंगे । तेजल नृप की सोच प्रसंगे ॥७॥ 
राम लखन सिय घूसथि बन से । मुनि वेपे' पनही न चरन मे ॥८॥ 


_दोहा-अजिन बसन फल असन महि, सयन आळा कुसपात । 


00:20 बसि तरुतर नित सहथि हिम, आतप बरषा बात ॥२११॥ 
` येहि दुखदाह दहय नित छाती | भूख न बासर निंद न राती ॥१॥ 


रोग औषध नहि एको । थकलहुँ मन जग सोधि कतेको ॥२॥ 


| 
| 


ary, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अयोध्याकाण्ड २४७ 


माय कुमत अघमूल कमारे । मम हित रचलन्हि बसिला धारे ॥३॥ 

कलि कुकाठ केर फयल कुजंत्रे । गाडि अबधि भरि कठिन कुमंत्रे ॥४॥ 

से मम हित कुठाठ ई ठाठल । सब जग बरह बाट कय बाटल ॥५॥ 

फिरता राम कुजोग इ नसते । आन उपाय अवध नहि बसते ॥६॥ 

भरत बचन सुनि एुनि सुख पैलनि । बहु बिधि सबहु प्रसंसा कैलनि ॥७॥ 

तात करू जुनि सोच बिसेखी । सब दुख नसत राम पद देखी ॥८॥ 
| 
| 
| 


दोहा- मुनि प्रबोधि कह होउ अहँ, पाहुन प्रेम अधार । 
कंद मूल फलफूल मम, कृपया करु स्वीकार ॥२१२॥ 


सुनि मुनि बचन भरत हिय सोचे । कुसमय भेल कठिन संकोचे ॥१॥ 
बुझि कय शुरु शुरु गिरा बहोरी | चरन बंदि बजला कर जोरी ॥२॥ 
करी अहँक झजुमति धय माथे । परम धरम ई थिक मम नाथे ॥३॥ 
भरत बचन झुनिबर मन भाआओल । सुचि सेवक सिख निकट बजाओल ॥४॥ 
भरतक पहुनइ करतब थीके । कंद मूल फक नह नीके ॥५॥ 
नाथ बेस कहि माथ झुका कय । निज निन काजे” गेल हरपा कय ॥६॥ 
मुनि सोचथि बड़ पाहुन देवा । जत गोट देव चही तत सेबा ॥७॥ 
सुनइत ऐली जत जे रिधि सिधि । दिय निदेस मुनि हम की करु बिधि ॥८॥ 


दोहा--राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। 
कय पहुनाइ हटाउ श्रम, कहल मुदित सुनिराज ॥२१३॥ 


रिधि सिधि सिर धय मुनिवर बानी । भागबंति निजके अनुमानी ॥१॥ 
कहथि. परसपर सिधि संघाता । अतुलित अतिथि राम लघुश्राता ॥२॥ 
मुनि पद बंदि करू से आजे । होथि सुखी सब राज समाजे ॥३॥ 
ई कहि रचल रुचिर गृह नाना । जे लखि सकुचय देव ब्रिमाना ॥४॥ 
राखल भोग विभूति बिसेखी । तरसथि सुरगन जकरा देखी ॥५॥ 
दासी दास बस्तु सब लेने । जोगबति रहथि मने मन देने ॥६॥ 
सिधि ओरिऔल साज . सब पल मे । जे सुख सपनहुँ नहि सुरथल म ॥७॥ 
प्रथम बास देल सबके तेहन । सुंदर सुखदे जकर रुचि जेहन ॥<८॥ 
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दोहा--तखन सपरिजन भरत के, रिषिबर आज्ञा देल । 
विधि बिसमय दायक बिभब, मुनिक तपोबल भेल ॥२१४॥ 


जखन भरत मुनि महिमा देखल । लोकप लोक तुच्छ कय लेखल ॥१॥ 
सुख समाज नहि होग्रय बखानी । बिसरथि बिरति देखि कय ज्ञानी ॥२॥ 
आसन सयन सुबस्न बिताना । बन बाटिका बिहग मृग नाना ॥३॥ 
सुरभि फूल फल अमिय समाने । बिमल जलासय बिबिध बिधाने ॥४॥ 
असन पान सुचि मधुर अमिय सन । देखि सकल सकुचाथि जमी सन ॥५॥ 
सुर सुरभी सुरतरुहु सबहुके । लखि अभिलाष सुरेस सचिहु के ॥६॥ 
मधु रितु त्रिबिध पवन सुखकारी । सबके सुलभ पदारथ चारी ॥७॥ 
स्क चंदन बनितादिक भोगे । देखि हरष बिसमय बस लोगे ॥८॥ 


दोहा--संपति चकबी भरत चक, मुनि निदेस कर सूल । 
तहि निसि आश्रम पिजरा, राखल भिनसर भेल ॥२१५॥ 


सास पारायण, विश्वास--१४ 


' निमज्जन तीरथ राजे । मुनि प्रनाम क्य सहित समाजे ।।१॥ 
आयस्‌ असीस सिर राखल । कय दंडबत बिनय बहु भाखल ॥२॥ 
। कुसल सबहु सँग लेने । चलला चित्रकूट चित देने ॥३॥ 
कर आश्रय लेने । जनि अनुराग चलय तन धेने ॥४॥ 
त्रान सीस नहि छाया । प्रेम नेम ब्रत धरम अमाया ॥५॥ 
राम सिय पंथ कहानी । पूछथि सखा कहथि मृदु बानी ॥६॥ 

| निहारी । र अनुराग न भेल सम्हारी ॥७॥ 
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भरतक हित ई बात न भारी । सुमिरथि राम जाहि उर धारी ॥३॥ 
एक बेर जे राम उचारथि । अपनहुँ तरथि लोकके तारथि ॥४॥ 
भरत रामप्रिय पुनि लघु भ्राता । कियक न हो मग मंगल दाता ॥५॥ 
सिद्ध साधु मुनि करथि बखाने । भरत निरखि हिय हरख महाने ॥६॥ 
देखि प्रभाव सुरेसहि, सोके । अधमहिँ अधम भलहि भल लोके ॥७॥ 
गुरु सौ” कहल करू प्रश्र तेना । भेट भरत रामक रुक जेना ॥८॥ 


दोहा--राम सँकोची प्रेम बस, भरत सुप्रेम पयोधि । 
बनल बात बिगड़य चहय, करू जतन छल सोधि ॥२१७॥ 


सुरगुरु मुसकेला सुनि यने । सहस नयन के बुझि बिनु नयने ॥१॥ 
कह गुरु तजु छल छोभ बेकारे । येतय कपट कय होयब देखारे ॥२॥ 
| माया पति सेबक सौ. माया । केने उनटि पड़त सुर राया ॥२॥ 
पढिने कयल राम रुखि जानी । करति कुचालि आब बड़ हानी ॥४॥ 
सुनु सुरेस रघुनाथ सोभावे । निज अपराध क्रोध नहि आबे ॥५॥ 
जे अपराध भगत केर करते । राम रोष पाबक से जरते ॥६॥ 
लोको वेद बिदित इतिहासा । ई महिमा वनानथि दुरबासा ॥७॥ 
रामहिँ भरतक सम प्रिय छनि के । जग जप राम राम जप जानक ॥८॥ 


दोहा-मनहुँ न आनू अमरपति, रघुवर भगत अकाज । 
अजस लोक पर लोक दुख, दिन दिन सोक समाज ॥२१८॥ 


मम उपदेस अमर पति मान्‌ । रामहि सेवक परम प्रिय नानू ॥१॥ 
सेबक सेवा सा. सुख मानथि । सेबकबर बर बड़ जानाथ ॥२॥ 
जद्यपि सम नहि राग न रोषे | गहथि न पाप पुन्य गुन दोषे ॥३॥ 
करम प्रधान रचित संसारे | पाबय फल करमक अनुसारे ॥४॥ 
तदापि करथि सम विषम बिहारे । भगत अभगत हृदय अनुसार ॥५॥ 
अगुन अलेप अमान एक रस । राम सगुन छाथ भगत प्रम बस ह 
राम सदा सेवक रुचि राखथि । वेद पुरान साधु छुर भाखथि ॥७॥ 
छाड़ कुटिलता ई बुझि मन मे । राखु प्रीति सुचि भरत चरन मे ॥८॥ 


३९ 
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दोहा--रामभगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल । 


भगत सिरोमनि भरत सो, जुनि डराउ सुरपाल ॥२१६॥ 


सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी । भरत राम अनुमति अनुसारी ॥१॥ 
स्वाथ बस अहँ बिकल महाने । भरत दोष नहि तब अज्ञाने ॥२॥ 
सुनि सुरवर सुरगुरु बर बानी । प्रमुदित भेला नसल मन ग्लानी ॥३॥ 
कय कय फूलक बरपा सुरपति । भरत सोभा सराह सुदित मति ॥४॥ 
येहि बिधि चलल भरत पथ जाइछ । दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाइछ ॥५॥ 
जखन राम कहि लेथि उसासे । मानु प्रेम उमड़नि चहु पासे ॥६॥ 
द्रबय बचन सुनि कुलिस पखाने । पुरजन प्रेम के करत बखाने ॥७॥ 
बीच बास कय जमुना तीरे । अयला लखि उमड़ल दृग नीरे ॥८॥ 


दोहा रघुवर बरन बिलोकि बर, बारि समेत समाज । 


उबडुब बिरहक बारि निधि, चहल बिबेक जहाज ॥२२०॥ 
तहि दिन कयल जमुन तट बासे । भेल समय सम सबहि, सुपासे ॥१॥ 
 रातिये घाट घाट सौ तरनी । आयल अगनित होअय न बरनी ॥२॥ 
एकहि खेप पार भेल भोरे । गुह सेवा सौ मोद बिभोरे ॥२॥ 
चलल नहाय नमा सरि माथे | बंधु दुहू निषाद पति साथे ॥४॥ 
झुनिबर बाहन आशु बिराजे । चलय पाछु भय राज समाजे ॥५॥ 
पाछों पयरे हुहु भ्राता | सादा बसन भुषण बर गाता ॥६॥ 
सुहृद सचिब सुत साथे । सुमिथि लखन सीय रघुनाथे ॥७॥ 
(ई राम बास बिश्रामे । तहेँ तहँ करथि. सप्रेम प्रनामे ॥८॥ 


चर नारि सुनि, धाम काम तजि धाब । 


। सखि ई राम लखन की आने ॥१॥ 
सील सिनेह चालि सब तहिना ॥२॥ 
डी त चलय चतुरंगे ।।३॥ 

प्रय येहि भेदे ॥४॥ 


ये 


सुदित जनम फल पाब ॥२२१॥ 
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तकर तरक मानल सब नारी । कहल तोहर सन फे बुधियारी ॥५॥ 
तहि सराहि तनि बच सच मानी । बाजलि दोसरि मधुरिम बानी ॥६॥ 
कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगे । जहि बिधि राम राज रस भंगे ॥७॥ 
त्यागलि भरत सराहय सेहे । सील सोभाब सुंभाग सिनेहे ॥८॥ 


दोहा--फल खाइत पेरे चलति, तेजि पितुक देल राज । 
जाथि मनाबय रघुवरहि, भरत सरिस के आज ॥२२२॥ 


भरतक भगति बंधुता करनी । कहइत सुनइत दुख अघ हरनी ॥१॥ 
सखि सब अलप कहब जत बाता । किय न येहन हो रामक भ्राता ॥२॥ 
हम सब सानुज भरतहि, देखी । भेलहुँ जुबति बिच धन्य बिसेखी ॥३॥ 
सुनि गुन लखि गति बिलख बहूते । केकयि जननि जोग नहि पूते ॥४॥ 
क्यो कह रानिक दोष न बहिना । बिधि सब कयल हमर भय दहिना ॥५॥ 
कहे हम लोक वेद बिधि हीने । लघु तिय कुल करतूति मलीने ॥६॥ 
बसी कुदेस कुगाम कुबामे । कहँ ई दरस पुन्य परिनामे ॥७॥ 
ई अचरज आानँद प्रति ग्रामे । जनि जनमल सुरतरु मरु ठामे ॥८॥ 


दोहा--भरतक दरसन सो जगल, सब मग लोकक भाग । 


सिंहल बासिहि भेल जनि, विधि बस सुलभ प्रयाग ॥२२३॥ 
निज गुन सहित राम गुन गाथा । सुनति जाथि सुमिरति रघुनाथा ॥१॥ 
तीरथ मुनि आश्रम सुर धामे । निरखि निमञ्जथि करथि प्रनामे ॥२॥ 
मन मन मंगइत छथि बर एहे | सीय राम पद पदुम सिनेहे ॥३॥ 
मिलय किरात कोल बन बासी । बेखानस बड़ जती उदासी ॥४॥ 
जनि तनि पद नमि पुछथि सिनेही | कोन बन लखन राम बेदेही ॥५॥ 
से से प्रभु फेर हाल जनाबय । भरतहि. देखि जनम फल पाबय ॥६॥ 
जे क्यो कहय कुसल हम देखल । राम लखन सम प्रिय तहि लेखल ॥७॥ 
नेहि ब्रिधि सब सौ ˆ पुझथि सुबानी । सुनथि राम बनबास कहानी ॥८॥ 


दोह--तहि निसि रहि चलला उपे, सुमिरि हीय रघुनाथ । 
राम दरस हित लालसा, भरत सरिस सब साथ ॥२२४॥ 
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मंगल सगुन सबहिँ हो भारी | फड़कप बाँहि नयन सुखकारी ॥१॥ 
भरतहि, सहित समाज उछाहे । भेटता राम नसत दुख दाहे ॥२॥ 
करति मनोरथ जनि मन जेहे । जाथि अधायल सुरा सिनेहे ॥३॥ 
| सिथिल अंग पण उगमग पडइछ । बिहल बचन प्रेम बस कहइछ ॥४॥ 
| राम सखा तहि समय देखाओल । सेल सिरोमनि सहज सोहाओल ॥५॥ 
ती जकरा निकट पयस्थिनि तीरे । सीय समेत बसथि दुहु बीरे ॥६॥ 
| | देखि करथि सब दंड प्रनामे कहि जय जानकिजीवन रामे ॥७॥ 
प्रेम मगन सब राज समाजे । जनि घुरि पुर चलला रघुराजे ॥८॥ 


|| दोहा भरत प्रेम तखनुक जहन, बरनि सकथि नहि सेषु । 


कविहि अगम जनु त्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेषु ॥२२५॥ 

रघुबर नेह सिथिल सब भेला । दिनकर ढड़ति कोस दुइ गेला ॥१॥ 
जल थल देखि बास निसि केलनि । रघुपति प्रिय भोरे पथ पेलनि ॥२॥ 
ओतय राम जागल निसि सेपे | सिय सपना ई देखल बिसेषे ॥३॥ 
सहित समाज भरत अयलाहे । तापित नाथ बियोगक धाहे ॥४॥ 
दीन दुखी सब परम मलाने । देखल सासु रूप किछु आने ॥५॥ 
सुनि सिय सपन भरल जल लोचन । भेला सोच बस सोच बिमोचन ॥६॥ 
लखन सपन ई नीक न जान्‌ । क्यो बड़ असुभ सुनाओत मानू ॥७॥ 
कहि केलनि साचुज असनाने । हर पुलि केलनि साधु सनमाने ॥८॥ 
बं -सनमानि सुरसुनि बंदि बेसल उतर दिसि हेरल कने । 
नभ घूरि ऐल पडाय प्रभु आश्रम बिकल खग मृग गने ॥ 

तुलसी निरखि उठलाह कारन कोन प्रभु सचकित मने । 
सब खबरि कोल किरात दौड्ल आवि देलक तहि छने ॥ 
। सरठा- सुनइत मंगल बेन, मन प्रमोद अति पुलक तन । 

सर सरोरु का तुलसी भरल सिनेह जल ॥२२६॥ 
वाल कारन कोन भरत आगमने ॥१॥ 
वभ । संग सेन चतुरंग बिसाले ॥२॥ 
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से सुनि राम भेलाह ससोचे । यत पितु बच ओत बंधु सँकोचे ॥३॥ 
भरत सोभाब जानि निज चीते । प्रशु न पाब चित हित किछु थीते ॥४॥ 
समाधान भेल ई पुनि जानी । भरत कहल मे छथि सुठि ज्ञानी ॥५॥ 
प्रभु हिय छोम लखन लखि भारी | कहल समय सम नीति बिचारी ॥६॥ 
बिनु पुळनहि प्रश बाजी बानी सेवक अबसर ढीठ न जानी ॥७॥ 
अहँ सरवज्न सिरोमनि स्वामी । निज मति कही रही अनुगामी ॥८॥ 


दोहा-नाथ सुहृद सुठि सरल चित, सील सिनेह निधान । 
सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानी अपन समान ॥२२७॥ 


बिषयी जन प्रश्रुता लह जखने । मूढ़ मोह बस प्रगटय तखने ॥१॥ 
भरत नीति रत साधु सुजाने । प्रश्र पद प्रीति जनेछ नहाने ॥२॥ 
सेहो आइ राज पद पा कय । येला धरम मरजाद गमा कय ॥२॥ 
कुटिल कुबंधु कुअबसर ताकी । जानि राम बनबास येकाकी ॥४॥ 
कय कुमंत्र मन साजि समाजे । अयला करय कंटक राजे ॥५॥ 
कोटि प्रकार कुटिलपन जोरी । येला बंधु दुहु सेन बटोरी ॥६॥ 
जौ निय कपट कुचालि न रखितथि । किय हय गय रथ सजि धजि अवितथि ॥७॥ 
व्यर्थ भरत के दोष लगाबी । जग बौराय राजपद पाबी ॥८॥ 


दोहा--ससि शुरु तिय गामी नहुष, चढ्ल भूमिसुर जान । 
लोक वेद सो बिसुख भेल, अधम न बेड समान ॥२२८॥ 


सहसबाहु सुरनाथ त्रिसंकू । देल राज मद सबहि कलंकू ॥१॥ 
कयल उपाय भरत ई ठीके । रिपु रिन रंच न राखब नीके ॥२॥ 
भरत एक ई अनुचित ठानल । बुझि असहाय राम अपमानल ॥ ३॥ 
बूझि पड़त से आइ बिसेखी । समर सरोष राम मुख पेखी ॥४॥ 
येतबा कहति नीति रस भूलल । पुलक व्याज रन रस तरु फूलल ॥२॥ 
प्रु पद बंदि सीस रज राखी । बजला सत्य सहज बल भाखी ॥६॥ 
अनुचित नाथ न मानब मोरे । भरत कयल अपकार न थोरे ॥७॥ 
सहू कते धरि रहु. मन मारी । जखन नाथ संग हम धनुधारी ॥८॥ 
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दोहा--छत्रि जाति रघुकुल जनम, राम अनुग जग जान । 


लात मारलहुँ चट्य सिर, नीच क धूरि समान ॥२२६॥ 


जोडि हाथ उठि अनुमति मांगल । मानू सुतल बीर रस जागल ॥१॥ 
बाँधि जटा सिर कटि कसि भाथे | साजि सरासन सायक हाथे ॥२॥ 
आइ राम सेबक जस लेवे | समरक सिच्छा भरतहि देवे ॥३॥ 
राम निराद्र केर फल पाबी । रन थल सुतथु बंधु दुहु आबी ॥४॥ 
आइ बनल अछि भल सब साजे । प्रगट करब पहिलुक रिस आजे ॥५॥ 
करि दल दलय जेना मुगराजे । बगड़हि जेना लपेटय बाजे ॥६॥ 
तहिना भरतहि सेन समेते । सानुन निदरि निपातब खेते ॥७॥ 
संकर होथि सहायक जइयो । राम सपथ रन मारब तइयो ॥८॥ 


दोहा-लछुमन अति रोषे रडल, लखि सुनि सपथ प्रमान । 
सभय लोक सब लोकपति, चह पड़ाय लय प्रान ॥२३०॥ 


जग भय मगन गगन भेल बानी । लखन बाहु बल बिपुल बखानी ॥१॥ 
तात अहाँक प्रताप प्रभाबे । के कहि सकय जानि के पाने ॥२॥ 
उचित फि अनुचित करतब जेटा । सोचि करी सब कह भल सेटा ॥३॥ 
सहसा कय पाछा पछताबय । श्रुति बुध कह से बुध न कहाबय ॥४॥ 
सुनि सुर बचन सङुचला लखने । सीयराम सनमानल तखने ॥५॥ 
कहलहूँ अहाँ नीति भल ताता । सब सौ. कठिन राज मद भ्राता ॥६॥ 
से चिखेत मातय नृप सेहे। साधु समा नहि सेबल नेहे ॥७॥ 
सुन लखन भल भरत समाने । देखल सुनल न विधिक ब्रिधाने ॥ ८॥ 


दोहा--भरतहिं होयत न राज मद, बिधि हरि हर पद पाय । 


कहुँ की काँजिक बु दसो , फारि छीर निधि जाय ॥२३१॥ 
तम बरु करय तरुन रबि ग्रासे | बरु समाय घनमे कासे 
गोपद जल या घटजोनी । सहज. छमा बरु छोडय रोनी ट 
 सोसक फूक मेरु उड़ जइयो । नप मद भरतहि” हेत 


| हे हेत न तइयो 
इन सपथ तव पितुक दोहाई । भरत सरिस सुचि सुभग न भाई | 
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सगुन छीर अबशुन जल ताता । फेंटि रचथि परपंच विधाता ॥५॥ 
भरत हंस रविबंस तड़ागे । जनमि कयल गुन दोष बिभागे ॥६॥ 
गहि गुन पय तजि अबशुन बारी । जगमगोल जग सुजस पसारी ॥७॥ 
कहइत भरत सील गुन गाथे । प्रेम पयोधि मगन रघुनाथे ॥८॥ 


दोहा-सुनि रघुवर बच भरत पर, लखि सुर प्रीति महान । 


सकल सराहथि राम सम, के प्रभु कृपा निधान ॥२३२॥ 


जौ“ नहि भरत जगत अबतरितथि । सकल धरम धुर भुबिके धरितथि ॥१॥ 
कवि कुल अगम भरत गुन गाथे । अहँ बिनुके जानय रघुनाथे ॥२॥ 
लखन राम सिय सुनि सुर बानी । अति सुख लहल न होअ्रय बखानी ॥३॥ 
येतय भरत सब दल मिलि ऐल । सुचि मंदाकिनि सरित नहला ॥४॥ 
सरित समीप राखि सब लोगे । माँगि मातु गुरु सचिब नियोगे ॥५॥ 
चलला पुनि जहाँ सिय रघुनाथे | लघुआता निषाद पति साथे ॥६॥ 
माइक करनी शुनि सकुचाइछ । मन कुतर्क बहु करइत जाइछ ॥७॥ 
राम लखन सिय सुनि मम नामे । चल न जाथि अनतय तजि ठामे ॥८॥ 


दोहा--माइक मत मे जानि मोहि, कहथि जेह से थोर । 


निज दिसि बुझि अघ दोष छमि, करता आदर मोर ॥२३३॥ 
बँ तजि देथि मलिन मन जानी । जाँ सनमानथि सेबक मानी ॥१॥ 
हमरा सरन रामहिक पनहिक । राम सुस्वामि दोप सब जनहिक ॥२॥ 
जग जस भाजन चातक मीने । नेम प्रेम नित निपुन नबीने ॥३॥ 
चलल जाथि मग गुनइत बाते । सँुच सिनेह सिथिल सब गाते ॥४॥ 
माइक करनि रहय मन मोड़ी । चलथि भगति बल धीरज थोड़ी ॥५॥ 
पड़ रघुपति सोभाब मन जखने । पेर उताहुल पथ बढ़ तखन ॥९॥ 
भरत दसा तहि अबसर केहन | जल प्रवाह जल अलि गति जेहन ॥७॥ 
लखि कय भरतक सोच सिनेहे । गुह तहि समय भेलाह बिदेहे ॥८॥ 


दोहा--लागल होबय सुभ सगुन, सुनि णुनि कहथि निषाद । 
हेल हरष चिंता हटत, पुनि परिनाम बिषाद ॥२३४॥ 
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सेवक बचन राखि बिस्वासे । भरत पहुँचला आश्रम पासे ॥१॥ 
भरत सैल बन देखल केना । सुदित छुधित लहि भोजन जेना ॥२॥ 
इति भीति जनि प्रजा दुखारी । त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह भारी ॥२॥ 
जाय सुराज सुदेसहि, जहिना । होइछ सुखी भरत गति तहिना ॥४॥ 
राम बास बन संपति केहन । पावि सुराज प्रजा सुख जेहन ॥५॥ 
सचिब बिराग बिबेक नरेसे । बिपिन सोहाओन पाबन देसे ॥६॥ 
भट जम नियम सेल रजधानी । सांति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥७॥ 
सुख संपन्न सुनुप सब अंगे । राम पदाश्रित चित्त उमंगे ॥८॥ 


दोहा--जीति मोह महिपाल दल, सहित बिबेक भुपाल । 
करथि अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल ॥२३५॥ 


बन बिच घन मुनि बास ललामे । छनि पुर नगर टोल बहु गामे ॥१॥ 
बिपुल बिचित्र बिहा मग नाना । प्रजा समाज न होअय बाना ॥२॥ 
गे डा बाघ सुअर मगराजे । करि बूक महिष मनोहर साजे ॥२॥ 
बेर बिसरि चरइछ येक संगे । जहाँ तहँ मानु सेन चतुरंगे ॥४॥ 
झरना भरय मत्त गज गाजय । मानु नगाड़ा बहु बिधि बाजय ॥५॥ 
चक चकोर चातक सुक पिकगन । कूजय मंजु मराल सुदित मन ॥६॥ 
अलिगन गाबय नाचय मोरे । जनि सुराज मंगल चहु ओरे ॥७॥ 
बेलि बिटप तन सफल सफूले । सब समाज मुद मंगल मूले ॥८॥ 


दोह-राम सेल सोभा निरखि, भरत हृदय अति प्रेम । 
तापस तप फल पावि जनि, सुखी पूरने नेम ॥२३६॥ 


सास पारायण, विश्राम--२० 
नवाह्व पारायण, विश्नाम--५ 


केबट दोडि उँच थल जा कय । कहल भरतसौँ झुला उठा कय ॥१॥ 
प्रश देखू ओ बिटप बिसाले । पाकडे जाम रसाल तमाले ॥२॥ 


ओहि तरु सभक बीच बट सोभय । मंजु बिसाल देखि मन लोभय ॥३॥ 


नील सघन पल्लब फल लाले । छाहरि सघन सुखद सब काले ॥४॥ 


काका 


A 
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तिमिर अरुन रासिहि जनि फेटी । सुखमा सब बिधि रचल समेटी ॥५॥ | 

प्रभु ई सब तरु सरिता तीरे । जहेँ अछि रघुवर परन कुटीरे ॥६॥ 

तुलसी तरुवर बिबिध सुसोभित । कहूँ लछुमन कहुँ सिय कर रोपित ॥७॥ | 

बट छाया मे वेदि बनाओल । सिय निज पानि सरोज सजाओल ॥८॥ | 
| 
| 
|: 


दोहा--जतय बेसि मुनि गन सहित, नित सिय राम सुजान । 


सुनथि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुरान ॥२३७॥ 


सखा बचन सुनि बिटप निहारी । उमड्ल भरत बिलोचन बारी ॥१॥ | 
करति प्रनाम बंधु दुहु जाथी । प्रीति कहति सारद सकुचाथी ॥२॥ | 
हरषथि निरखि राम पद अंके । पारस मनि पौलक जनि रके ॥३॥ 
रज सिर धय हिय नयन लगावथि । रघुबर मिलन सरिस सुख पाबथि ॥४॥ 
देखि भरत गति अकथ अतीबे । प्रेम मगन खग मृग जड जीबे ॥५॥ 
नेह बिबस शुह पथ बिसराबधि । फूल बरषि सुर सुपथ देखाबथि ॥६॥ 
निरखि सिद्ध साधक अनुरगला | सहन सिनेह सराहय लगला ॥७॥॥ | 
नो महि जनम भरत नहि धरितथि । अचर सचर चर अचर के करितथि ॥८॥ ; 


दोहा-प्रेम अमिय मंदर बिरह, भरत पयोधि गॅभीर। 


मथि काढल सुर साधु हित, कृपासिंधु रघुवीर ॥२३८॥ 
गुह सह सुभग भाय दुहु तखने । घन बन ओट लखल नहि लखने ॥१॥ 
भरत देखल प्रभु आश्रम पाबन । सकल सुमंगल सदन सुहाबन ॥२॥ 
प्रबिसति दुख दाबानल मेटल । जनि नोगिहि परमारथ भेटल ॥३॥ 
देखल भरत लखन प्रु आगू । पूछल कहथि सहित अछुरागू ॥४॥ 
सीस जटा कटि मुनि पट बंधे । कसल तून कर सर घड कंधे ॥५॥ 
बेदी पर मुनि साधुसमाजे । सीय सहित राजथि रघुराजे ॥६॥ 
बलकल बसन जटिल तन स्यामे । जनि मुनि वेष धयल रति कामे ॥७॥ 
कर सरसिज धनु सायक फेरथि । हरथि जरनि जिय जह हसि हेरथि ॥८॥ 


दोहा--लसथि मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंद । 
ज्ञान सभा जनि तनु थेने, भगति सबिदानंद ॥२३६॥ 


३२ 
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सानुज सखा समेत मगन मन । बिसरल हरप सोक सुख दुख गन ॥१॥ 
कहइत पाहि पाहि भगवाने | भूतल खसला लकुट समाने ॥२॥ 
बचन सप्रेम लखन पहिंचानल । भरत प्रनाम करथि जिय जानल ॥३॥ 
बंधु नेह रस येम्हर अथोरे । ओम्हर स्वामि सेवा बड़ जोरे ॥४॥ 
मिलि न होअय कय हो न निवेदन । सुकबि लखन मन गति भन एहन ॥५॥ 
सेवा पर मन दृढ़ कय धारी । चढ्ल पतँग जनि घी च खेलाडी ॥६॥ 
कहथि सप्रेम नमा महि माथे | भरत प्रनाम करथि रघुनाथे ॥७॥ 
उठला राम सिनेह अधीरे | कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरे ॥८॥ 


दोहा बल सो उठा लगाय उर, लेलनि कृपानिधान । 
भरत राम कर मिलन लखि, बिसरल सब तन ज्ञान ॥२४०॥ 


मिलन प्रीति होअ कोना बखानी । कवि कुल अगम करम मन बानी ॥१॥ 
दुहु भ्राता अति प्रेम उमंगे । मन बुधि चिति अहमिति सुधि भंगे ॥२॥ 
प्रेम प्रगट कहु के कय सकते । ककर देखाउसि कवि अलुसरते ॥३॥ 
कवि के शब्द अर्थ बल साँचे । जनि तालक गति पर नट नाचे ॥४॥ 
रघुवर भरत सिनेह अथाहे । विधि हरिहर मन पावन थाहे ॥५॥ 
कहब कुमति हम से कोन भाती । बजत सुराग कि कतराँ ताँती ॥६॥ 
रघुवर भरतक . मिलन निहारी । सुरगन हिय धड़कल भय भारी ॥७॥ 
गुरु बुझल पुनि सुर जड़ जगला । बरषि प्रन प्रसंसय लगला ॥८॥ 


दोहा--भिलि सप्रेम रिपुसूदनहिं, मिलला कवटहि राम । 
भूरि भाव भेटल भरत, लखि लछुमनक प्रनाम ॥२४१॥ 


हुलसि अनुज सौ मिलला लखने । उर लगौल गुह के” पुनि तखने ॥१॥ 
जुगल बंधु कय मुनिक प्रनामे | हित लहि सिष अभिरामे ॥२॥ 
 सालुज भरत उमगि अनुरागे । धय सिर सिय पद पदुम परागे ॥२॥ 
पुनि पुनि करति प्रनाम उठोजनि । सिर कर कमल परसि वैसौलनि ॥४॥ 

बिधि लखि सीतहि अनुकूले । गेल सोच डर हटल समूले ॥६॥ 
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क्यो न कहय किछु पुछय न क्यो जन । निज गति बिरहित प्रेम भरल मन ॥७॥ 
केवट तखन धीर उर आनी । बिनमथि प्रनमि जोरि जुग पानी ॥८॥ 


दोहा- नाथ संग सुनिनाथ कर, सकल माय पुर लोग। | 
सेबक सेनप सचिब छथि, आयल विकल बियोग ॥२४२९॥ 

| 

। 

| 


सील सिंधु सुनि गुरु आगमने । सीय समीप राखि रिपुदमने ॥१॥ 
चलला राम भटकि तहि काले । धीर धरम धुर दीनदयाले ॥२॥ 
गुरुहि देखि सानुज अनुरगला । दंड प्रनाम करय प्र लगला ॥३॥ 
मुनिवर दौडि लगा उर लेले । भेटला सालुन प्रेम अलेले ॥४॥ 
प्रेम पुलकि केवट कहि नामे | कयल दूरसौ दंड प्रनामे ॥५॥ 
राम सखहि, रिपि मिलला केना | समंटथि महि लु'ठित नेह जेना ॥६॥ 
रघुपति भगति सुमंगल मूले । सुर सराहि नभ बरषथि फूले ॥७॥ | 
येहि सम निपट नीच के आने | बड़ के जगत वसिष्ठ “समाने ॥८॥ । 


दोह--जहि लखि लखनहुँ सो अधिक, मिलथि सुदित मुनिराज। 
सीतापति भजनक येहन, प्रगट प्रभाव बिराज॥२४३॥ 


राम सकल जन आरत जानी । प्र सुजान "करुना केर खानी ॥१॥ 
जे जेहन भावक अभिलाखल । तकर तकर तेहन रुखि राखल ॥२॥ 
सानुज छनभरि मे मिलि पूरे | दारुन दाह दुखक कल न्य ॥३॥ 
ई बड़ बात न रामक तेहिना । एके सर्य कोटि घट जहिना ॥४॥ 
मिलि केवटहिं' उमगि अलुरागे । सब पुरजन सराह निज भागे ॥५॥ 
राम साय के” दुखित निहारल । जनि सुबेलि अबली हिम मारल ॥६॥ 
राम कैकयि सौ“ मिलला पहिने । सुद्ध सोमाब भगति कत कहि ने ॥७॥ 
पद पडि पडि देलनि परितोषे | काल करम बिधि सिर धय दोषे ॥८॥ 


दोहा--मिलला रघुवर माय सौं, कय प्रबोध परितोष । 
अंब ईस आधीन जग, ककरो दियउ न दोष ॥२४४॥ 


बदल गुरुतिय पद॒ दुह आता । सँग आइलि द्विज तिय ह र 
गंग गौरि सम आदर केलनि । सबहु समुद्‌ सुभ. आसिष देल 
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गहि पद गेला सुमित्रा अंके । जनि पाओल संपति अति रके ॥२॥ 
पुनि जननीक चरन दुहु श्राते । पडला प्रेम बिक्ल सब गाते ॥४॥ 
अनुरागे उर अंब लगौलनि । नयन सिनेह सलिल नहबौलनि ॥४॥ ` 
तहि अबसर केर हरप बिषादे । कह कबि कोना मूक जनि स्वादे ॥६॥ 
मायहि मिलि सानुज रघुनाथे । शुरु सौ कहल चलू सुनिनाथे ॥७॥ 
पुजन पाबि मुनिक आदेसे । बास लेल लखि जल थल बेसे ।।८॥ 


दोहा--भूसुर मंत्री माय गुरु, गनल गुथल जन साथ। 


चलला सुचि झाश्रमक दिसि, भरत लखन रघुनाथ ॥२४५॥ 


सीय आबि मुनिबर पद नाओल । समुचित बांछित आसिष पाओल ॥१॥ 
शुरुतिय मुनि तिय संग कतेके । मिलली के कह प्रेम जतेके ॥२॥ 
सिय सबहुक पद बंदन केलनि । सब मनबाँछित आसिष देलनि ॥३॥ 
सकल सासु के सीय निहारी । झुनलनि आखि सहमि सुकुमारी ॥४॥ 
पड़लि बधिक बस मानु मराली । को कयलति करतार कुचाली ॥५॥ 
_ ओहो सिय लखि अति दुख पाबथि । सही सकल जे देव सहाबथि ॥६॥ 
जनकसुता जुनि उर धय धीरे । नील नलिन लोचन भरि नीरे ॥७॥ 
[ल्ली सीय सासु सौ जखने । पाटल भरि महि करुना तखने ॥८॥ 


स परसि पद सभक सिय, मिलली अति अनुराग । 
असीसथि प्रेम बस, पूरल रहो सोहाग ॥२४६॥ 
र सील सब रानी । बेसय कहल सबहि शुरु ज्ञानी ॥१॥ 
मायिक झुनिनाथे । कहलनि किछ परमारथ गाथे ॥२॥ 
न सुनौलानि । सुनि रघुनाथ दुसह दुख पौलनि ॥३॥ 
सेला बिकल धीर धुर धारी ॥४॥। 
ह लखन सीय सब रानी ॥५॥ 


र नुप जनु तनु आजे ॥६॥ 
समाज सुसरित नहायल ।।७॥ 
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दोहा-भोर होइत रघुनंदनहिं, जे मुनि अनुमति देल । 
श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सकल करम कय लेल ॥२४७ . 
कय पितु क्रिया जथा श्रुति सरनी । भेला पुनीत पाप तम तरनी ॥१॥ 
जनिक नाम पावक भ्रघतूले । सुमिरति सकल सुमंगल मूले ॥२॥ | 
सुध से होथि साधु मत एहन । तीर्थं अवाहन सुरसरि जेहन ॥३॥ | 
सुद्ध भेला दुइ दिन गेल बीती । कहलनि गुरु सो राम सप्रीती ॥४॥ | 
नाथ लोक सब निपट दुखारी । कंद मूल फक अ्रंब॒ अहारी ॥५॥ 
सानुज भरत सचिब महतारी । लखि लागय पल युग सम भारी ॥६॥ 
गेल जाओ पुर सहित समाजा । अपने येतय अमरपुर राजा ॥७॥ 
बहुत कहल सब कयल ढिठाई । उचित होग्रय से करू गोसाँईै ॥5॥ 
दोहा--धरमसेतु करुनायतन, कहब कियेक न राम। 
लोक दुखित दिन दुइ दरस, पावि लहथि बिश्राम ॥२४८॥ 
राम बचन सुनि सभय समाजे । जनि जलनिधि मे ब्रिकल जहाजे ॥१॥ 
सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूले | भेल मानु मारुत अनुकूले ॥२॥ 
पाबन पय नहाथि तिहु काले । जे बिलोकि बिनसय अघ जाले ॥३॥ 
मंगल मूरति लोचन भरि भरि । हरपथि निरखि दंडबत परि परि ॥४॥ 
राम सैल बन लखथि ललामे । जहाँ सुख सकल दुखक नहि नामे ॥५॥ 
झरना झरय सुधा सम बारी । त्रिबि बसात तापत्रय हारी ॥६॥ 
बिटप लता तृन अगनित जाती । फल प्र्न पल्लब बहु भाँती ॥७॥ 
सुंदर सिला सुखद तरु छाहे । बन छबि बरनि द क्यो सकताहे ॥८॥ 
दोहा-सर सरसीरुह जल बिहग, कूजय युजय गृग। 
बिगत बेर बिहरेछ बन, सग बिहंग बहुरंग ॥२४६॥ 
कोल किरात भील बनबासी । मधु सुचि अमिय सरिस रस रासी ॥१॥ 
भरि भरि परन पुटी रचि खाँटी । कंद मूल फल अर आँटी ॥२॥ 
देथि सबहि” कय बिनय प्रनामे । कहि कहि स्वाद मेद गुन नामे ॥३॥ 
लोक दाम बहु दैछ न लैअघि । फेरइत राम दोहाई द अछि ॥४॥ 
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रूथ सिनेह सगन मदु बानी । मानथि साधु प्रेम पहिचानी ॥५॥ 
कई सुकृूती हम नीच निषादे । पौलह दरसन राम प्रसादे ॥६॥ 
शोहि उव दरस अगस अति तेहन । मरुमहि सुरसरि धारा जेहन ॥७॥ 
धन्य कबल गुह राम कृपाले । परजा चाही जेहन नृपाले ॥८॥ 
देइ ई मन बुझि लखि नेह करु, कृपा सकुच तजि दीय । 

मोहि ञ्रतारथ करक हित, फल तून अंकुर लीय ॥२५०॥ 
प्रिय पाहुन बन अयलहुँ आहाँ । सेबा जोग भाग मोर काहाँ ॥१॥ 
कथि गोसाइँ देव हम बनचारी । जारनि पात किरात इयारी ॥३॥ 
येह हमर अछि बुकु बड़ सेवे । बासन बसन चोराय न लेवे ॥३॥ 
हम जड़ जीव जीवगन घाती । कुटिल कुचालि इुबुद्धि कुजाती ॥४॥ 
करइत अघ निसि दिवस गमाबी । नहि कटि पट न पेट भरि पाबी ॥५॥ 
सपनहु धरम बुद्धि नहि आबे | ई रघुनंदन दरस प्रभावे ॥६॥ 
प्रभु पद पदुम लखल जहिया सौ । दुसह दोष दुख गेल तहिया सौँ ।।७॥ 
बचन सुनति पुरजन अनुरागल । तनिकर भाग सराहय लागल ॥८॥ 
छंद- लागल सराहय भाग सब अनुराग बचन सुनाबथी । 

बाजब मिलब सियराम चरन सिनेइ लखि सुख पाबथी ॥ 

खुनि कोल भिल्लक बचन निज नर नारि नेह निरादरे । 

तुलसी कृपा रघुबंस मनि कर लोह लय लोका तरे ॥ 
सोरठा- बिचरथि बन चहु ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोक सब । 

जेना दादुर मोर, पीन प्रथम पाबस जले/॥२५१॥ 


पुर नर नारि मगन अति प्रीती । बासर जाय पलक सम बीती ॥१॥ 
सिय प्रति सासु वेष धय नाना । सेवा सादर करथि समाना ॥२॥ 
राम छोडि क्यो बुफलक ई ने | सब माया सियमायाधीने ॥३॥ 
सेबे सीय सासु बस केलनि । लहि सुख से सिख आसिप देलनि ।४॥ 
सिय सह सरल बंधु दह देखी । इरिल रानि पछताथि बिसेखी ।।५॥ 
सदि सो केक मँगेछयि । महि न फाट विधि मृत्यु न दयि ॥६॥ 
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कवि कह बिदित वेद लोकहु मे | राम बिमुख नहि थल नरकहु मे ॥७॥ 
'संसय लागल सबहुक मन मे । घुरता राम कि रहता बन मे ॥८॥ 
दोहा--निसि न निंद नहि भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। 
नीच कीच बिच मगन जनि, मीनहि सलिल संकोच ॥२५२॥ 
कयल मातु मिष काल कुचाली | ईति भीति जनि पकइत साली ॥१॥ 
रामतिलक हो कोन परकारे | हमरा सुझय न एको द्वारे ॥२॥ 
घुरता भ्रब शुरु आज्ञा मानी | मुनि कहताह राम रुचि जानी ॥३॥ 
घुरता रघुपति माइक बानी । सकथि न राम जननि हठ ठानी ॥४॥ 
अनुचर गनक तखन की वाते । तहु मे कुससय बाम विधाते ॥५॥ 
हठहु करब तौ निपट कुकरमे । हर गिरि सौ गुरु सेबक धरमे ॥६॥ 
एको जुगुति न बैसल हीतल । सोचइत भरतहि, निसिओ बीतल ॥७॥ 
प्रात नहा सिर प्रभुहिँ नमौलनि । बैसइत रिपि भरतहि, बजबौलनि ॥८॥ 
दोहा--गुरु पद कमल प्रनाम कय, बसला अनुमति पाबि । 
बिप्रमहाजन सचिब सब, जुटल सभासद आवि ॥२५३॥ 
बजला मुनिबर समय समाने । सुनू सभासद्‌ भरत सुजाने ॥१॥ 
धरम धुरीन भानुकुल भानू | राजा राम स्वबस भगवान्‌ ॥२॥ 
सत्यसंध पालक श्रुति सेतू । राम जनम जग मंगल हेतू ॥३॥ 
शुरु पितु मातु वचन अनुसारी । खल दल दलन देव हितकारी ॥४॥ 
नीति प्रीति स्वारथ परमारथ । क्यो न राम सम जान जथारथ ॥५॥ 
विधि हरि हर ससि रवि दिगपाले | माया जीब करम कुल काले ॥६॥ 
हिप महिप जत प्रश्ुता पाओल । जोग सिद्धि निगमागम गाओल ॥७॥ 
कय बिचार जिय देखु बिसेसे । सबहुक सिर पर राम निदेसे ॥८॥ 


दोहा--रखइत राम निदेस रुखि, सबहुक हितकर जेह। 
सब सयान शुनि आब करु, समुचित निरनय सह ॥२५४॥ 


सबहुक सुखद राम अभिपेक्रै । मंगल मोद मूल मग एके ॥१।। 
रघुपति चलथि अवध पुनि जेना । कहु गुनि जतन करी सब तेना ॥२॥ 
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सादर मुनिबर बचन अकानल । नय परमारथ स्वारथ सानल ॥३॥ 
फुर न उतर अकबक सब प्रानी । प्रनमि भरत जोडल जुग पानी ॥४॥ 
रावे कुल भेला भूप अनेके | पेघ एकसौ बढ़े कय एके ॥४॥ 
सभक जनम कारन पितु माता । करम सुभासुम देथि विधाता ॥६॥ | 
दलि दुख सकल सुमंगल आनय । येहन असीस अहँक जग जानय ॥७। | 
नाथ अहाँ विधिहुक गति छेकल । सकय के टारि टेक जे टेकल ।।८।। 


दोहा--पूछी आब उपाय जे, से सब हमर अभाग। 
सुनि सिनेह मय बचन गुरु, उर उमगल अनुराग ॥२५५॥ 


राम कृपहि हो सत सब बाता । राम बिश्ुख सिधि सपन न ताता ॥१॥ 
बात एक कहबे सकुचाइत । अरध तजथि बुध सरबस जाइत ॥२॥ 
अहे दुहु भाय जाउ बन साथे । घूरथु लखन सीय रघुनाथे ॥३॥ 
सुनि सुबचन हरषित दुहु भ्राता । भेल प्रमोद परिपूरित गाता ॥४॥ 
सन प्रसन्न तन तेज अनूपे । राम राज जनि जिउला भूपे ॥५॥ 
_ लोकहि बहुत लाभ लघु हानी । सम दुख सुख सब कानथि रानी ॥६॥ 
. कृहथि भरत मुनि कहल से केने । फल जग जीवन अभिमत देने ॥७॥ 
कानन करी जनम भरि बासे । येहि सौ" अधिक न हमर सुपासे ॥८॥ 
सहा अंतरजामी राम सिय, अह॒ सरन्न सुजान । 
कही सत्य जो तो करू, प्रभु निज बचन प्रमान ॥२५६॥ 
भरत बचन सुनि देखि सिनेहे । सभा सहित मुनि भेला बिदेहे ॥१॥ 
भरत महा महिमा रे बाही । मुनि मति तट अबला इब ठाढ़ी ॥२॥ 
जतन पार उतरक हेय लाबय । नाव जहाज न बेरा पाबय 
लर गायोत । सरती सौर हे हि समाओत ४४१ 
“प्रिय भेला । सहित समाज राम लग गेला ॥५॥ 
सुसन ; । बसला सब सुनि मुनि अलुसासन ॥६॥ |. 
विचारी । देस काल अबसर अनुसारी ॥७॥ | 
` नौति गुन ज्ञान निधाने ॥८। | 
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दोहा--सबहुक उर अंतर बसी, जानी भाब कुभाब । । 

पुरजन जननी भरत हित, हो से दीय सुझाब ॥१५७ | 
आरत जन बाजय न बिचारी । देखय अपने दाव जुआरी ॥१॥ 
सुनि मुनि बचन कहथि रघुनाथे । सकल उपाय नाथ तव हाथे ॥२॥ 
हित सबहुक तव रुखि में रहने । आज्ञा केने सुदित सत कहने ॥३॥ 
आज्ञा हेत प्रथम मोहि जेहे । सिर धय अवस करब सिख सेहे ॥४॥ 
पुनि जनिका प्रथु जे कहि देवे । से सब बिधि करता तव सेबे ॥५॥ 
कह मुनि राम सत्य अहँ भाखल । भरत सिनेह बिचार न राखल ॥६॥ 
ते” हम कहइत छी दय जोरे । भरत भगति बस भेल मति मोरे ॥७॥ 
मोहि जनइत भरतक रुचि राखी । नेह करव से सुभ सिब साखी ॥८॥ 


दोहा--भरत बिनय सादर सुनू, करू बिचारि बहोरि। 

करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरि ॥२५८॥ 
शुरु अनुराग भरत पर देखी | राम हृदय आनंद बिसेखी ॥ १॥ 
भरतहि धरम धुरंधर जानी । निन सेबक बुझि तन मन बानी ॥२॥ 
बजला शुरु अनुमति '्रनुकूले । बचन मंजु मुदु मंगल मूले ॥३॥ 
नाथ सपंथ पितु चरन दोहाई । भेल न झुंबन भरत सम भाई ॥४॥ 
जे गुरु पद अंबुज अनुरागी । लोक वेद दुह से बड़ भागी ॥५॥ 
जनि पर अहँक येहन अलुरागे । के कहि सकत भरत कर भागे ॥६॥ 
शुनि लघु बंधु सकुच बस रुकवे । मुह पर भरत बड़ाइ न करवे ॥७॥ 
कयने हो भल भरत जे कहले । ई कहि राम मौन गहि रहले ॥८॥ 
दोहा--तखन कहल मुनि भरत सौ , सब संकोच तजितात। 

कृपासिंधु प्रिय बंधु सौं, कहु सब हृदयक बात ॥२५७॥ | 
राम रुखि देखी । शुरु स्वामी अनुकूल बिसेखी ॥॥ | 
छारभार सब निज सिर हेरी । कहि न सकथि सोचथि कय बेरी ॥२। | 
दाइ सभा बिच पुलक सरीरे | ठग नीरज बह नेहक नीरे ॥३॥ | 
कहल निमाहल अहँ झुनिराजे । येहि सौ” अधिक कहक की काजे ॥४॥ | 


३४ 


सुनि मुनि बचन 
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हम जानी निज नाथ सोभाबे । अपराधिहुँ पर क्रोध न आबे ॥४॥ 
मोहि पर कृपा सिनेह बिसेखी । खेलहुँ खुनुस न पौलहुँ देखी ॥६॥ 
नेनहिसो हम तजल न संगे | कहियो नहि केलनि मन भंगे ॥७॥ 
कृपा रीति हम प्रशुक निहारल । जितबथि खेल जेहो हम हारल ॥८॥ 


दोहा--हमहूं नेह सँकोच बस, सनमुख कहल न बेन । 


दरसन तृपित न आइ धरि, प्रेम पियासल नेन ॥२६०॥ 
मम दुलार सहि सकल न नीचे । विधि धैलक जननी मिस बीचे ॥१॥ 
छजय मोहि नहि कहइत सेहो । अपनहि मने साधु सुचि के हो ॥२॥ 
माय मंद हम साधु सुचाली । ई उर अनने कोटि कुचाली ॥३॥ 
फड़य्‌ कि कोदो बालि सतरिया । मुकुता प्रसव कि घो'घा करिया ॥४॥ 
सपनहु ककरो दोष न लेसे हमर अभागक उदधि असेसे ॥५॥ 
नहि निज अध परिपाक बिचारल । व्यर्थ ब्यंग कहि जननी जारल ॥६॥ 
सब दिसि हेरि हृदय मे हारल | निज भल एके भाँति बिचारल ॥७॥ 
गुरु गोसाई स्वामी सिय रामे । मोहि बुझि पडइछ भल परिनामे ॥८॥ 


दोहा --साधु सभा गुरु प्रभु निकट, सुथल कही सत आज । 


प्रेम प्रपंच कि सांच फुसि, जानथि मुनि रघुराज ॥२६१॥ 
भूपक मरन प्रेम पन राखी । जननिक कुमति जगत सब साखी ॥१॥ 
देखल न जाय बिकल महतारी । जरय दुसह जर पुर नर नारी ॥२॥ 
हमही सकल अनर्थक मूले । से सुनि बूझि सही सब सूले ॥३॥ 
सुनि बन गमन कयल रघुनाथे । कय सुनि बेष लखन सिय साथे ॥४॥ 
शेला पेरहि बिचु पदत्राने | सिव सिव येहि घाबहुँ रह प्राने ॥५॥ 
बहुरि निहारि निषादक नेहे | झुलिस कठिन उर भेल न बेहे ॥६॥ 
आब देखल सब येतय नयन सौं । सब सहाय जिय ज्ञाय न तन सौ ॥७॥ 
| जनिका लखि मग सापिनि बीछे । तजय विषम बिष तामस तीछे ॥८॥ 
| दोहा--तहि रघुनंदन लखन सिय, अनहित 


| तकर तनय तजि दुसह दुख, विधि बुझि लेथि । 


थि कहु ककरा देथि ॥२६२॥ 
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सुनि अति बिकल भरत बर बानी । आरति प्रीति बिनय नय खानी ॥१॥ 
सोकित सभा पेश्राकुल केना । पडल तुषार कमल बन जेना ॥२॥ 
कहि कहि बहु बिधि कथा पुरातन । बोधल भरतहि” ज्ञानी गुनिगन ॥२॥ 
बजला उचित बचन रघुनंदे । दिनकर कुल केरब बन चंदे ॥४॥ 
तात करी जुनि व्यर्थ गलानी | ईस अधीन जीव गति जानी ॥५॥ 
मम मत त्रिजग त्रिकाल जतेको । पुन्य सिलोक न अहँ सम एको ॥३॥ 
अहे प्रति कुटिल भाब उर अनइछ । तकर लोक परलोक न बनइछ ॥७॥ 
दोष देत . जननिहि जड़ सेहे । सेबल साधु गुरू नहि नेहे ॥८॥ 


दोहा--मेटत पाप परपंच सब, अखिल अमंगल गाम। 
लोक सुजस परलोक सुख, अहँक सुमिरितहिँ नाम ॥२६३॥ 


कही सुभाब सत्य सिब साखी । भरत बचाय शअही” महि राखी ॥१॥ 
तात ङुतर्क बथा मन लाओल । बेर प्रेम नहि होय नुकाओल ॥२॥ 
सुनिगन निकट बिहग मृग जाइछ । बाधक बधिक बिलोकि पराइछ ॥३॥ 
हित भ्रनहित पसु पछियो नाने । मानुस तन गुन ज्ञान निधाने ॥४॥ 
तात निके जानी हम तोही | करु की मन असमंजस मोही ॥५॥ 
राखल सत्य नुपति मोहि त्यागी । त्यागल देह प्रेम पन लागी ॥६॥ 
हुनक बचन मेटबति मन सोचे । तहुँसौ अधिक अहँक संकोचे ॥७॥ 
तहुपर शुरु मोहि देल निदेसे । चाही करय कही अहँ जे से ॥८॥ 


दोहा--मन प्रसन्न कय सँकुच तजि, कहू. करी से आज। 


सत्यसंध रघुवर बचन, सुनि भल सुखी समाज ॥२६४॥ 
सुरगन सहित सभय सुरराजे । सोचथि होबय चहेछ अकाजे ॥१॥ 
कोनो उपाय करेत न बनइछ । राम सरन सब मन मन गहइछ ॥२॥ 
बहुरि विचारि परस्पर कहथी । रघुपति भगत भगति बस रहथी ॥३॥ 
सुधि कयं अंबरीष दुरबासे । सुर सुरपति भेल निपट निरासे ॥४॥ 
सहल देव बइकाल बिषादे । नरहरि प्रगटाओल अइलादे ॥५॥ 
कानहिँ कान कहथि धुनि माथे | सब॒सुरकान भरत कर हाथे ॥६॥ 


| 
| 


| 
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आन उपाय लखी नहि देबा । मानथि . राम सुसेबक सेबा ॥७॥ 
सुभिरु सप्रेम भरत उर धारी । निज गुन सील राम बसकारी ॥८॥ 
दोहा--सुनि सुरमत सुरगुरु कहल, भल अहाँक बड़ भाग । 
सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरन अनुराग ॥२६५॥ 
सीतापति सेबक फेर सेबा । सय सुर घेनु तुल्य सुभ देबा ॥१॥ 
भरत भगति अहँ सब मन लाओल । तजू सोच विधि काज बनाओल ॥२॥ 
भरत प्रभाब देखु सुरराजे। सहज . सोभाब बिबस रघुराजे ॥३॥ 
मन थिर करु सुर डर नहि आनू । भरतहि रामक छाया जानू ॥४॥ 
सुनि सुर शुरु सुर संमत सोचे । ग्रंतरजामी प्रभुहिँ संकोचे ॥५॥ 
भरत जानि जिय निज सिर भारे । उर भ्रनुमानथि कोटि प्रकारे ॥६॥ 
कय बिचार मन कयलनि ठीके । राम कहल कयनहि निज नीके ॥७॥ 
निज पन तजि राखल पन मोरे । छोह सिनेह कयल नहि थोरे ॥८॥ 
दोह--कयल अनुग्रह अमित अति, सब बिधि सीतानाथ । 
कय प्रनाम बजला भरत, जोरि जलज जुग हाथ ॥२६६॥ 
कहिआ कहाबिअ् आब कि स्वामी । कृपा भ्रंबुनिधि अंतरजामी ॥१॥ 
शुरु प्रसन्न स्वामी अनुकूले । नसल मलिन मन कलपित झले ॥२॥ 
सोच अमूल कयल डर धोखे । प्रशन दिगश्रम मम रविक न दोषे ॥३॥ 
मातु कुटिलपन दुरदिन मोरे । बिषम विधिक गति काल कठोरे ॥४॥ 
जोर लगा सब मिलि मोहि घालल । प्रनतपाल अहँ निज पन पालल ॥५॥ 
. अछि अहाँक ई नहि नब बाते | गुपुत न लोक वेद बिख्याते ॥६॥ 
. जग अनभल प्रश्न भल अहँ एके । जसु भलाइ भल हो कहु से के ॥७॥ 
देव देवतरु सरिस सोभाबे । सभक सम्मुख बिसुखक नहि भाबे ॥८॥ 
दोह सोच समनि छाया जकर, चिन्हि तरुतर जे जाय । 
भूप रंक भल नीच जग, मर्गितहि अभिमत पाय ॥२६७॥ 
ही नि परुसि पणी । नसल छोभ नहि मन संदेहे ॥१॥ 
र. रू ७९ आणे । जन हित परशु चित छोम न पाबे ॥२॥ 
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प्रथुहि/ सँकोचय सेबक जेहे । निज हित चाह मंद मति सेहे ॥३॥ 
सब सुख लोभ हृदयसौ छारी । प्रभु सेबा सेबक हितकारी ॥४॥ 
स्वाथ सभक नाथ फिरि गेने । नीक कोटि बिधि आज्ञा केने ॥५॥ 
ई स्वाथ परमारथ सारे । सकल सुकृत फल सुगति सिं गारे ॥६॥ 
प्रभु मम एक बिनति लिय सनी । पुनि से करब उचित जे गूनी ॥७॥ 
तिलकक साज साजि आनल बन । करिय सुफल जौ मानय प्रभु मन ॥८॥ 


दोहा--सानुज विपिन पठाउ मोहि, सब के करू सनाथ । 


वा घुराउ दुहु बंधु के, नाथ चली हम पाथ ॥२६०॥ 


बावन जाइ बंधु तिहु साथे । अहँ सिय सहित घुरिय रघुनाथे ॥१॥ 
होअय प्रसन्न प्रथुक मन जहिना । कयल जाय करुनानिधि तहिना ॥२॥ 
देव देल मोहि सब बिधि भारे | हमरा नहि नय धरम बिचारे ॥३॥ 
कही बचन सब स्वार्थ हेतू । आरत चित न रहय किछु चेतू ॥४॥ 
स्वामि निदेस उतरकर जे टा । लानो लज्जित लखि जन से टा ॥५॥ 
अवगुन उदधि येहन हम जइयो । कही साधु प्रथु नेहे तइयो ॥६॥ 
आब कृपालु सेह मोहि भाषय । जहि सौ प्रभु मन सँकुच न पाबय ॥७॥ 
प्रभु पद सपथ कही सतभाए। जग मंगल हित एक उपाए ॥८॥ 


दोहा--प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि, जकरा जे कहिं देव । 
से सिर धय धय करत सब, बिनसत अनट उरेब ॥२६६॥ 


भरत बचन सुनि सुनि सुर हरषथि । साधु सराहि सुमन सुर बरषथि ॥१॥। 
असमंजस बस अवध निबासी । प्रमुदित मन तापस बनबासी ॥२॥ 
चुप रहला रघुनाथ सँकोचे । प्रश गति देखि सभा के सोचे ॥३॥ 
जनकक दूत ऐल तहि काले । गुरु बजौल कट झुनि से हाले ॥४॥ 
कय प्रनाम हुनि राम निहारी । वेष देखि भेल निपट दुखारी ॥५॥ 
पुछल दूत के” झुनिबर एहे । कह्‌ कुसल छथि भूप विदेहे ॥६॥ 
सुनि सकुचाय नमा महि माथे । चरवर कहल जोरि जुग हाथे ॥७॥ 
पुळब गोसाँइक आदर साथे । कुसलक मूल सेह भेल नाथे ॥८॥ 
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दोहा- नहि तो कोसलनाथ सँग, कुसल सकल चलि गेल । 


मिथिला अवध विशेष कय, जग अनाथ सब भेल ॥२७०॥ 


कोसल पति गति सुनि अति सोके । बौरल जनक पुरक सब लोके ॥१॥ 
तहि छन जे विदेह के देखल । क्यो नहि, तनिक नाम सत लेखल ॥२॥ 
रानि ङुचालि सुनति नरपाले । ध्र न किछु ननि मनि बिनु ब्याले ॥३॥ 
भरत राज रघुवर बनबासे । मिथिलेसक हिय भेल हरासे ॥४॥ 
पुझल भूप बुध सचिब समाजे । कहू बिचारि उचित की आज ॥५॥ 
दुहु असमंजस अवध निहारी । जाइ कि नहि क्यो कह न बिचारी ॥६॥ 
भूप धीर धय हृदय बिचारी । अवध पठौल चतुर चर चारी ॥७॥ 
भरतक भाब गमय अहे जाऊ । बुझय न क्यो जन झट घुरि आऊ ॥८॥ 
दोहा--गेल अवध चर भरत गति, बूभि सुभि करतृति । 
चित्रकूट चलला भरत, चार चलल तिरहृति॥२७१॥ 
दूत जथामति भरतक करनी । जनकहि' आबि सुनाओल बरनी ॥१॥ 
सुनि गुरु परिजन सचिब झुपाले । सोच सिनेह बिकल सुनि हाले ॥२॥ 
भरत सराहि धीर उर आनी । लेलनि :बजाय सुभट सेनानी ॥३॥ 
घर पुर देस राखि रखबारे | हय गज रथ बहु कयल तयारे ॥४॥ 
दुघड़ साधि चल्ला ततकाले । मग बिश्राम न लेल महिपाले ॥५॥ 
भोरे आइ प्रयाग नहा कय । जमुना उतरय लगला जा कय ॥६॥ 
खबरे हेतु भेजलनि मोहि नाथे । ई कहि भूमि नमाओल माथे ॥७॥ 
बिदा दूत के मुनि झट केलनि । सँग किरात गोट सातेक देलनि ॥८॥ 
दोहा सुन्‌इत जनकक आगमन, हरपल अवध समाज । 
रघुनंदनहि संकोच बड़, सोच बिबस सुरराज ॥२७२॥ 
कुटिल केकयी गलथि गलानी । ककर दोष देथु कहथु कि बानी ॥१॥ 


` हे शुनि सुदित भेल नर नारी । रहब आब बन परि 
न पुनि दिन चारी ॥२॥ 
यहि प्रकार दिन बितल समस्ते । प्रात नहयबा मे सब लि ॥३॥ 


हि र पारी । गनप गौरि त्रिपुरारि तमारी ॥४॥ 


~ 


> 
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रमा रमन पद बदि बहोरी । बिनमथि आजुर आचर जोरी ॥५॥ 
राजा राम जानकी रानी । आनंद अबधि अवध रजधानी ॥६॥ 
स्वबस बसथु पुनि सहित समाजे । भरतहि राम करथु जुबराजे ॥७॥ 
सब के यहि सुख सुधा नहाबिय । प्रभु जग जीवन लाभ कराबिय ॥८॥ 


दोहा--गुरु समाज भ्राता सहित, पुर हो रामक राज। 


w w 
राम अछेतहि अवध बृप, मॉगथि मृत्यु समाज ॥२७३॥ 
सुनि र सिनेहमय पुरजन बानी । निदि जोग बिरति मुनि ज्ञानी ॥१॥ 
येहि बिधि नित्य करम कय पुरजन । रामहि, करथि प्रनाम पुलक तन ॥२॥ 
ऊँच नीच मध्यम नर नारी । लहथि दरस निज निज अनुहारी ॥३॥ 
प्रभु रहि सजग सबहिँ सनमानथि । कृपासिंधु गुन सकल बखानथि ॥४॥ 
नेनहि सौ“ ई रघुवर बानी । पालथि नीति प्रीति पहिचानी ॥५॥ 
सील सँकोच सिंधु रघुराऊ | सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ ॥६॥ 
कहति राम गुन गन ्रनुरागल । सब्र निज भाग सराहय लागल ॥७॥ 
मम सम पुन्य पु'ज जग ककरा । राम अपन कय बूझथि जकरा ॥८॥ 


दोहा--प्रेम मगन तहि समय सब, सुनि अबैत मिथिलेस । 


उठला संभ्रम सह सभा, रविकुल कमल दिनेस ॥२७४॥ 


भाय सचिब गुरु पुरजन साथे । आगाँ गमन कयल रघुनाथे ॥१॥ 
जनक लखल गिरिवर के जखने । कय प्रनाम रथ त्यागल तखने ॥२॥ 
द राम दरस लालस आबेसे । ककरहु किछु नहि पथ श्रम क्लेसे ॥३॥ 
मन रघुवर बेदेही पासे । बिजु मन तन दुख सुखक न भासे ॥४॥ 
आबधि चलल जनक येहि भाँती । सहित समाज प्रेम मति माँती ॥५॥ 
ऐला निकट देखि अचुरगला । सादर मिलय परसपर लगला ॥६॥ 
कयल जनक झुनिगन पद बंदन । रिषिहि प्रनाम कयल रघुनंदन ॥७॥ 
भाय समेत राम मिलि राजहिं । संग लेल कय सहित समाजहि ॥८॥ 


दोहा-आश्रम सागर सांत रस॑, पूरन पावन पाथ। 
सेन मानु करुना सरित, लने जाथि रघनाथ ॥२७५॥ 
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ज्ञान विराग फिनारहि बोड्य । सोक बचन नल नालहि जोड्य ॥१॥ 
सोच उसास समीर तरंगे । धीरज तट तरुबर क्र भंगे ॥२॥ 
बिषम बिषाद बेगमय धारे । भय भ्रम भमर अवते अपारे ॥३॥ 
केवट बुध बिद्या बड़ नावे | सकय न खेबि ठेकान न पाबे ॥४॥ 
कोल किरात पथिक बन चारी । भेल बिलोकि थगित हिय हारी ॥५॥ 
आश्रम उदधि समायल जखने । अकुला उठल मानु से तखने ॥६॥ 
सोक बिकल दुह राज समाजे । रहल न ज्ञान न धीरज लाजे ॥७॥ 
भूप रूप गुन सील सराही । कानथि सोक सिंधु अबगाही ॥८॥ 
छँद--अबगाहि सोक समुद्र सोचय नारि नर व्याकुल महा । 
दय दोष बाज सरोष सब विधि बाम की कयलनि अहा ॥ 
सुर सिद्ध तापस जोगि मुनि जन लखि बिदेहहि तहि घरी । 
तुलसी समर्थ न क्यो यहन जे सकय तरि नेहक सरी ॥ 
सोरठा--कयल अमित उपदेस, जहे तहँ मुनिबर लोक कें । 
धीरज धरिय नरेस, कहल बसिष्ठ बिदेह सौ ॥२७६॥ 
जनिक ज्ञान रवि भव निसि नासय । बचन किरन मुनि कमल बिकासय ॥१॥ 
ममता मोह कि तनि लग आबे । ई सियराम सिनेह प्रभांबे ॥२॥ 
बिषयी साधक सिद्ध सयाने । त्रिबिध जीब श्रुति कहथि जहाने ॥३॥ 
राम सिनेह सरस मन जनिका । साधु सभा बड़ आदर तनिका ॥४॥ 
सोभ न राम प्रेम बिनु ज्ञाने । करनधार बिनु जनि जलजाने ॥५॥ 
सुनि बहु बोध विदेहहि देलनि । रामघाट मज्जन सब केलनि ॥६॥ 


सकल सोक संकुल नरनारी । से बासर बीतल बिनु बारी ॥७॥ 
पसु खग मृग नहि कयल अहारे । प्रिय परिजन केर कोन बिचारे ।८॥ 


दोहा- निमि रघुराज समाज दुहु, संग नहा कय प्रात । 


ज्ञे महि सुर दसरथ पुर बासी । जे मिथिलापति नगर निबासी ॥१॥ 
स शुरु जनक पुरोधा । जे जग मग परमारथ बोधा ॥२॥ 
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कराथि उचित उपदेस अनेके | सहित धरम नय बिरति बिवेके 1111 
कौसिक सुना पुरान कहानी । समभाअओल सब सभा सुबानी ॥४॥ 
रघुवर तखन कोसिकहिँ कहले | नाथ काल्हि सब जल बिनु रहले ॥५॥ 
कहाथ उाचत रघुपाते मुनि कहले । आव त डेढ़ पहर दिन रहले ॥६॥ 
रिषि राख लाख कह तिरहुति राजे । येतय उचित नहि असन अनाजे ॥७॥ 
नृप बच सब के भेल भल भाने । अनुमति लहि चलला असनाने ॥८॥ 


दोहा--ताहि समय फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार । 
लय आयल बनचर बिपुल, भरि भरि कामरि भार ॥२७८॥ 


कामद्‌ भेल गिरि राम प्रसादे । हेरितहिँ हरय समस्त बिपादे ॥१॥ 
सर सारता बन भूमि बिभागे | जनि उमगय आनद अनुरागे ॥२॥ 
बेलि बिटप सब सफल सफूले । बाजय खग मृग अलि अनुकूले ॥३॥ 
ताह अबसर बन आनद भारी । त्रिबिध समीर सभक सुखकारी ॥४॥ 
बनक रम्यता होअय न बरनी । करथि जनक स्वागत जनि धरनी ॥५॥ 
तखन लोक सब नहा नहा कय । राम जनक युनि अनुमति पा कय ॥६॥ 
दाख दाखि तरुबर अनुरगला । जहे तहँ पुरजन उतरय लगला ॥७॥ 
दल फल मूल कंद बिधि नाना | पाबन सुंदर सुधा समाना ॥८॥ 


दोहा- सादर सब के भेजलनि, मुनि बसिष्ठ भरि भार । 
पूजि पितर सुर अतिथि शुरु, कयलनि सब फलहार ॥२७६॥ 


येहि बिधि बीतल बासर चारी । रामहिँ निरखि सुखी नर नारी ॥१॥ 
दुहु समाज मन मे रुचि सुचिते । बिनु सियराम घुरब नहि, उचिते ।।२॥ 
सीताराम संग बनबासे | कोटि अमरपुर सरिस सुपासे ॥३॥ 
छोडि लखन बेदेही रामे । घर सोहाय जनि तनि विधि बामे ॥४॥ 
दहिन देव भय जेता जखने। बन मे बसब राम लग तखने ।।५॥ 
मज्ञन मंदाकिनी त्रिकाला । राम दरस मुद मंगल माला ॥६॥ 
अटन रामगिरि बन तापस थल । असन अभिय सस कंद मूल फल ॥७॥ 
बरष चतुरदस "निमिष समाने । सुख सो बितत होयत नहि भाने ॥<८॥ 


३४ 
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दोह--कहथि लोक सब यहन सुख, जोग कहाँ अछि भाग । 

सहज साँभाब समाज दुहु, राम चरन अनुराग ॥२८०॥ 
करथि मनोरथ सब येहि रीती | मन हर सुनइत बचन सप्रीती ॥१॥ 
सीयमाय भेजल निन चेरी | घूरलि से भल अबसर हेरी ॥२॥ 
साबक़ास सुनि सब सिय सास्र । आयल जनक राज रनिबाख ॥३॥ 
कौसल्या सादर सनमानी । आसन देल समय सम आनी ॥४॥ 
सील सिनेह सकल दुहु ओरे । ट्रबय देखि सुनि कुलिस कठोरे ॥५॥ 


पुलक सिथिल तन लोचन नोरे । सब लिख महि नख सोच बिभोरे ॥६॥ 
सब सियराम पिरीत सुमूरति । सोचय जनि करुना कत सरति ॥७॥ 


बक्र बुद्धि विधि कहथि सुनेने । पबि छेनी फोड़ जे पयफेने ॥८॥ : 


हा- पुनी सुधा देखी गरल, सब करतूति कराल। 


जतं तत काग उलुक बक, मानस सकृत मराल ॥२८१॥ 
सुनि ससोच कह देवि सुमित्रे । विधि गति बड़ बिपरीत बिचित्रे ॥१॥ 
जे सृजि पालय पुनि तनि नासय । बाल केलि सम बिधि मति भासय ॥२॥ 
कह कोसिला दोष ककरहु नहि । दुख सुख छति संपति सभ करमहिँ ॥३॥ 
कठिन करम गति बुझथि विधाता । जे सुभ असुभ सकल फल दाता ॥४॥ 
ईसक आज्ञा सीस सबहु केर । उतपति थिति लय विष अमियहु केर ।॥४॥ 
देबि मोह बस सोचु न रंचे अचल अनादि विधिक परपंचे ॥६॥ 
भूपति जियब मरब उर आनी । सोचब सखि लखि निज' हित हानी ॥७॥ 
सीय माय कह सत्य सुबानी । सुकृती अबधि अवध पति रानी ॥८॥ 
दोहा लखन राम सिय जाथु बन, भल परिनामन हानि । 
 भरतसोचमोहि बिकल हिय, कहि कोसिला कानि ॥२८२॥ 
इस कृपा तव आसिष भारी । सुत सुतबधू देवसरि बारी ॥१॥ 
 कयल न राम सपथ भरि जीबन । कही संहो कय भाव सत्य मन ॥२॥ 
. भरत सील शुन बिनय बड़ाई । भगति . बंधुता आस भलाई ॥३॥ 
' सारदहुक मन हारय । सीप समुद्र उपछि की पारय ॥४॥ 


~ 


०६६५६८४००१ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


I यी 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अयोध्याकाण्ड २७५ 


जानी सदा भरत कुलदीपे । बेरि बेरे मोहि कहल महीपे ॥५॥ 
कसि कय कनक परिखि मनि जानी । समय सोभाव पुरुप पहिचानी ॥६॥ 
येहनो कहव उचित नहि मोरे | सोक नेह बस मति हो भोरे ॥७॥ 
सुनि सुरसरि सम पावन बानी । भेली सिनेह बिकल सब रानी ॥८॥ 


दोहा--कोसल्या कह धीर धय, सुनू देवि मिथिलेसि। 


अहँ बिबेकनिधि बल्लभा, के सकेछ उपदेसि॥२८३॥ 
रानि भूप सो अबसर पाकय । कहबनि अपना जकाँ बुझा कय ॥१॥ 
राखथि लखनहि भरत जाथि बन । जौ ई मत माननि महीप मन ॥२॥ 
तौ” भल जतन करब सुबिचारी । हमरा सोच भरत कर भारी ॥२॥ 
गूढ़ सिनेह भरत मन जानी । हुनक रहब घर भल नहि मानी ॥४॥ 
` लखि सोमाब सुनि सरल सुबानी । सब भेलि मगन करुन रस रानी ॥५॥ 
सुमन झड़ी नभ धन्य धन्य धुनि । सिथिल सिनेह सिद्ध जोगी मुनि ॥६॥ 
लखि रनिबास थगित सब रहले । धीरज बान्हि सुमित्रा कहले ॥७॥ 
देवि दंड जुग निसि गेल बीती । उठली रामक माय सप्रीती ॥८॥ 
दोहा--कहल नेह सद्भाबसौ, जाउ बेगि निज बास। 
हमरा तो बस ईस गति, बा मिथिलेसक आस ॥२८४॥ 
लखि सिनेह सुनि बचन बिनीते । जनकप्रिया पद गहल पुनीते ॥१॥ 
देवि विनय ई तव अनुरूपे । पूत राम पति दसरथ भूपे ॥२॥ टॅ 
नीचहुँ के” प्र॒ आदर करथी । गिरि तन अ्रगिनि धूम सिर धरथी ॥२॥ 
सेवक भूप करम मन बानी | सदा सहाय महेस भवानी ॥४॥ 
अंग जोग तव के छथि जग में दीप सहाय कि दिनकर लग मे ॥५॥ 
राम जाय बन कय सुर काजे । अचल अवधपुर करता राजे ॥६॥ 
| सुर नर नाग राम बाहुक बल । बसता सुख सौ सब निज निज थल ॥७॥ 
| ई सब जाग्यबल्क कहि राखल । देवि न फूसि हैत मुनि भाल ॥८॥ 
| दोहा--कहि अति प्रेमे पेर पडि, सिय हित बिनय सुनाय । 
| सिय सह सिय माता तखन, चंलली अनुमति पाय ॥२८५॥ 
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बेदेही मिलली प्रिय परिजन । जे जेहि जोग ताहि बिधि तहि छन ॥१॥ 
तापसि बेष जानकिक देखी । सब छथि बिकल बिषाद बिसेखी ॥२॥ 
जनक रामशुरु अनुमति पाबी । गेला थलहि सिय देखल आबी ॥३॥ 
जानकि के हिय जनक लगौलनि । प्रेम प्रान पाहुन सुचि पौलनि ॥४॥ 
उर उमड़ल अंबुधि अनुरागे । भेल भूष मन मानु प्रयागे ॥५॥ 
सिय सिनेह बट बढइत देखन । तहि पर राम प्रेम सिसु पेखल ॥६॥ 
चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल मन । इषइत लह जनि सिसु अवलंबन ॥७॥ 
मोह मगन मति नहि बिदेह केर | महिमा सिय रघुवर सिनेह केर ।।८॥ 


दोहा--सिय पितु मातु सिनेह बस, बिकल न सकलि सम्हारि । 


धयल धीर धरनीसुता, समय सुधरम बिचारि ॥२८६॥ 


जनक देखि सिय तापस बेसे । भेल प्रेम परितोष ब्रिसेसे ॥१॥ 
पुत्रि कयल दुहु बंस पवित्रे । गाबय सब जग धवल चरित्रे ॥२॥ 
जिति सुरसरिहि किरितिसरि तोरे । गमन कयल ब्रह्मांड करोरे ॥३॥ 
कयल गंग तिनि थल पुनमंते । कल इ साधु समाज अनंते ॥४॥ 
पितु कह सत सिनेह ई जइयो । सिय संकोच समयली तइयो ॥५॥ 
पुनि पितु मातु लगा उर लेलनि । सुभ हितकर आसिख सिख देलनि ॥६॥ 
कहि न सकथि सिय चित संकुचिते । येतय रहब नहि रजनी उचिते ।।७॥ 
लखि रुख रानि जनाओल रावे । हृदय सराहथि सील सोभावे ॥८॥ 


दोहा--सिय सो पुनि पुनि मिलि तखन, बिदा कयल सनमानि । 


' कहल समय सम भरत गति, रानि सुबानि सयानि ॥२८७॥ 
सुनि भूपाल भरत बेबहारे । सोन सुगंध सुधा ससि सारे ॥ १॥ 
नस सजल रग भरत पुलक तन । सुजस सराहथि भय प्रमुदित मन ॥२॥ 
1. ध्यान धय सुसुखि सुलोचनि । भरत कथा भव बंध बिमोचनि ॥३॥ 
धरम राज नय ह्य बिचारे । हमर जथामति अछि अधिकारे ॥४॥. 
महिमा से मति मोरे । कहत कि छुअत न छाँहक कोरे ॥५॥ 
गनपति अहिपति सिव सारद्‌ । कवि कोबिद बुध बुद्धि बिसारद ॥६॥ 
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भरत चरित कीरति करतूती | धरम सील गुन बिमल बिभूती ॥७॥ 
बुझइत सुनइत सब सुख पाबय । सुरसरि सुचि रुचि अमिय हराबय ।८॥ 


दोहा--निरबधि गुन निरुपम पुरुष, भरत भरत सम एक । ` 
कहिय सुमेरु कि सेर सम, सँकुचय कविक बिबेक ॥२८८॥ 


अगम सबहि बरनति बरबरनी । जनि जल बिनु मीनक गति धरनी ॥१॥ 
भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानथि राम न सकथि बखानी ॥२॥ 
प्रेम सहित कहि भरत प्रभावे । कहल भूप शुनि तिय हिय भावे ॥३॥ 
जाथु भरत बन घूरथु लखने । सबहुक मन भल सबहुक तखने ॥४॥ 
रघुवर भरत प्रीति परतीती । गमल न होइछ कोनहु रीती ॥५॥ 
भरत नेह ओ ममता सीमा । जदपि राम छथि समता सीमा ॥६॥ 
प्रमारथ स्वारथ सुख सारे । भरत न सपनहुँ कयल बिचारे ॥७॥ 
साधन सिद्धि राम पद नेहे । मोहि लखि पड़य भरत मत सेहे ॥८॥ 
दोहा--भ्रमहु भरत नहि टारता, मनसौ राम निदेस। 

करू न सोच सिनेह बस, कहलनि बिलखि नरेस ॥२८६॥ 
राम भरत गुन गर्नति सम्रीती । गेल दुहुक निसि पल सम बीती ॥१॥ 
नुप समाज दुहु प्राते जगला | नहा नहा सुर पूजय लगला ॥२॥ 
रघुवर नहा शुरुक लग आबी । बंदि चरन बजला रुखि पाबी ॥३॥ 
नाथ भरत पुरजन महतारी । सोक बिकल बनबास दुखारी ॥४॥ 
सहित समाज भूप मिथिलेसे । दिवस गेल बहु सहति कलेसे ॥५॥ 
जेहो उचित करू से नाथे । सबहुक नीक अहिक अछि हाथे ॥६॥ 
कहि रघुपतिं भेला अति सँकुचित । सील सोभाबे मुनि भेल पुलकित ॥७॥ 
अहँ बिनु राम सकल सुख साजे । नरक सरिस दुहु राज समाजे ॥८॥ 
दोहा--प्रान प्रानहुंक सुखक सुख, जिवक जीव अहे राम । | 

अहँ तजि तात सोहाय गृह, जनि तनिका विधि बाम ॥२६०॥ 


जरौ से करम धरम सुख जगती । जहाँ न राम पद पंक भगती ॥१॥ 
जोग कुजोग चान अज्ञाने | जहँ नहि राम प्रेम परधाने ॥२॥ 
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अहँ बिनु दुख सुख अहँ केर सँग मे । जानी अहँ ककरा की मन मे ॥३॥ 
सभक सीस अछि तव आदेसे । बुझी कृपालु सभक गति बेसे ॥४॥ 
गेल 'जाय आश्रम कहि सेहे । मुनिवर भेला सिथिल सिनेहे ॥५॥ 
राम तखन प्रनाम कय गेला । रिषि धय धीर जनक लग एला ॥६॥ 
राम बचन गुरु कहलनि भूपे । सील सिनेह सोभाव अनूपे ॥७॥ 
महाराज करु संप्रति सेहे धरम सहित सबहुक हित जेहे ॥८॥ 


दोहा--ज्ञान निधान सुजान सुचि, धरम धीर नरपाल । 
अहँ बिनु असमंजस समन, के समरथ यहि काल ॥२६१॥ 


सुनि मुनि बचन जनक अनुरागल । लखि गति ज्ञान बिराग बिरागल ॥१॥ 
सिथिल सिनेह शुनथि निज मन मे । कयल न भल जे ऐलहुँ बन मे ॥२॥ 
नप बनबास रामफे देलनि । निज प्रिय प्रेम प्रमानित केलनि ॥३॥ 
हम पुनि बन सो बनहि पठा कय । प्रमुदित फिरब बिबेक बढ़ा कय ॥४॥ 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी । भेला प्रेम बस बिकल बिसेखी ॥५॥ 
समय जानि धय धीरज राजा । गेला भरत लग सहित समाजा ॥६॥ 
आणू आबि भरत लय गेले । अबसर सरिस सुशासन देले ॥७॥ 
भिथिलापति कह भरतहि ताता । अहँ रघुवीर सोभाबक ज्ञाता ॥८॥ 


दोहा--राम सत्यत्रत धरम रत, सील सिनेह बिसेस । 
संकट सहथि संकोच बस, कहिय ज होय निदेस ॥२६२॥ 


सुनि पुलकित तन दृग भरि बारी । बजला भरत धीर धय भारी ॥ १॥ 
` पितु सम अहाँ पूज्य प्रिय तेहन । हित न माय पितु कुल शुरु जेहन ॥२॥ 


कौसिकादि सुनि सचिब समाजे । ज्ञान अंबु निधि अपनहुँ आजे ॥३॥ 


'सिसु सेबक अनुमति अनुगामी । जानि मोहि दिय सिच्छा स्वामी ॥३॥ 
येहि समाज थल मे तब पूछब । मौन मलिन -हम बाउर बाजब ॥५॥ 
लय झु छोट कही बड़ बाता । छसब तात लखि बाम विधाता ॥६॥ 
आगम निगम पुरान बखानय । सेबा धरम कठिन जग जानय ॥७॥ 
स्वामि धरम स्वारथहि विरोधे । बेर अंध प्रेमक न प्रबोधे ॥८॥ 
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१ दोहा-राखि राम रुखि धरम ब्रत, पराधीन माहि जानि । 


सबहुक सम्मत हित सभक, करू प्रेम पहिचानि ॥२६३॥ 


भरत बचन सुनि देखि सोभावे । सहित समाज सराहथि रावे ॥१॥ 
सुगम अगम मदु मंजु कठोरे । अरथ अमित अति आखर थोरे ॥२॥ 
जनि मुख मुकुर सुकुर निज पानी । जाय गहल नहि अदभुत बानी ॥२॥ 
भूप भरत मुनि साधुक बृदे | गेला जतय सुर केरब चंदे ।।४॥ 
सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगे | मानु मीन गन नब जल जोगे ॥५॥ 
देव प्रथम कुलगुरु गति देखी । निरखि विदेह सिनेह बिसेखी ॥६। 
राम भगतिमय भरत निहारी । सुर सारथी बिकल हिय भारी ॥७॥ 
सबके राम प्रेममय देखी । देव सोच बस भेला बिसेखी ॥८॥ 


दोहा--राम सिनेह सँकोच बस, कह ससोच सुरराज । 


रचु प्रपंच सब पंच मिलि, नहि तो भेल अकाज ॥२६४॥ 
सुर सारद के. सुमिरि सराही । कहल देवि सरनागत पाही ॥१॥ 
फेरि भरत मति कय निज माया । पालु विबुधङुल कय छल छाया ॥२॥ 
विबुध बिनय सुनि देवि सयानी । बजली सुर स्वारथ जड़ जानी ॥२॥ 
हमरा कही भरत मति फेरू । लोचन सहस न खभ सुमेरू ॥४॥ 
विधि हरि हर माया बड़ भारी । सेहो भरत मति सक न निहारी ॥५॥ 
हमरा कही से मति भरमाबय । रवि के चाँदनि कतहु चोराबय ॥६॥ 
भरत हृदय सियराम निबासे । तहँ कि तिमिर जहँ तरनि प्रकासे ॥७॥ 
ई कहि गिरा गेली विधिलोके । विबुध बिकल निसि मे जनि कोके ॥८॥ 


दोहा-सुर स्वारथी मलीन मन, कयल कुमंत्र कुठाट। 
रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाट॥२६५॥ 


कय कुचालि सोचथि सुरराजे । भरत हाथ सब काज अकाजे ॥१॥ 
जनक गेला रघुनाथ समीपे । सकल आदरल रघुकुल दीपे ॥२॥ 
समय समाज धरम अविरोधा । कहल तखन रुब्रंस पुरोधा ॥३॥ 
जनक भरत संबाद सुनौलनि । भरतक कहिनी के दोहरोलनि ॥४॥ 
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राम अहक अनुमति हो जेहे | से सब करओ हमर मति सेहे ॥५॥ 
सुनि रघुनाथ जोडि जुग पानी । बजला सत्य सरल मृटु वानी ॥६॥ 
बिद्यमान अपने मिथिलेसे । हमर कहब सब भाँति भदेसे ॥७॥ 
अहँक नृपक निदेस हो जेहे। अहक सपथ सबहुक सिर सेहे ॥८।। 


दोह्ा- राम सपथ सुनि मुनि जनक, सहित सभा सकुचेछ । 


सबहु निहारय भरत मुख, उत्तर किछु न फुरेछ ॥२६६॥ 
सकुचल सभा भरत से देखी | रामबंधु धय धीर बिसेखी ॥१॥ 
कुसमय जानि सिनेह सम्हारल । बढ़ति बिध्य जनि घटज निबारल ॥२॥ 
सोच कनक लोचन मति छोनी । हरल बिमल गुन गन जगजोनी ॥३॥ 
भरत बिवेक बराह बिसाले । अनायास उबरल तहि काले ॥४॥ 
कय प्रनाम सबके कर जोडल । राम साधु शुरु नुपहिँ निहोरल ॥५॥ 
छमब आइ अति अनुचित मोरे । कही बदन सटु बचन कठोरे ॥६॥ 
 मनहि सुमिरले सारद बिमले । मानस सौ आयलि मुख कमले ॥७॥ 

बिमल बिबेक धरम नय साली । भरत भारती मंजु मराली ॥८॥ 


दोहा -निरखि बिबेकक दृष्टि सो, सिथिल सिनेह समाज । 
कय प्रनाम बजला भरत, सुमिरि सीय रघुराज ॥२६७॥ 


परु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी । पूज्य परम हित अंतरजामी ॥१॥ 
सरस सुसाहंब सील निधाने । प्रनतपाल सरबज्ञ सुजाने ॥२॥ 
सभर्थ सरनागत हितकारी | गुन गाहक अपशुन अघहारी ॥३॥ 
साइ प्रभु अहे अपने सन । स्वामि दोहाइ हमहुँ अपने सन ॥४॥ 
' सोह बस छोरी । अयलहुँ येतय समाज बटोरी ॥५॥ 
र उंच नीचे । मृत्यु अमरता जत जग बीचे ॥६॥ 
' सन मे । देखल सुनल न कतहु भुबन मे ॥७॥ 
ठानल । नेहे प्रु से सेबा मानल ॥८॥ 
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अहँक सुरीति बड़ाइ सुबानी । जगत बिदित श्रुति कहय बखानी ॥१॥ 
क्रर कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंकी ॥२॥ 
तकरहु सुनि सरनागत भेले । सक्त प्रनामहि अपना लेले ॥३॥ 
दोषो देखि न उरमे आनल । सुनि गुन साधु समाज बखानल ॥४॥ 
सेवक के” के स्वामि नेबाजय । साज समाज स्वयं सव साजय ॥५॥ 
| निज करतूति न सपनहुँ मानथि । सेबक सकुच सोच उरश्र नथि ॥६॥ 
| से गोसाँइ नहि दोसर एको । गुजा उठाय कही पन टेको ॥७॥ 


! पसु नाचय सुक पाठ प्रबीने । गुन गति नट पाठकक अधीने ॥८॥ 


दोहा-इमि सुधारि सनमानि जन, कयल साधु सिरमौर । 
के कुपालु बिनु पालते, विरुदाबलि बरजोर ॥२६६॥ 


| सोक सिनेह कि नेनपन ठानी । ऐलहुँ येतय निदेस न मानी ॥१॥ 
| तदपि कृपालु अपन दिसि देखल । सब प्रकार भल कय मोहि लेखल ॥२॥ 
देखल चरन सुमंगल मूले । स्वामिहि बुझल सहज अनुकूले ॥२॥ 
पैध समाज देखल निज भागे । बड़ चूकहुँ स्वामिक §अबुरागे ॥४॥ 
कृपा अनुग्रह अंग अघेलहुँ । अधिके अधिक कृपानिधि केलहुँ ॥५॥ 
राखल हमर दुलारक भावे । अपने भलपन सील सोभावे ॥६॥ 
प्रथु कयलहुँ हम ढिठपन भारी । स्वामि समाज सँकोचहिं छारी ॥७॥ 
अत्रिनय बिनय जथारुचि बानी । छमब देव अति आरति जानी ॥८॥ 


दोहा--सुहृद सुजान सुसाहंबहि, बहुत कहब नहि ठीक । 
देव आब आज्ञा भंटय, से केनहि माहि नीक॥३००॥ 


प्रभु पद पदुम पराग सोहाबन । सत्य सुकृत सुख सीमा पावन ॥१॥ 
Es सपथ रुचि अपन सुनाबी । जागल सुतल सपन जे भाबी ॥२॥ 
सहज नेहे” प्रथु सेवा पूरी | स्वाथ छल फल चहु कय दूरी ॥२॥ 
आज्ञा सम न सुसाहिब सेबा। से प्रसाद जन पाबओ देबा ॥४॥ 
ई कहि भेला प्रेम बस भारी । पुलक सरीर बिलोचन बारी ॥५॥ 
आकुल प्रभु पद पंक गहले । तखनुक नेह जाय नहिं कहले ॥६॥ 


२६ 


| 
| 
| 
| 
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कृपासिंधु सनमानि सुत्रानी । बेसौलनि समीप गहि पानी ॥७॥ 
भरत बिनय सुनि देखि स्वभावे । सिथिल सिनेह सभा रघुरावे ॥८॥ 
बंद_नेहे सिथिल रघुराज साधु समाज मुनि मिथिलापती । 
भरतक भगति ओ बंधुता महिमा सराहथि मन अती॥ 
भरतहि प्रसंसथि विबुध वरपथि सुमन मन सौ मलिन यो। 
तुलसी बिकल सब लोक सुनि सकुचल निसा जनि नलिन यो॥ 
सोरठा- देखि दुखारी दीन, दुहु समाज नरनारिके । 
मघवा महा मलीन, मुइल मारि मंगल चहय ॥३०१॥ 
कपट ङुचालि सीम सुरराजे । पर अकाज प्रिय अपना काजे ॥१॥ 
काक समान पाकरिपु रोती । छली मलिन नहि कतहु प्रतीती ॥२॥ 
प्रथम कुमत कय कपट बटोरल । से उचाट सबहुक सिर घोरल ॥३॥ 
सुर माया सब लोक बिमोहल । राम प्रेम अतिसय न बिछोहल ॥४॥ 
भेल उचाट न थिरता मन मे । छन रुचि सदन छनहि रुचि बन मे ॥५॥ 
दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी । सरित सिंधु संगम जनि बारी ॥६॥ 
दुचित कतहु परितोष न लहइछ । एक एक सौ” मरम न कहइछ ॥७॥ 
लखि हिय हँसि कह कृपानिधाने । सरिस स्वान मघवान जुआने ॥८॥ 
दोहा--भरत जनक मुनिजन सचिब, साधु सचेतहिँ त्यागि। 
पाबि जथोचित जन सबहिं, सुर माया गेल लागि॥३०२॥ 
सिज सिनेह सुरपति छलभारे | देखल दुखी जन कृपाअगारे ॥१॥ 


॥ 7 सचिब गुरु द्विज महिपाला । भरत भगति सबहुक मति ताला ॥२॥ 


रामहि चितबथि चित्र लिखल जनु । सकुचथि बाजथि बचन सिखल मनु ॥३॥ 
भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई । बरनति कठिन सुनति सुखदाई ॥४॥ 
मिथिलेसे ॥५॥ 
महिमा कोना कहय तनि तुलसी । सुमति भगति बस हिय उठ हुलसी ॥६॥ 
 निजहि छोट बुझि बडि गोट महिमा । सकुचय मति शुनि कवि कुल गरिमा ॥७॥ 
कहि न सकय शुन रुचि बड़ जागय । मति गति बाल बचन सन लागय ॥८॥ 
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दोहा--भरत बिमल जस बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारि। 


उदित बिमल जन हृदय नभ, येक टक रहलि निहारि॥३०३॥ 


निगमहु सुगम न भरत सोभाबे । कवि छम लघुमति चंचल भाबे ॥१॥ 
कहति सुनति भरतक सदभाबे । केन रामसिय पद रति पाबे ॥२॥ 
सुमिरति भरत राम रति जागल । जाहि न तहि सम क्यो न ्रभागल ॥३॥ 
देखि दयाल दसा सबही केर । राम सुजान जानि जन जी केर ॥४॥ 
धरमधुरीन धीर नय नागर । सत्य सिनेह सील सुख सागर ॥५॥ 
देस काल लखि समय समाजे । नीतिप्रीति पालक रघुराजे ॥६॥ 
वजला बचन बानि सरबस सन । हित परिनाम सुनति ससि रस सन ॥७॥ 
तात भरत अहँ धरमधुरीने । लोक बेद बिद प्रेम प्रवीने ॥८॥ 
दोहा-करम बचन मानस बिमल, अहाँ अही सन भाय। 

गुरु समाज लघु बंधु गुन, कुसमय कहल न जाय ॥३०४॥ 
जानी तात तरनिकुल रीती । सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥१॥ 
समय समाज लान शुरु जन केर । उदासीन हित अनहित मन केर ॥२॥ 
अहँ के” बिदित सभक अछि करमो । अपनो हमर परम हित धरमो ॥३॥ 
तव भरोस मोहि सकल प्रकारे । तदपि कही अबसर अलुसारे ॥४॥ 
तात परोछ हमर सब बाता । कुलगुरू कृपे सम्हारल ताता ॥५॥ 
न तौ” प्रजा परिबार जतेको । मम समेत सम्हरेत न एको ॥६॥ 
जौ” बिनु अबसर {अस्त दिनेसे । कहु ककरा जग हो न कलेसे ॥७॥ 
तेहने उकठ विधाता केलनि । मुनि मिथिलेस राखि सब लेलनि ॥८॥ 
दोहा- राज काज सब लाज पति, धरम धरनि धन धाम । 

शुरु प्रभाब पालित सकल, हायत नीक परिनाम॥३०५॥ 
तव मम सह समाज परिवारे । घर बन गुरु प्रसाद रखबारे ॥१॥ 
माय बाप गुरु स्वामि निदेसे । सकल धरम धरनी धर सेसे ॥२॥ 
सेह करिय हमरहु : करबाबिय । रविकुल पालक :तात कहाबिय ॥३॥ 
साधक येक सब सिद्धिक श्रेनी । कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥४॥ 
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से बिचारे सहि संकट भारी । करू प्रजा परिवार सुखारी ॥५॥ 
ब्रिपति बॅटल हम सब पर साथे । कष्ट अवधि भरि बड़ तव माथे ॥६॥ 
अहँ के मृदु बुझि कही कठोरे । कुसमय तात न अनुचित मोरे ॥७॥ 
बंधु कुठामहुँ छोड़य न साथे । असनि अधातहुँ ओडइछ हाथे ॥८॥ 


दोहा-सेबक कर पद नयन सम, स्वामी मुख सम थीक । 
प्रीति रीति तुलसी यहन, सुकबि सराहथि नीक ॥३०६॥ 


रघुबर बानी सभा अकानल । प्रेम पयोधि अमिय जनि सानल ॥१॥ 
सिथिल सिनेह समाधि समाजे । देखि दसा बानिहुँ नहि बाजे ॥२॥ 
भरतहि भेल परम संतोषे । सनमुख स्वामि बिमुख दुख दोषे ॥३॥ 
सुख प्रसन्न मन मेटल ब्रिषादे । गो ग लहल जनि गिरा प्रसादे ॥४॥ 
कयल सप्रेम प्रनाम बहोरी । बजला पानि पंकरुह जोरी ॥५॥ 
पौलहुँ सुख प्रभु सँग जनि गेलहुँ । भेटल लाभ जनम जे लेलहुँ ॥६॥ 
प्रभुक निदेस आब हो जेहे। करब कृपालु माथधय सेहे ॥७॥ 
देव देब से मोहि ्रधारे। जाहि सेबि होइ अ्रबधिक पारे ॥८॥ 
सोरठा--देव देव अभिषेक हित, पावि गुरुक आदेस । 
आनल अछि सब तीर्थ जल, की अछि तकर निदेस ॥३०७॥ 
एक मनोरथ मन बड़ रहले । भय संकोच बस जाय न कहले ॥१॥ 
तात कहू सुनि प्रभरुक निदेसे । बनला बचन सिनेह असेसे ॥२॥ 
चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन । खग मृग सरि सर निरकर गिरिगन ॥३॥ 
प्रु पद अंकित अवनि बिसेखी । हो निदेस तो आबी देखी ॥४॥ 
 अबस साथ धय अत्रि निदेसे । बन बिचरन करु बिनु भय लेसे ॥५॥ 
शनिक कपे बन मंगलदाता । पाबन परम सोहाओन भ्राता ॥६॥ 
रिषिनायक आयस हो जाहाँ । राखू तीरथ जल अहँ ताहाँ ॥७॥ 
सुनि प्रश बचन भरत सुख पाओल । मुनि पद कमल मुदित सिर नाओल ॥८॥ 


 देहा-भरत राम संबाद सुनि, सकल सुमंगल मूल । 
सुर स्वारथी सराहि कुल, बरषथि सुरतरु फूल ॥३०८॥ 
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धन्य भरत जय राम गोसाँई । कहथि देव हरखथि बरिआई ॥१॥ 
सभा तथा सुनि मिथिलानाहे । भरत बचन सुनि भेल उछाहे ॥२॥ 
भरत राम गुन ग्राम सिनेहे पुकि प्रसंसथि भूप बिदेहे ॥३॥ 
सेबक स्वामि सोभाब सोहाबन । नेम प्रेम अति पाबन पाबन ॥४।। 
मति अनुसार सराहय लगला । सचित्र सभासद्‌ सब अनुरगला ॥५॥ 
सुनि सुनि राम भरत संबादे । दुहु समाज हिय हरष बिपादे ॥६॥ 
| राममाय दुख सुख सम जानी । कहि रामक गुन बोधल रानी ॥७॥ 
| क्यो रघुवीर बड़ाई सुनाबय । कयो पुनि भरतक महिमा गाबय ॥८॥ 


दोहा--अत्रि कहल भरतहि तखन, सेल समीप सुकूप । 
राखू तीरथ तोय तहे, पाबन अमिय अनूप ॥३०६॥ 


पावि भरत अत्रिक अनुसासन । अगुसारत कलसी जलभाजन ॥१॥ 
अपने अनुज अत्रि मुनि साधू । सहित गेला जहाँ कूप श्रगाधू ॥२॥ 
पाबन पाथ पुन्य थल राखन । सुदित सप्रेम अत्रि ई भाखल ॥२॥ 
लुप्त काल बस रहल न बिदितहु । सिद्धिक थल अनादि ई रहितहु ॥४॥ 
| सेह सरस थल सेबक देखी । कयल सुजल हित कूप बिसेखी ॥५॥ 
। विधि त्रस भेल बिस्व उपकारे । सुगम अगम अति धरम बिचारे ॥६॥ 
| भरतकूप पेकरा सब कहते । तीर्थ जले” अति पाबन रहते ॥७॥ 
| प्रम सनेम नहैतहि, प्रानी । हैता बिमल करम मन बानी ॥८॥ 


दोहा--कहति कूप महिमा सबहु, गला जतय रघुनाथ । 
अत्रि सुनोलनि रघुवरहि, तीरथ पाबन गाथ ॥३१०॥ 


कहति धरम इतिहास प्रसंगे । भेल भोर निसि गेल सुख संगे ॥१॥ 
भरत सत्रुहन नित्य क्रिया कय । राम अत्रि गुरु अनुमति पा कय ॥२॥ 
सहित समाज साज साधारन। चलला परहि घुमय . रामबन ॥३॥ 
चलथि न पनही कोमल पग मे । भेल मृदु मही सकुचि मन मग मे ॥४॥ 
आँकड़ कडु कुबस्तु कुस काँटे । कयल दूर जे छल हि बाटे ॥५॥ 
महि मंजुल मदु बाट बनाओल । सिहकि समीर त्रिबिध सुख लाओल ॥६॥ 


| 
| 
| 
| 
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सुर फुल बरसि मेघ कय छाया । तरु फुलि फरि तून कय मृदु काया ॥७॥ 
मृग बिलोकि खग बाजि सुबानी । सेबय सकल राम प्रिय जानी ॥८॥ 


दोहा- सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु, राम कहति हेफियाय । 
राम प्रानप्रिय भरत हित, है नहि अधिक बुझाय ॥३११॥ 
'फिरथि भरत बन मे येहि रीती । मुनि सकुचथि लखि नेम पिरीती ॥१॥ 
पुन्य जलाश्रय भूमि बिभागे। खग मृग तरु तुन गिरि बन बागे ॥२॥ 
चारु बिचित्र पवित्र बिसेखी | पूछथि भरत दिव्य सब देखी ॥३॥ 
सुनि रिषिराज कहथि सुद भाषे । हेतु नाम शुन पुन्य प्रभाबे ॥४॥ 
कतहु निमञ्जन कतहु प्रनामे । कतहु बिलोकथि मन अभिरामे ।।५॥ 
मुनि अनुमतिये बेसि कतहु बन । करथि ससिय दुहु भाइक सुमिरन ॥६॥ 
देखि सोभाब सिनेह सुसेबा । आसिख देथि सुदित मन देबा ॥७॥ 
घुरथि अढाइ पहर दिन भेने । प्रभु पद कमल बिलोकथि एने ॥८॥ 
दोहा देखल थल तीरथ सकल, भरत पाँच दिन माझ । 
कहति सुनति हरिहर सुजस, बितल दिबस भल साँझ ॥३ १२॥ 
भोर नहा सब जुटल समाजे । भरत भूमि सुर तिरहुति राजे ॥१॥ 
मन मे जानि आइ सुभ काले । कहइत सकुचथि राम कृपाले ॥२॥ 
शुरु नुप भरत सभा अबलोकल । सङुचि राम पुनि अवनि बिलोकल ॥३॥ 
सील सराहि सोच सब लोके । स्वामि सँकोचि राम सन हो के ॥४॥ 
` भरत सुजान राम रुखि देखी । उठि सप्रेम धय धीर बिसेखी ॥५॥ 
कय दंडवत कहल जोरि हाथे । राखल हमर सकल रुचि नाथे ॥६॥ 
सबहु सँताप हमर हित सहले । नाना भाँति अहँ दुख लहले ॥७॥ 
 दियऽनिदेस आब मोहि देबा । करी अवधि भरि अवधक सेबा ॥८॥ 
दोह जन पुनि देखय जाहि बिधि, प्रभु पद दीनदयाल । 
, आ सेसिख दिय मोहि अबधि धरि, कोसल पाल कृपाल ॥३१३॥ 
| परिजन परजा ताता । सब सुचि सरस सिनेहक नाता ॥१॥ 
लगि भल भब पीड़ा सहयो । अहँ . बिनु बथा परभ पद लहबो ॥२॥ 
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स्वामि सुजान बुकी सब हिय गति । जन जिय रुचि लालसा रहनि मति ॥३॥ 
प्रनतपाल प्रभु सब के पालू । करु दुहु दिसि निरबाह दयालू ॥४॥ 
येहि बिधि अछि भरोस मोहि भारी । तिल भरि सोच न होय बिचारी ॥५॥ 
प्रमुक छोह ओ आरति मोरे | दुह मिलि कयल ढीठ बरजोरे ॥६॥ 
ई बड़ दोष दूरि कय स्वामी । तजि सँकोच दिय सिख अनुगामी ॥७॥ 
भरत बिनय सुनि कयल प्रसंसे । नीर छीर बिबरन बिधि हंसे ॥८॥ 


दोहा--दीन बंधु सुनि बंधु कर, बचन दीन छल हीन। 
देस काल अबसर बिहित, बजला राम प्रबीन ॥३१४॥ 


तात अहाँक मोर परिजन केर । चिंता गुरुहि नृपहि घर बन कर ॥१॥ 
सिर पर छथि गुरु मुनि मिथिलेसे । तोहि मोहि सपनहुँ न कलसे ॥२॥ 
हमर अहाँक परम पुरुषारथ । स्वाथ सुजस धरम परमारथ ॥३॥ 
पितु निदेस करु पालन दुह जन । लोक वेद भल नपहुक हित बन ॥४॥ 
गुरु पितु मातु सचित्र सिख करइत । अभल न हो कुपथहु पद धरइत ॥५॥ 
ई विचारि सब सोच हटा कय । पालू अवथ अबधि भरि जा कय ॥६॥ 
देस कोस परिजन परिवारे । शुरु पद रज निर्भर सब भारे ॥७॥ 
अहँ मुनि माय सचित्र सिख मानी । पालू पुहुमि प्रजा रजधानी ॥८॥ 


दोहा--मुखिया चाही मुखक सम, खानपान हित एक । 


पालय पोसय सकल अग, तुलसी सहित बिबेक ॥३१५॥ 


राज धरम सरबस ई तहिना | सव मन गुपुत मनोरथ जहिना ॥१॥ 
बंधु प्रबोध कयल बहु भाती । बिनु अधार मन तोष न साँती ॥२॥ 
भरत सील गुरु सचिब समाजे । सङुच सिनेह बिबस रघुराजे ॥३॥ 
प्रभु कय कृपा पादुका देलनि । सादर भरत सीस धय लेलनि ॥४॥ 
चरनपीठ करुनानिधान केर । जनि जुग जामिक प्रजा प्रान कर ॥४५॥ 
पुट भरत सिनेह रतन केर । आखर जुग जनि जीव जतन कर ॥६॥ 
कुस कपाट कर कुसल करम केर । बिमल नयन सेशा सुधरम कर ॥७॥ 
भरत सुदित अ्रवलंबन लहने । सुखी जेहन सियरामक रहने ॥८॥ 
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दोहा-पाँगल बिदा प्रनाम कय, राम लगा उर लेल। 


इंद्र कुटिल गो लखि सभक, मन उचाट कय देल ॥३१६॥ 
से कुचालि हित भेल जहान । अबधि आस सनजीवनि प्रानक ॥१॥ 
न तो” लखन सियराम बियोगे । मरइत सभ क्यो हहरि झुरोगे ॥२॥ 
राम कृपे उरेब सब गेले । सुरगन गुन प्रद रच्छक भेले ॥३॥ 
मिलथि भरत सौ गहि शुज छाती । राम प्रेम बस कहु कोन भाती ॥४॥ 
तन मन बचन उमग अनुरागल । धीर धुरंधर धीरज त्यागल ॥५॥ 
वारिज लोचन मोचथि बारी । देखि दसा सुर सभा दुखारी ॥६॥ 
मुनिगन शुरु धुर धीर जनक सन । ज्ञान अनल मन कसल कनक सन ॥७॥ 
जनिका विधि निरलेप बनौलनि । जगजल पदुम पत्र उपजौलनि ॥८॥ 
दोहा--लखि सेहो रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार । 
मगन भला तन मन बचन, सहित बिराग बिचार ॥३ १७॥ 
जहेँ शुरु जनक मतिक नहि थीती । कहब दोष बड़ प्राकृत प्रीती ॥१॥ 
बरनति रघुवर भरत बियोगे । सुनि कठोर कबि बूत लोगे ॥२॥ 
से सकोच रस अकथ सुबानी । सकुचल समय नेह हिय जानी ॥२॥ 
रघुवर मिलि भरतहि, समुझोलनि । रिपुदमनहि हिय हरषि लगौलनि ॥४॥ 
सेक सचिब भरत रुखिपाकय । निज निज काजहि लागल जा कय ॥५॥ 
सुनि दारुन दुख दुह समाजे । लागल साजय चलइक साजे ॥६॥ 
प्रभु पर बंदि बंधु दुहु साथे। चलला राम बचन धय माथे ॥७॥ 
सुनि तापस बन देव मना कय । सबहि बहुरि सम्मान जना कय ॥८॥ 
मीलि लखन सौ प्रनमि पुनि, सिर धय सिय पद धूल । 
सुनि सप्रेम आसिस चलल, सकल सुमंगल मूल ॥३१८। 
ज राम प्रनसिकय भूपे । कयल बड़ाई बिनय बहु रूपे ॥१॥ 
द्या बस दुख बड़ पौलहुँ । सहित समाज बिपिन बिच ऐलहुँ ॥२॥ 
ब पारु रजथानी । चल्ला नपति धीर उर आनी ॥३॥ 
र साधुहि सनमानी । बिदा कयल हरि हर सम जानी ॥४॥ 
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सासु समीप बंधु दुइ आबी । फिरला नमि पद आसिख पाबी ॥५॥ 
कोसिक बामदेव जाबाली । पुरजन परिजन सचिब सुचाली ॥६॥ 
जथाजोग कय बिनय प्रनामे । बिदा कयल सब सानुज रामे ॥७॥ 
बड़ लघु मध्य जते नरनारी । फेरस कृपासिंधु सतकारी ॥८॥ 


दोहा--भरत मातु पद बंदि प्रभु, सुचि सिनेह मिलि भे टि । 


बिदा कपल सजि पालकी, सकुच सोच सब मेरि ॥३१६॥ 


मातु पिता परिजन मिलि सीता । फिरलि प्रानप्रिय प्रेम पुनीता ॥१॥ 
मिललि सासु सभ सौ“ पद कर गहि । कवि उर होइछ हुलास न किछु कहि ॥२॥ 
सुनि सिख अभिमत आसिष पायलि । रहली सिय दुहु प्रीति समायलि ॥३॥ 
रघुपति पडु पालकी मँगौलनि । सब मातहि, परबोधि चढ़ोलनि ॥४॥ 
बेरि वेरे हिल मिल दुह भ्राता । सम सिनेह पहुँचौलनि माता ॥५॥ 
साजि बाजि गज बाहन नाना । भरत भूप दल कयल प्रयाना ॥६॥ 
हृदय राम सिय लखन समेते । चलल जाथि सब लोक अचेते ॥७॥ 
बसह बाजि गज पसु हिय हारल । चलल जाय परबस मन मारल ॥८॥ 


दोहा- गुरु गुरुतिय पद बंदि प्रभु, सीता लखन समेत । 
घुरला हरष बिषाद सह, ऐला परननिकेत ॥३२०॥ 


बिदा निषादहि, कय सतकारी । चलला हृदय विरह दुख भारी ॥१॥ 
कोल किरात भिल बनचर जे टा । घुरल घुरोने नमि नमि से टा । | २॥ 
प्रभु सिय लखन बेसि बट तरु तर । बिलपथि परिजन बिरहे कातर ॥३॥ 
भरत सिनेह सोभाब सुबानी । प्रिया अनुज सौ | कहथि बखानी ॥४॥ 
प्रीति प्रीति बचन मन करनी । राम सप्रेम सुनाओल बरनी ॥५॥ 
ताहि समय खग मग जल मीने । चित्रकूट चर रचर मलीने ॥६॥ 
बिबुध बिलोकि दसा रघुवर केर । कहल बरषि फुल गति घर घर केर ॥७॥ 
प्रनमि भरोस देल प्रभु बेसे । चलल सुदित मन नहि भय लेसे ॥८॥ 


दोहा सानुज सीय समेत प्रभु, राजथि प्रन कुटीर । 
भगति ज्ञान बेराग्य जनि, सोभय धने सरीर ॥३२१॥ 
३७ 
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मुनि महिसुर गुरु भरत भुथाले । राम बिरह सब साज बेहाले ॥१॥ 
गुनइत मन मन प्रभु गुन गाथे । चुप चुप चलल जाथि सब पाथे ॥२॥ 
जमुना उतरे पार सब भेले | से बासर बिनु भोजन गेले ॥३॥ 
उतारे देवसरि दोसर बासे । रामसखा सब कयल सुपासे ॥४।। 
सई उतरि गोमती नहेला । चारिम दिवस श्रबधपुर ऐला ॥५॥ 
रहला जनक अवध दिन चारी । राज काज सब साज ।सम्हारी ॥६॥ 
` सौ पि सचिब शुरु भरतहि राजे । तिरहृति चलला सजि सब साजे ॥७॥ 
नगर नारि नर गुरु सिख मानी । सुख सो बसल राम रजधानी ॥८॥ 


दोहा- राम दरस हित लोक सब, करथि नेम उपबास। 
तजि तजि भूषन भोग सुख, जीबथि अबधिक आस ॥३२२॥ 


सेबक सचिबहिँ भरत बुझाओल । धयल से काज जेहन जे पाओल ॥१॥ 
पुनि सिख देल बजा लघु भाई । सोपल सकल मातु सेबकाई ॥२॥ 
भूसुर बजा भरत कर जोडल । कय प्रनाम बर बिनय निहोरल ॥३॥ 
ऊंच नीच कारज भल पोचे । आदेसथ न करब संकोचे ॥४॥ 
परिजन पुरजन प्रजहि बजाओल । समाधान कय सुबस बसाओल ॥५॥ 
सानुज शुरु गृह जाय बहोरी । कय दंडवत कहल कर जोरी ॥६॥ 
अनुमति हो तौ रही सनेमे । बजला मुनि तन पुलकित प्रेमे ॥७॥ 
बूभव कहब करब अहँ जेहे। धरमक सार हैत जग सेहे ॥८॥। 


दोहा- सुनि सिख पाबि असीस बड़, गनक बजा दिन साधि । 
सिंहासन प्रभु पादुका, बेसौलनि निरुपाधि ॥३२३॥ 


राम मातु शुरु चरन नमा कय । प्रश्न पद पीठक अनुमति पा कय ।।१॥ 
नं दिग्राम कय परन कुटीरे | कयल निवास धरमधुर धीरे ।।२॥ 
जटाजूट सिर मुनि पट धेलनि । खुनि धरती कुस आसन केलनि ॥३॥ 
असन बसन बासन अत नेमे। करथि कठिन रिषि धरम सम्रेमे ॥४॥ 
षन बसन भोग सुख मूले । तन मन बचन तजल तून तूले ॥५॥ 

सुरराज सिहाथी । दसरथ धन सुनि धनद लजाथी ॥६॥ 
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तहि पुर बसथि भरत बिनु रागे । चंचरीक अनि चंपक बागे ॥७॥ 
रमा बिलास राम अनुरागी | तजथि बमन इब जन बड़भागी ॥८॥ 


दोहा--राम प्रेम भाजन भरत, पंध न ई करतूति। 
चातक हंस प्रसंस के, टेक बिबेक बिभूति ॥३२४॥ 


होइतहुँ दिन दिन दूबर देहे । कलित तेज बल मुख छबि सेहे ॥१॥ 
नित नब राम प्रेम प्रन पीने | बढ्य धरम दल मन न मलीने ॥२॥ 
जेना घटय जल सरद प्रकासे । ब्योम सुसोभित बनन बिकासे ॥३॥ 
सम दम संयम नियम उपासे । नखत भरत हिय बिमल अ्रकासे ॥४॥ 
प्रुव बिस्वास अबधि पुनमासी । स्वामि सुरति सुरबीथि बिकासी ॥५॥ 
राम प्रेम विधु अचल श्रदोषे । सह समाज सोभय नित चोखे ॥६॥ 
भरतक रहनि सहनि करतूती । भगति बिरति शुन बिमल बिभूती ॥७॥ 
बरनति सकुच सुकविगन जग में सेस गनेस सारदहुँ श्रगमे ॥८॥ 


दोहा--नितं पूजथि प्रभु पादुका, हृदय समाय न प्रीति । 
माँगि मागि अनुमति करथि, राज काज बहु रीति ॥३२५॥ 


पुलक गात हिय सिय रघुवीरे । जीभ नाम जप नयन सनीरे ॥१॥ 
लखन राम सिय कानन बसथी । भरत भवन रहि तप तन कसथी ॥२॥ 
कहथि दुहू दिसि बुझि सब लोगे । सब बिधि भरत सराहय जोगे ॥३॥ 
सुनि ब्रत नेम साधु सङुचाथी । देखि दसा सुनिरान लजाथी ॥४॥ 
प्रम पुनीत भरत आचरने । मधुर मंजु सुद मंगल करने ॥५॥ 
हरन कठिन कलि कलुष कलेसे । महा मोह निसि दलन दिनेसे ॥६॥ 
पापपुज ङुजर मृगराजे । समन सकल संताप समाजे ॥७॥ 
जन रंजन भंजन भब भारे | राम सिनेह सुधाकर सारे ॥८॥ 


छंद-सिय राम प्रेम पियूष पूरन भरत जनम न धरितथी । 
मुनि मन अगम जम नियम सम दम बिषम ब्रत क करितथी ॥ 
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दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस लाथे हरति के। 
कलि काल तुलसी सन सठहुँ इठि राम सनमुख करति के ॥ 
 सोरठा--भरत चरित कय नेम, तुलसी जे सादर सुनत। 
सीय राम पद प्रेम, अबस हेत भब रस बिरत ॥३२६॥ 


व्य ८ सास पारायण, विश्राम-२१ 


इति श्रीरामचरितमानसस्य श्रीरामलोचनशरणविरचिते मेथिलीरूपान्तरे सकलकलिकलुष- 
विध्वंसने प्रेमवैराग्यसम्पादनो नाम द्वितीयः सोपानः समाप्तः । 
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तृतीय सोपान (अरण्यकाराड) 


मूलं धर्मतरोविवेकजलधेः पुणेन्दुमानन्ददं 
वेराम्याम्बुजभास्करं ह्यघघनध्वान्तापहं तापहम्‌ । 
मोहाम्भोधरपूगपाटनविधो स्वःसम्भवं शङ्करं 
वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्‌ ॥१॥ 


सान्द्रानन्दपयोदसौभगतबुं पीताम्बरं सुन्दरं 
पाणो बाणशरासनं कटिलसत्तणीरभारं वरम्‌। 
राजीवायतलोचनं श्वतजटाजूटेन संशोभितं 
सीता-लत्त्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥२॥ 


सोरठा-उमा राम गुन शूठ, पंडित मुनि पाबथि बिरति । 
पाबय मोह बिमूदु, जे हरि बिसुख न धरम रति ॥ 
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पुर नर  भरतक प्रीति अनूपे । गोलह सुभ निज मति अनुरूपे ॥१॥ 
सुनु प्रभ चरित आव सुभ पाबन । करथि जे बन सुर नर मुनि भाबन ॥२॥ 
एक बेरि चुनि कुसुम ललामे । भूषन निज कर बिरचल रामे ॥३॥ 
सीतहि, पहिरौलनि प्रथु सादर । बेसला सुंदर फटिक सिला पर ॥४॥ 
सुरपति सुत सठ बायस बेखा । करय चाह रघुपति बल लेखा ॥५॥ 
जनि चूटी चह सागर थाहय । महा मंद मति तहिना चाहय ॥६॥ 
सीता चरन चोच हति भागल । काग मंद मति हेतु अभागल ॥७॥ 
चलल लिघुर रघुनायक जानल । सीकिक धनुष बान संधानल ॥८॥ 


दोहति कृपालु रघुनायक, सदा दीन पर नेह। 
आगबि तनिक प्रति कपल छल, मूरुख अबशुन गेह ॥१॥ 


प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धाओोल । चलल पड़ाय काक डर पाओल ॥ १॥ 
| गेल पिता लग धय निज देहो । राम बिसुख राखल नहि सेहो ॥ २॥ 
| बढ़ल त्रास मन भेल निरासा । जथा चक्र भय रिषि दुरबासा ॥ ३॥ 
। त्रह्माम सिबपुर सब लोके । भ्रमल अमित ब्याकुल भय सोके ॥ ४॥ 
। क्यो बैसय कहलक नहि ओही । राखि सकय के रामक द्रोही ॥ ५॥ 
| माय मत्यु पितु समन समाने । सुधा बनय बिष सुनु हरिजाने ॥ ६॥ 
| मित्र करय सय सत्रुक करनी । सुरसरि तकरा प्रति बेतरनी ॥ ७॥ 
| तनि हित जग अनलहुँ बढि ताता । जे रघुबीर बिग्रुख सुन्नु भ्राता ॥ ८॥ 
| नारद देखल बिकल जयंते । दया भेल कोमल चित संते ॥ &॥ 
रामक निकट पठोलनि ताही । कयल गोहारि प्रनत हित पाही ॥१०॥ 
गहलक पद्‌ आतुर भय साथे । त्राहित्राहि दयालु रघुनाथे ॥११॥ 
प्रता अतुल अतुल बल जे टा । हम मतिमंद न जानल सेटा ॥१२॥ 
निज कृत करम जनित फल पेलहुँ । आब पाहि प्रभु सरनहि' ऐलहुँ ॥१३॥ 
सुनि कपाल अति आरत बानी । एक नयन कय तजल भवानी ॥१४॥ 


दोहा--कयल मोह बस द्रोह, जदपि ओकर बध उचित छल । 
प्रभु छोड़ल कय छोह, के कृपालु रघुबीर सम ॥२॥ 
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रघुपति चित्रकूट बसि नाना । चरित कयल श्रुति सुधा समाना ॥१॥ 
येहन राम पुनि मन श्रनुमानल । बढ़त भीड़ सब हमरा जानल ॥२॥ 
मुनि समाज सा अनुमति लेलनि । सीता अनुज सहित चलि देलनि ॥३॥ 
जखन आत्रि आश्रम प्रभु गेला । सुनइत सुदित महामुनि भेला ॥४॥ 
उठि दोड़ला रिपि पुलकित भारी । देखि राम अयला झटकारी ॥५॥ 
करति दंडवत सुनि उर लाश्रोल । प्रेम वारि दुषु बंधु नंहाओल ॥६॥ 
देखि राम छबि दृग सुख मानल । सादर तनि निज आश्रम आनल ॥७॥ 
कय «पूजा कहि सुंदर बानी । देल मूल फल प्रश्न रुचि जानी ॥८॥ 


सोरठा--प्रभु आसन आसीन, भरि लोचन सोभा निरखि। 
मुनिवर परम प्रबीन, जोरि पानि असतुति करथि ॥३॥ 


बंद--नमामि भक्तवत्सलं । कृपालु शील कोमलं । 
भजामि ते पदांबुजं । अकामिनां स्वधामदं ॥१॥ 
निकाम - श्याम-सुन्दरं । भवांबु - नाथ मंदरं । 
प्रफुल्ल - कंज - लोचनं । मदादि - दोष-मोचनं ॥२॥ 
प्रलंब - बाहु - विक्रमं । प्रभोऽप्रमेय - वेभवं । 
निषंग - चाप- सायकं । धरं त्रि-लोक-नायकं ॥३॥ 
दिनेश - बंश - मंडनं । महेश - चाप - खंडनं । 
मुनीद्र - संत - रंजनं । सुरारि - वृन्द - भंजनं ॥४॥ 
मनोज - वेरि - वंदितं । अजादि - देव-सेवितं । 
विशुद्ध - बोध - विग्रहं । समस्तद्‌षणापहं ॥५॥ 
नमामि इंदिरापति । सुखाकरं सतां गति । 
भजे सशक्ति - सानुजं । शचीपति - प्रियानुजं ॥६॥ 
खदंप्रिमूल ये नराः । भजंति हीनमत्सराः। 
पतंति नो भवाणंवे। वितरक - बीचि-संकुले ॥७॥ 
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विविक्तवासिनस्सदा । भजंति मुक्तये मुदा । 
निरस्य इंद्रियादिकं । प्रयान्ति ते गति स्वकं ॥८॥ 
लमेकमद्भुतं प्रभु । निरीहमीश्वरं॑ विभुः । 
जगद्गुरु च शाश्‍वतं । तुरीयमेव केवलं ॥६॥ 
भजामि भाववल्लभं । कुयोगिनां सुदुर्लभं । 
स्वभक्त - कल्पपादपं । समं सुसेव्यमन्वहं ॥१०॥ 
अनूप - रुप - भूपति । नतोऽहसुविजापति । 
प्रसीद मे नमामि ते । पदाब्जभक्ति देहि मे ॥११॥ 
पठंति थे स्तवं इदं । नरादरेण ते पदं । 
ब्रजंति नात्र संशयः । ख्दीय-भक्ति-संयुताः॥१२॥ 
दोहा--बिनती कय मुनि सिर नमा, कहल जोरि पुनि हाथ । 


कहियो तजय न मति हमर, तव पद पंकज नाथ ॥४॥ 


अनसुइयाक चरन गहि सीता । मिसली जाय सुसील बिनीता ॥ १॥ 

रिषिपतनी मन बढ्ल हुलासे | आसिष दय बैसौलनि पासे ॥ २॥ 
। देलनि दिव्य भूषन पहिराओन । जे नित नूतन अमल सोहाओन ॥ ३॥ 
| रिषिबधु कहल सरस मृदु बानी । नारि धरम किछु ब्याज बखानी ॥ ४॥ 
| मातु पिता भ्राता हितकारी । सितप्रद सब सुन्नु राजकुमारी ॥ ५॥ 
पति बेदेहि अमितप्रद जानू । सेब न तिय जे अधमहि मानू ॥ ६॥ 
धीरज धरम मित्र ओ नारी । आपत काल परेखिय चारी ॥ ७॥ 
बृद्ध रोग बस जड़ धन हीने । अंध बधिर क्रोधी अति दीने ॥ ८॥ 
ओह पति के. कयने अपमाना । लहय नारि जमपुर दुख नाना ॥ &॥ 
एके धरम एक जत नेमे । काय बचन मन पति पद प्रेमे ।।१०।। 
पतिबरता विधि चारि जहाने । वेद पुरान संत कर गाने ॥११॥ 
यहन भाब उत्तम कर मन से । सपनहुँ आन न पुरुष भुबन मे ॥१२॥ 
मध्यम परपति देखथि केहन । आता पिता पुत्र निज जेहन ॥१३॥ 
धरम बिचारि बूकि कुल रहइछ । से निकृष्ट तिय श्रुति ई कहइछ ॥१४॥ 
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वितु अबसर भय सो रह जेहे । जानू अधम नारि जग सेहे ॥१९॥ 
पति बंचक पर पति रति करइछ । रोरब नरक कलप सत पड़इछ ।।१६॥ 
छन सुख हित सय कोटिहु जनमे । दुख न बुभय तहि सम के अधमे ।।१७॥ 
बिनु श्रम नारि परम गति लहइछ । छल तजि धरम पतिब्रत गहइछ ॥१८॥ 
जनम लहय जहाँ पति प्रतिकूले । पाब तरुनपन बंधव खले ॥१६॥ 
सोरठा--सहज अपाबनि नारि, पति संबइत सुभ गति लहथि । 
जस गाबथि श्रुति चारि, हरि प्रिय तुलसी आइ धरि । 
सुनु सीता तव नाम, सुमिरि नारि पतिन्त करत । 
अहक प्रान प्रिय राम, कहल कथा संसार हित ॥५॥ 
सुनि जानकी परम सुख पाग्राल । सादर हुनि पद माथ नमाओल ॥ १॥ 
मुनि सो. कहलनि कृपानिधाने । हो आदेस जाइ बन आने ॥ २॥ 
सतत कृपा हमरा पर करवे । सेबक बुझिन नेह परिहरबे ॥ ३॥ 
धरमधुरंधर प्रथु केर वानी । सुनि सप्रेम बजला मुनि ज्ञानी ॥ ४॥ 
जनिक कृपा अज सिव सनकादी | चाहथि सब परमारथवादी ॥ ५॥ 
सेह अहाँ अकाम प्रिय रामे । दीनबंधु बच कहल ललामे ॥ ६॥ 
श्री चतुराइ आव भेल भाने । भजलनि अहँकाँ तजि सुर आने ॥ ७॥ 
जनि सम अतिसय कयो नहि आने । किय न येहन से सील निधाने ॥ ८॥ 
जाउ कोना कहे हम स्वामी । कहू नाथ अहँ अंतरजामी ॥ &॥ 
ई कहि प्रभु निरखथि मुनि धीरे पुलकित तन बहइछ दग नीरे ॥१०॥ 
6 2 ङ्गा 00 
छंद--तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दने। 
मन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु हम लखल कान जप तप कने॥ 
जप जोग धरम समूह सो नर भगति अनुपम पाबथी । 
रघुवीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गाबथी॥ 
दोहा--कृलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल । 
सादर सुनथि जं तनि उपर, राम रहथि अनुकूल ॥ 
३८ 
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सोरठा--कठिन काल मल कोस, धरम न ज्ञान न जोग जप । 


परिहरि सकल भरोस, राम भजथि से चतुर नर ॥६॥ 
गुनि पर कमल नमा कय सीसे । चलला बन सुर नर मुनि ईसे ॥१॥ 
आणू राम पाछु लघु भ्राता । झुनिबर बेप मनोहर गाता ॥२॥ 
उभय बीच श्री सोभथि केना । ब्रह्म जीव बिच माया जेना ॥३॥ 
सरिता बन शिरि औघट घाटे । पति पहिचानि दैछ बर बाटे ॥४॥ 
| जहे जह नाथि देव रघुराया । मेघ करय तहे तहँ नभ छाया ॥५॥ 
| असुर बिराध चलति पथ भेटल । तनि रघुबीर पलहि आखेटल ॥६॥ 
| तुरतहि रुचिर , रूप से पाग्मोल । देखि दुखी निज धाम पठाओल ॥७॥ 
| पुनि ऐला जहाँ मुनि सरभंगे । सुंदर अनुज जानकी संगे ॥८॥ 
। दोहा--रामक मुख पंकज निरखि, मुनिबर लोचन भूग | 
| पान करय सादर अमित, धन्य जन्म सरभंग ॥७॥ 
कह शनि सुहु रघुवीर कपाले | संकर मानस राज मराले ॥१॥ 
जाइत छलहुँ विरंचिक धामे । सुनल श्रवन बन ओता रामे ॥२॥ 
तकइत पथ रहलहु दिन राती । आब जुड़ल प्रथाहि लखि छाती ॥३॥ 
नाथ सकल साधन इम हीने । कयलहुँ कृपा जानि जन दीने ॥४॥ 
से फिछ देव न हमर निहोरे । निज पन रखलहुँ जन मन चोरे ॥५॥ 
| ता धारे रहिअ दीन हित लागी । जा धरि मिली तोहि तन त्यागी ॥६॥ 
| जप तप ब्रत जग जोग जे केलनि । प्रभु के” सौ पि भगति बर लेलनि ॥७॥ 
[ येहि बिधि सर रचि मुनि सरभंगे । बैसला हृदय त्यागि सब संगे ॥८॥ 
_ दोहा--सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तन स्याम । 
` बसू निरंतर हमर हिय, सगुन रूप श्री राम ॥८॥ 
कहत जोग अगिनि तन जारल । राम कृपे” बेकुठ सिधारल ।।१॥ 
तहि सौ मुनि हरि जीन न भेले । पहिनहि भेद भगति बर लेले ।।२॥ 
रिषि निकाय मुनिवर गति देखी । सुखी भेला निज हृदय बिसेखी ॥३॥ 


ETN, 


त क्राथ सकल सुन्द । जयति प्रनत हत्‌ 


करुना कद्‌ ॥४॥ 
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आगू बन चलला रघुनाथे । झुनिबर ब्र'द बिपुल भेल साथे ॥५॥ 
अस्थि समूह देखि रघुराजे । पुछल दया भरि मुनिक समाजे ॥६॥ 
जनितहुँ की पुछैत छी स्वामी । सबद्रसी अहँ अंतरजामी ॥७॥ 
निसिचरगन शुनिगन के खायल । सुनि रघुवीर नयन भरि आयल ॥८॥ 


दोहा--करब निसाचर हीन महि, भुज उठाय ब्रत लेल। 
सब मुनिगन के आश्रमहि, जाय जाय सुख देल ॥६॥ 


मुनि अगस्त केर सिष्य सुजाने । नाम सुतीछन रति भगवाने ॥ १॥ 
मन क्रम वचन राम पद सेवक । सपनहुँ आस न दोसर देवक ॥ २॥ 
प्रभु आगमन श्रवन सुनि पाश्रोल । करति मनोरथ आतुर धाओल ॥ २॥ 
विधि की दीनबंधु रघुराया । मम सम सठ पर करता दाया ॥ ४॥ 
सानुज राम गोसाइँ श्राबि पुनि । मिलता की हमरा सेवक शुनि ॥ ५॥ 
मम मन दृढ़ न भरोस कनेको । भगति बिरक्ति ज्ञान नहि एको ॥. ६॥ 
नहि सतसंग जोग जप जागे । नहि दृढ़ चरन कमल अनुरागे ॥ ७॥ 
एक बानि ई कृपानिधानक । प्रिय से जकरा गति नहि आनक ॥ ८॥ 
होयत सफल आइ मम लोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ &॥ 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी । कहि न होअय से दसा भवानी ॥१०॥ 
पथ दिसि बिदिसि न ताहि सुझाइछ । के हम कहँ चललहुँ न बुझाइछ ॥११॥ 
कखनहुँ घूरि पाछु पुनि ्राबथि । कखनहु नाचि नाचि गुन गाबयि ॥१२॥ 
पौलनि प्रेम भगति सुनि गाढे । प्रश्न देखथि तरु आटहि ठाढे ॥१३॥ 
अमित प्रीति रघुबीर निहारी । प्रगट भेला हिय भवभयहारी ॥१४॥ 
बैसला पथहिं अचल मुनि धीरा । पनसुक्र फल सन इलक सरीरा ॥१५॥ 
रघुपति तखन निकट चलि ऐला । निज जन दसा देखि हरपला । १६॥ 
युनिहि राम बहु भाँति जगाबथि । जाग न ध्यान जनित उ ॥१७॥ 
भूप रूप झट राम नुकौलनि । हृदय चतुरभुन -रूप देखोलनि ॥१८॥ 
गुनि अकुला उठला झुट केना । बिकल हीन मनि फनिबर जेना ॥१६॥ 

। सीता अनुज सहित सुखधामे ॥२०॥ 

| 


आगू देखि राग तन स्यामे ज 
युज विसाल सौ” पकड़ उठौलनि । परम प्रीति सँग हृदय लगौलनि ॥२१॥ 
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| 

| 

| 

| शुनि सौ ˆ भेटइत सोभ कृपाले । मिलय कनक तरु जेना तमाले ॥२२॥ 

| लखथि राम मुख मुनि ठकुग्रायल । मानु चित्र मे छला लिखायल ॥२३॥ 

। दोहा--पुनि हिय मे मुनि धीर धय, गहि पद बारंबार । 

| निज आश्रम प्रभु आनि कप, पुजलनि बिबिध प्रकार ॥१०॥ 

| मुनि कह सुनु प्रथु बिनती मोरे । असतुति करू कोन विधि तोरे ॥ १॥ 
महिमा अमित हमर मति छोटे । रबि लग भगजोगनी जत गोटे ॥ २॥ 

| स्याम तामरस दाम सरीरं । जटा मुकुट पहिरन मुनि चीरं ॥ ३॥ 

पानि चाप सर कटि तूनीरं । नौमि निरंतर श्रीरघुवीर ॥ ४॥ 

| मोह बिपिन घन दहन कृसाचुः । संत सरोरुह कानन भानुः ॥ ५॥ 

। निसिचर करि बरूथ मृगराजः । त्रातु सदा नो भव खग बाज: ॥ ६॥ 

अरुन नयन राजीब सुबेसं । सीता नयन चकोर निसेसं ॥ ७॥ 


| 

| 
हर हदि मानस बाल मरालं । नौमि राम उर बाहु बिसालं ॥ 
संसय सर्प असन उरगादः । 


८॥ 
" समन सु ककस तक बिषादः ॥ &॥ 
भव भंजन रंजन सुर जूथः । त्रातु सदा नो कृपा बरूथः ॥१०॥ 
निरगुन सगुन बिषम सम रूपं । ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं ॥११॥ 
अ्रमलमखिलमनबद्यमपारं । नौमि राम भंजन महि भारं ॥१२॥ 
भक्त कल्प पादप आरामः । तज्जेन क्रोध लोभ मद कामः ॥१२॥ 
अति नागर भवसागर सेतुः । त्रातु सदा दिनकरकुल केतुः ॥१४॥ 
अतुलित खुज प्रताप बल धामः । कलि मल बिपुल बिभंजन नामः ॥१५॥ 
धरम बम नंद गुनग्रामः । संतत संतनोतु मम रामः ॥ १६॥ 
जद[प रज ब्यापक अबिनासी । सबहुक हृदय निरंतर बासी ॥१७॥ 
तदापि अनुज श्री सहित खरारी । वसथु हमर मन काननचारी ॥१८॥ 
जे जानथि से जानथु स्वामी | सगुन अगुन उर अंतरजामी ॥१६॥ 
जै कोसलपति राजिबनयने । करथु राम से मम हिय अयने ॥२०॥ 
अमहु न हो अभिमानक अंते । हम सेवक रघुपति मम कंते ॥२१॥ 
क्‌ । हरपि मुनिहि पनि गा 
हि सरम्‌ प्रसल जानु सुनि मोही । जे बर मग | ह र व 
कह बर मॅगलहु नहि कहियो । बूझि सकी नहि झूठो सहियो ॥२४॥ 
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नेह रुचय अहँ के रघुनायक । से मोहि दियऽ दास सुखदायक ॥२५॥ 
अविरल भगति बिरति विज्ञाने । होउ सकल शुन ज्ञान निधाने ॥२६॥ 
जे प्रभु देलहुँ पौल बर सेहे । आब दियऽ मोहि भावय जेहे ॥२७॥ 


दोह-अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम । 
मम हिय नभ बिच इंदु इव, सदा बसू निष्काम ॥११॥ 


एवमस्तु कहि रमा निवासे । चलला हरपि घटजारिपि पासे ॥ १॥ 
बहु दिन भेल शुरु दरसन केले | हमरा येहि आश्रम मे ऐले ॥ २॥ 
गुरु लग जाइ आब प्रथु साथे । अहँक निहोरा नहि अछि नाथे ॥ ३॥ 
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई | लेलनि सँग बिहुँसति दुह भाई ॥ ४॥ 
बाट कहति निज भगति अनूपे । सुनि्राश्रम गेला सुर भूपे ॥ ५॥ 
तुरत सुतीछन शुरु लग गेला | कय दंडवत कहति ई भेला ॥ ६॥ 
नाथ कोसलाधीस कुमारे । ऐला मिलय जगत आधारे ॥ ७॥ 
सहित अनुज बेदेही रामे । जपी श्रहाँ जनि आठो जामे ॥ ८॥ 
सुनि अगस्ति ऐला झटकारी । हरिहि बिलोकि नयन ढर बारी ॥ 8॥ 
दुहु भ्राता पुनि पद मे पडला । रिषि उर लगा प्रीति सौ भरला ॥१०॥ 
सादर कुसल पूछि मुनि ज्ञानी । आसन पर बेसोलनि आनी ॥११॥ 
कय प्रश्न पूजा बहुत विधाने । कहल हमर सम धन्य न आने ॥१२॥ 
छला जतेक अपर मुनि ब्रदे। सब हरषयला लखि सुखकंदे ॥१३॥ 
दोहा-मुनि समूह मे बैसला, सनमुख सबहुक ओर । 
सरद इंदु तन चितथि सब, मानू निकर चकोर ॥१२॥ 
पुनि रघुवीर झुनिहि ई कहले । अहँ सो प्रभ किछ गुषुत न रहले ॥ १॥ 
अहँ जानी जहि कारन ऐलहूँ । तात न तै हम कहि सम्नुझैलहुँ ॥ २॥ 
आब मंत्र से दिय प्रश्न मोही । जहि प्रकार मारी मुनि द्रोही ॥ ३॥ 
मुनि मुसकयला सुनि प्रश्न बानी । पुल नाथ हमरा की जानी ॥ ४॥ 
भजन प्रभाव अही क अघारी । जानी किछु तव महिमा भारी ॥ ५॥ 
इमरि तरु बिसाल तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ ६॥ 
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जीव चराचर जंतु समाने | भीतर बसय न जानय आने ॥ ७॥ 
से फल भच्छक कठिन कराले । तव भय डरय सदा से काले ॥ ८॥ 
से अह सकल लोकपति स्वामी । पुळी मनुज इव अंतरजामी ॥ &॥ 
ई बर माँगी क्रपानिकेते | बस हृदय श्री अनुज समेते ॥१०॥ 
अबिरल भगति बिरति सतसंगे । चरन सरोरुह प्रीति अभंगे ॥११॥ 
जपि त्रस अखंड अनंते । अनुभव गम्य भजथि जहि संते ॥१२॥ 
| येहन रुप तव जानि ५ बखानी । पुनि पुनि सगुन ब्रह्म रति मानी ॥१३॥ 
| सतत बड़ाइ दास के” देली । की ते” रघुपति अहँ पुछैछी ॥१४॥ 
| अछि प्रु परम मनोहर ठामे । पाबन पंचबटी तमु नामे॥१५॥ 
दंडक बन पुनीत प्रश्न करबे । उग्र साप सुनिबर केर हरषे ॥१६॥ . 
चास करव तहे रघुकुल राया । करू सकल मुनिगन पर दाया ॥१७॥ 
मुनि आज्ञा लय राम सिधायल । पंचबटी लगले लगिचायल ॥१८॥ 


दोह-गीधराज सौ भेंट कय, बहु बिधि प्रीति बढाय । 
गोदाबरि लग परनगृह, प्रभु रहलाइ बनाय ॥१३॥ 


कयलनि राम जखन सो” बासे । सुखी भेला पुनि बीतल त्रासे ॥१॥ 
गिरि बन सरि पोखरि छबि पावन । दिन दिन हो अतिसय मनभावन ॥२॥ 
रहय अनंदित खग मृग पु'जे । सोभय मधुकर करइत शु'जे ॥३॥ 
बरनति से बन सेषहुँ भीरे जतय प्रगट राजथि रघुवीरे ॥४॥ 
एक बेरि प्रश सुख आसीने । लछुमन बचन कहल छल हीने ॥५॥ 
सुर नर मुनि सचराचर स्वामी । निज प्रशु बुझि पूछी अनुगामी ॥६॥ 
हसरा बुझा कहू से देबा | सब तजि करी चरन रज सेबा ॥७॥ 

| मोहि ज्ञान बिराग ओ माया । कहु से. भगति करी जहि दाया ॥८॥ 


दोह--ईस्मर जीवक भेद प्रभु, सवरा कहू बुकाय । 
हाय जाहि सौं चरन रति, सोक मोह भ्रम जाय ॥१४॥ 


४ से सब कही बुझा कय । सुत अहँ सति मन चित्त लगा कय ॥१॥ 
तोहर तो” माया । ले बस कयलक जीव्‌ निकाया ॥२॥ 
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गो गोचर मन जाइछ जत धरि । तात जानु माया से तत धरि ॥३॥ 
तकर भेद जे अछि से खन्‌ | विद्या अपर अविद्या दुनू ॥४॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुख रूपे । जहि बस जीव पड्य भब कूपे ॥५॥ 
एक रचय जग गुन बस जकरा । प्र्न प्रेरित नहि निज बल तकरा ॥६॥ 
ज्ञान सेह जहाँ नहि अभिमाने । हेय सबतरि ब्रह्म समाने ॥७॥ 
बुकू तात से परम बिरागी । जे तन सम सिधि तिनि शुन त्यागी ॥८॥ 


दोहा--जीव से माया ईस आओ, निज कें जे न जनेछ। 
ईस से माया प्रेरि सब, बंध मोच्छ जे देळ ॥१५॥ 


धरम सौ बिरति जोगसौ ज्ञाने । ज्ञान मोच्छ प्रद वेद प्रमाने ॥ १॥ 
जहि सो बेगि द्रबी हम भ्राता । से मम भगति भगत सुखदाता ॥ २॥ 
से सुतंत्र अवलंब न आने | तकर अधीन ज्ञान बिज्ञाने ॥ २॥ 
भगति तात अनुपम सुख मूले । मिलय जे संत होथि अलुकूले ॥ ४॥ 
भगतिक साधन कही बखानी । सुगम पंथ मोहि पाबय प्रानी ॥ ५॥ 
प्रथम विप्र पद मे अति प्रीती । निज निज करम निरत श्रुति रीती ॥ ६॥ 
येकर सुफल मन बिषय बिरागे । हो मम धरम तखन अनुरागे ॥ ७॥ 
दृढ़ हो श्रवन आदि नओ भकती । मन अति मम लीला अचुरकती ॥ ८॥ 
संत चरन पंकज अति प्रेमे । मन क्रम बचन भजन दह्‌ नेमे ॥ 8॥ 
गुरु पितु मातु बंधु पति देबा । सब मे मोहि बुझि कर दढ़ सेबा ॥१०॥ 
मम शुन गबइत पुलक सरीरे | गदगद गिरा नयन बह नीरे ॥११॥ 
काम आदि मद दंभ न जनिका । तात निरंतर बस हम तानेका ॥१२॥ 


दोहा- बचन करम मन हमर गति, भजन करथि निष्काम । ` 
तनिके हृदय सरोज मे, करी सदा बिश्राम ॥१६॥ 
भगति जोग सुनि अति सुख पौलनि । लछुमन प्रश्र पद माथ नमौलनि ॥ १॥ 


दिन कतोक येहि बिधि गेल बीती । कहति बिराग ज्ञान गुन नीती ॥ २॥ 
सर्पनखा छल रावन बहिनी । दुष्ट हृदय दाइन जनु अहिनी ॥ २॥ 


येक बेरि पंचवटी से पहुँचलि । युगल कुमर लखिभेलि से बिहबाल ॥ ४॥ 
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भ्राता पिता पुत्र उरगारी । पुरुष मनोहर देखितहि नारी ॥ ५॥ 
होअय बिकल मन सकय न रोकी । जनि रविमनि द्रम रविहि बिलोकी ॥ ६॥ 
रुचिर रूप धय प्रभु लग जा कय । बाजलि बचन बहुत मुसुका कय ॥ ७॥ 
तव सम पुरुष न मम सम नारी । ई सुयोग विधि रचल बिचारी ॥ द॥ 
मम अनुरूप पुरुप नहि एको | तकलहुँ हारि त्रिलोक जतेको ॥ &॥ 
ते छि येखन धरि बनलि कुमारी । किछु मन मानल तोहि निहारी ॥१०॥ 
सीतहिँ चितति कहल प्रश्र बाता । छथि कुमार ई मम लघु भ्राता ॥११॥ 
गेलि लछुमन रिपु भगिनी जानी । प्रभुहि निरखि बजला मदु बानी ॥१२॥ 
सुंदरि सुनु हम हुनकर दासे । पराधीन नहि अहक सुपासे ॥१३॥ 
प्रथु समरथ कोसलपुर राजे । सब तनि छन करता जे काजे ॥१४॥ 


| 

| 

| ~~ ~ 

| । सेक सुख चह मान भिखारी । ब्यसनी धन सुभ गति ब्यभिचारी ॥१५॥ 


लोभी जस चह चार गुमानी । नभ दुहि दूध चाह से प्रानी ॥१६॥ 
पुनि फिरि राम निकट गेलि प्रेरल । प्र्न पुनि तहि लछुमन लग फेरल ॥१७॥ 
लछुमन कहल तोहि से बरते जे तून तोड़ि लाज परिहरते ॥१८॥ 
खिसिया तखन राम लग झपटलि । रूप भयान सहज निज प्रगटलि ॥१६॥ 
लखि रघुपति सीता भय पाओल । अनुजहिँ कय संकेत बुझाओल ॥२०॥ 
दोह--लछुमन चटपर काटलनि, नाक कान दुहु अंग । 


रावन के नोतल तनिक, हाथे जनु रनरंग॥१७॥ 

नाक कान बिनु भेलि बिकराले । जनि गिरिसों स्रब गेरु पनाले ॥ १॥ 
खर दूपन लग जा कय कलपल । धिक धिक रे तोहर पौरुष बल ॥ २॥ 
पुछितहि कहल बुझा जे जेना । जातुधान सुनि सजलक सेना ॥ ३॥ 
 दौड़्ल निसिचर निकर बस्थे । जनि सपच्छ कज्जल गिरि जूथे ॥ ४॥ 
नाना बाहन नानाकारे । नानायुध धर घोर अपारे ॥ ५॥ 
 कयलनि खूपनखहि अगरेसे । बिजु श्रुति नाक अमंगल भेसे॥ ६॥ 
 असशुन असित होअय भयकारी । गनय न मत्यु बिबस निसिचारी ॥ ७॥ 
 श्रजय तरजय नभसे फानय । देखि कटक भट अति मुद मानय ॥ 
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लय जानकी जाउ गिरि कंदर | ऐल निसाचर कटक भयंकर ॥११॥ 
रहब सतक प्रशुक सुनि बानी । चलला सह श्री सर धनु पानी ॥१२॥ 
राम निरखि रिपु दल के आयल । बिहुँसि कठिन कोदंड चढ़ायल ॥१३॥ 


छंद--कोदंड कठिन चढाय सिर, जट जूट बन्हइत रुच कना । 
मरकतक गिरि पर लड़य दामिनि कोटि सौ दुइ अहि जेना॥ 
कटि कसि निषंग बिसाल भुज, गहि चाप बिसिख सुधारि के। 
प्रभु चितथि जनि मृगराज गजराजक समूह निहारि के॥ 


सोरडा-धाञ्यौल ढेरक ढेर, थर धर कहइत निकट भट । 
९ [oS (>, > PT 
यकसर लखि जनि धेर, बाल रविहि बहु दनुज दल ॥१८॥ 


लखि प्रभुके सर सक न प्रहारी । थकित भेल रजनीचर धारी ॥ १॥ 
सचिवाहि बजा कहल खर दूपन । ई क्यो नृप बालक नर भूषन ॥ २॥ 
नाग असुर सुर मुनि नर नाना । देखस जितल कयल हत प्राना ॥ ३॥ 
हम भरि जन्म सुन्‌ सब भाई | देखल न एहन सुंदरताई॥ ४॥ 
जद्‌पि बहिनि के कयल कुरुपे । बधक जोग नहि पुरुष अनूपे॥ ५॥ 
दिअय तुरंत नुका्रोलि नारी | फिरय घरहि हुहु प्रान सम्हारी ॥ ६॥ 
ओकरा तो मम कथन सुनाबह । ओकर कहब सुनि कट फिरि आबह ॥ ७॥ 
चर सब कहल राम सौ जा कय । सुनति राम बजला झुसुका कय ॥ ८॥ 
हम छत्री बन करी सिकारे। ताकी खग सग तोर प्रकारे ॥ &॥ 
बली सत्रु लखि हम न डरैछी । कालहुँ साँ एक बेरे लडेळी ॥१०॥ 
जद्यपि मुज दनुज कुल घालक । मुनि पालक खल सालक बालक ।।११॥ 
जाह धूरि घर जौ नहि नोरे | समर बिमुख बध नीतिन मोरे ॥१२॥ 
रण चढि बिरचब कपट चतुरता । रिपु पर कृपा परम कायरता ॥१३॥ 
घुरि तुरंत कहलक सब दूते । सुनि खर दूपन कुपित बहूते ॥१४॥ 


छंद--उर कुपित पकड़य कहल दोड़ल बिकट भट रजनीचरे । 
सर चाप तोमर सक्ति सूल कुठार खडग परिघ करे ॥ 
३६ 
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प्रभु कपल धनु टंकार प्रथम कठोर घोर भयंकरे 
मुनि बधिर व्याकुल भेल, दनुज न रहल सुधि तहि अवसरे ॥ 


दोहा- सावधान धाबित तुरित, जानि सबल आराति 


लागल बरषय राम पर, अत्न सख बहु भाँति ॥ 
सत्रक आयुध तिल सरिस, क्यल काटि रघुवीर । 
तानि सरासन श्रवन धरि, पुनि छोड़ल निज तीर ॥१६॥ 


छंद--सर चलल तखन कराल । फुफुआति जनि बहु ब्याल । 


रन कुपित भेल श्रीराम चल बिसिख निसित निकाम ॥ 
अबलोकि खरतर तीर । मुडि चलल निसिचर बीर । 
भेल कद्ध तीनू भाय । जे भागि रनसौँ जाय॥ 
तहि बधब हम निज पानि। घुर मरन मन मे ठानि। 
आयुध अनेक प्रकार । सनमुख करंछ प्रहार ॥ 
रिपु परम कोपल जानि । प्रभु धनुष सर संधानि। 
छोड़ल विपुल नाराच । बहु कथ्य बिकट पिसाच ॥ 
करभुज चरन उर सीस। लागल खसय चहु दीस। 
तिकस्य लगइत बान | धड़ खसय कुधर समान ॥ 
भट कट्य तन सत खंड । पुनि उठय कय पाखंड ॥ 
नभ उड़य बहु भुज मुड । बिनु मोलि दोड़य रुंड ॥ 
खग कंक काक श्रगाल । कट कटय कठिन कराल ॥ 


छंद--कट कटय जंबुक भरय खप्पर भूत प्रेत पिसाच जे। 


बेताल बीर कपाल ताल बजाब जोगिनि नाच जे॥ 
रघुबीर बान प्रचंड खंडय भट सभक उर भुज सिरा । 


जहे तहँ खसय उठि लड़य धड़ धरु धरु करय भयकर गिरा ॥ 
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अंतावरी गहि उड़य गीध पिसाच कर गहि धाब यो । 
संग्रामपुर बासी जना बहु बाल गुडि उड़ाब यो॥ 
मारल पछारल उर बिदारल बिपुल भट कुहरति गिरे । 
अवलोकि निज दल बिकल भट त्रिसिरादि खर दपन फिरे ॥ 
सर सक्ति तोमर परसु सूल क्ृपान एकहि बेर यो। 
कय कोप श्रीरघुवीर पर फेकय निसाचर हेर यो॥ 
प्रभु निमिष मे रिपुसर निवारि प्रचारि फेकल सायके । 
दस दस बिसिख उर माझ मारल सकल निसिचर नायके ॥ 
महि खसय उठि भट भिड़य मरय न करय माया घन अती । 
सुर डरय चौदह सहस प्रेत बिलोकि यंक अवधक पती ॥ 
सुर सुनिहि प्रभु लखि सभय कौतुक कयल अति माया धनी। 
देखइछ परसपर राम अपनहि मे मुइल लड़िरिपु्नी॥ 


दोहा-राम राम कहि तन तजय, पावय पद निरबान। 
कय उपाय रिपु बध कयल, छन मे कुपानिधान ॥ 
हरषित बरषथि सुमन सुर, बाजय गगन निसान । 
सतुति कय कय सब चलल, सोभित गगन बिमान ॥२०॥ 


रघुपति जखन समर रिपु जीतल । सुर नर मुनि सुबहुक भय बीतल ॥ १॥ 
पुनि लछुमन सिय के लय एला । प्रनमति प्रभु हिय लगबति भेला ॥ २॥ 
सीता चितथि स्याम मृदु देहे । नयन अघाय न परम सिनेहे॥ ३॥ 
पंचवटी बसि श्री रघुनायक | करथि चरित सुर मुनि सुख दायक ॥ ४॥ 
खर दूषनक धुआँ से हेरल । नाय सुपनखा रावन प्रेरल ॥ ५॥ 
बाजलि बचन क्रोध कय भारी । देस कोस केर सुरति ब्रिसारी ॥ ६॥ 
करह पान सतह दिन राती । सुधि नहि, तव सिर पर आराती ॥ ७॥ 
राजनीति बिनु धन विनु धरमे । हरिहिँ समरपन बिबु सतकरमे ॥ ८॥ 
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बिद्या बिनु बिबेक उपजौने । श्रम फल पढ़ने केने पौने॥ 8॥ 
संगे जती झुमंत्रे राजा । माने ज्ञान पान सौ लाजा ॥१०॥ 
मद सो. शुनी प्रनय बिनु प्रीती । नसइछ बेगि सुनी ई नीती ॥११॥ 


सोरठा--रिपु रुज पाबक पाप, प्रभु अहि गनिय न छोट कय । 
इ कहि बिबिध बिलाप, पुनि लागलि रोदन करय ॥ 

दोहा-सभा बीच व्याकुलि खसलि, बाजलि बहु बिधि कानि। 
दसकंधर जिबितहिं तोहर, हमर यहन गति हानि ॥२१॥ 


उठल सभासद सुनि अकुला कय । कत बुकौल गहि बाँहि उठा कय ॥१॥ 
कह लंकेस कहह ती बाते | नाक कान के कयल निपाते ॥२॥ 
अवध नुपति दसरथक ङुमारे । पुरुपसिह बन करथि सिकारे ॥३॥ 
बुझा पडल मोहि हुनकर करनी । रहित निसाचर करता धरनी ॥ ४॥ 
जनिकर भुजबल पाबि दसानन । निरभय मुनिगन बिचरथि कानन ॥ ५॥ 
दखइत बालक फाल समाने । परम धीर घन्ती शुनवाने ॥ ६॥ 
अतुलित बल प्रताप दुहु भ्राता । खल बध रत सुर मुनि सुखदाता ॥ ७॥ 
सोभा धाम राम थिक नामा । तनिक संग येक नारी स्यामा ॥ ८॥ 
रूप रासि विधि सिरजल नारी । रति सय कोटि तासु बलिहारी ॥ &॥ 
तनिक अनुज काटल श्रुति नासा । सुनि त्र बहिनि कयल परिहासा ॥१०॥ 
सुनि गोहारि खर दूषन धाओल । तकर कटक से छनहिँ नसात्रोल ॥११॥ 
खर दूषन त्रिसिरादिक घाते । सुनि दसमुखक जरल सब गाते ॥१२॥ 


' देह सूर्पनखा कें कत बुझा, कहि निज बल बहु भाँति । 
शेल भबन अति सोच बस, निंद पड़ल नहि राति ॥२२॥ 


सुर नर असुर नाग खण गन मे । मम अनुचर सम क्यो न भ्रुबन मे ॥१॥ 
खरदूषन मम सम लबते । के हत तकरा बिनु भगबंते ॥२॥ 
रजन भंजन महि भारे । जौ भगवंत लेलनि अबतारे ॥१॥ 

नाय बेरि हि करवे । तजि प्रशु सरे” ग्रान भब तरवे ॥४॥ 
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होयत भजन नहि तामस देहे । मन क्रम बचन मंत्र दह्‌ एहे ॥५॥ 
जौ नृप तनय होथि क्यो मानब । तौ रन मारि नारि छिनि आनब ॥६॥ 
येकसर चलल जान चढि ताहाँ । रह मारीच सिंधु तट जाहाँ ॥७॥ 
येतय जुशुति जे कयलनि रामे । सुन्‌ उमासे कथा ललामे ॥८॥ 


दोहा--लछुमन गेला बन जखन, लेबय मूल फल कंद । 


बजला जनककुमारि सौ, बिहेसि कृपा सुखबृ द ॥२३॥ 


सुन्‌ प्रिया ब्रत रुचिर सुसीले । हम किछु करब ललित नरलीले ॥१॥ 
प्रह पाबकमे करू निवासे । जा धरि करी निसाचर नासे ॥२॥ 
जखन राम बच सुनइत भेली । प्रभु पद उर धय अनल समेली ॥३॥ 
निज प्रतिबिंब राखि तहेँ सीता । तेहने सील रूप सुबिनीता ॥४॥ 
नहि लछुमनो मरम ई जानल । जे भगवान चरित किछु ठानल ॥५॥ 
दसमुख गेल जहाँ मारीचे । माथ नमौल स्वार्थ रत नीचे ॥६॥ 
नीचक नमव बहुत दुखकारी । जेना अँकुस धनु उरग बिलारी ॥७॥ 
भयदायक खल केर प्रिय बानी । जेना अकालक कुसुम भवानी ॥८॥ 


दोहा--तखन पूजि मारीच पुनि, पूछल सादर बात। 


कोन हेतु मन व्यग्र अति, यंकसर अयलहु तात ॥२४॥ 


दसशुख तकरा निकट सगर्बे । कहलक हाल अभागल से ॥१॥ 
बनह कपट मृग तो” छलकारी । जहिं बिधि हरि थानी नुप नारी ॥२॥ 
से पुनि कहल सुनिय दससीसे । ओ नर रूप चराचर इसे ॥२॥ 
भल नहि” हुनिसो बैर बढ़ौने । मरी मारने जिबी निऔने ॥४॥ 
मुनि मख रच्छय कुमर पधारल । रघुपति मोहि बिलु फर सर मारल ॥५॥ 
छन खसलहुँ सत जोजन आबी । तनिसौ बैर नीक नहि भाबी ॥६॥ 
भेल मोहि भू'ग कीट केर बाता । जहे तहँ देखिपड़थि हुहु भ्राता ॥७॥ 
जौ” नर तात तदपि अति रे । हुनक बिरोधे पड़त न पूरे ॥८॥ 


दोहा-जे ताड़का सुबाहु हति, तोड़ल हर कोंड । 


खरदूषन त्रिसिरा बधल, नर कि यहन बरिबंड ॥२५॥ 
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घुरह भबन कुल कुसल बिचारी । सुनइत जरल देल बहु गारी ॥१॥ 
मूद शुरू बनि दे छह ज्ञाने जग के जोधा हमर समाने ॥२॥ 
हिय मारीच कयल अनुमाने । नश्रोक विरोधे” नहि कल्याने ॥३॥ 
सस्री ममी प्रमु सठ धनी । बैद्य बंदि कबि भानस शुनी ॥४॥ 
उभय भाँति देखल निज मरने । ताकल तखनहि, रघुपति सरने ॥५॥ 
उतर देत बध करत अभागल । किय न मरी रघुपति सर लागल ॥६॥ 
ई जिय जानि दसानन संगे। चलल राम पद प्रेम अरभंगे ॥७॥ 
तनि जनौल नहि मन अति परसन । पायब ्राइ परम प्रिय दरसन ॥८॥ 


छँद- निज परम प्रीतम देखि लोचन सफल कय सुख पायबे । 


श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लायबे॥ 
निरबान दायक क्रोध जनिकर भगति अबसहि बस करी । 
निज पानि से सर तानि मोहि बधताह सुखसागर हरी ॥ 


दोहा-पकड़य हित मम पाछ धय, धावित कर धनु बान । 


घुरि घुरि प्रभुहि निहारबे, धन्य न मम सम आन ॥२६॥ 


तहि बन निकट दसानन गेले । मारिच तखन कपटमृग भेले ॥ १॥ 
अति बिचित्र हो बरनि न सेहे । मनिगन खचित सुवरनक देहे ॥ २॥ 
सीता परम रुचिर मृग देखल । अंग अंग सुमनोहर लेखल॥ ३॥ 
सुन्‌ देव रघुवीर कृपाले । एहि मृगक अति सुंदर छाले ॥ ४॥ 
सत्यसंध प्रभु बधि कय एही । आन्‌ चर्म कहथि बेदेही ॥ ५॥ 
सब कारन जनइत रघुराजे । उठला हरषि सोचि सुर काजे ॥ ६॥ 
मृगहि निरखि कटि परिकर बाँधल । कर लय चाप रुचिर सर साधल ॥ ७॥ 
प्रभ लछ्मनहि बुझाओल तहि छन । फिरय बंधु निसिचर बहु बन बन ॥ ८॥ 
अह सीताक करब रखबारी । बुधि विवेक बल समय बिचारी ॥ 8 
प्रथाहि निरखि मग चलल पड़ा कय । राम खंहारल धनुष चढ़ा कय ॥१०॥ 


| निगमनेति सित ध्यान न पाबथि । मायासृगक 
खन हो दुर खनहि हो पासे। खन नुकाय खन होअय प्रकासे ॥१२॥ 


पाहु से धाबथि ॥११॥ 
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प्राटति छिपति करति छल खेले । येहि विधि प्रथुहि दूर लय गेले ॥१३॥ 
राम ठिकाय कठिन सर मारल । पड़ल धरनि पर गरजि पृकारल ॥१४॥ 
पहिने लछुमनहिक लय नामे | पाछू सुमिरल मन मे रामे ॥१४॥ 
प्रान तजति प्रगटल निन देहे । सुमिरल राम समेत सिनेहे ॥१६॥ 
लखि तनि अंतर प्रेम सुजाने । मुनि दुरलभ गति कयल प्रदाने ॥१७॥ 


दोहा--बरषाबथि सुर सुमन बहु, गाबथि प्रभु शुन गाथ । 
निज पद देलनि असुर के, दीनबंधु रघुनाथ ॥२७॥ 
खल बंधि झट घुरला रघुबीरे सोभ चाप कर कटि तूनीरे॥ १॥ 
जखन सुनल आरत रब सीता । कह लछुमन सौ परम सभीता ॥ २॥ 
जाउ बेगि संकट अति भ्राता । लछुमन बिहेँसिकहल सुनु माता ॥ २॥ 
भृकुटि बिलास सृष्टि लय करथी । सपनहुँ से की संकट पड़थी॥ ४॥ 
मरम बचन कह सीता जहिखन । हरि प्रेरित डोलल लछुमन मन ॥ ५॥ 
सौ पि देव वन दिगपति सकले । रावन ससि राहुक दिसि चलले ॥ ६॥ 
सून बीच दसकंधर पाबी । जति बेषे लग पहुँचल आबी || ७॥ 
जनिक डरे“ सुर असुर डेराथी । निसि न निद दिन अन्न न खाथी ॥ ८॥ 
से दसबदन चलल चौकाना । भँड़पेसी हित जेना स्वाना। 8॥ 
देत कुपथ मे चरन खगेसे। रह न तेज तन बुधि बल लेसे ॥१०॥ 
बिबिध मनोहर कथा सुनौलक । राजनीति भय प्रीति देखौलक ॥११॥ 
कह सीता सुदु जति बाबाजी । बचन अहाँ दुष्टक सन बाजी ॥१२॥ 
रावन तखन स्वरूप देखौलक । डरली जखनहि नाम हुनौलक ॥१३॥ 
कह सीता धय धीरज गाढे । पहुँचलाह प्रु खल रह ठा ॥१४॥ 
छुद्र ससक चह हरिबधु जेना । भेले काल बस निसिचर तेना ॥१५॥ 
सुनि रिसैल रावन तहिं छन में | चरन बंदि मानल सुख मन मे ॥१६॥ 


दोहा-क्रोधवंत रावन तखन, लेलक रथ बेसाय । 
झातुर नभ पथ चलल रथ, डरे न हॉकल जाय ॥२८॥ 


हा जगदेक बीर रघुराया । कोन अपराध बिसरलहुँ दाया ॥ १॥ 
आरति हरन सरन सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिन नायक ॥ २॥ 
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हा लछुमन अहाँक नहि, दोपे । 
बिबिध बिलाप करथि बेदेही । 
प्रशुहिं कहय मम बिपति फे जायत । 
सीता केर बिलाप सुनि भारी । 
आरति बचन जटायु अकानल । 
अधस दनुज लय जाइन फेना । 
सीते पुत्रि करू जुनि त्रासे । 
कहि दोड़लाह क्र द्ध खग केना । 
अरे दुष्ट छौ डर नहि तोही । 
अबइत देखि कृतांत समाने । 
की मेनाक कि खगपति थीके । 
जानल बूढ़ जटायू एहे। 
सुनतहिँ शिध फ्रोधातुर धाओल । 
तजि जानकी कुसल घुर भेहे । 
राम रोष पात्रक अति घोरे । 
उतर न देऊ दसानन जोधे । 
धय कय बिरथ खसाओल महि मे । 
लोल लगाय बिदारल देहे । 
तखन सकोप दनुज खिसिया कय । 
काटल पाँखि पडल खग धरनी । 
सिय के तखन चढ़ा कय जाने । 
बिलपति कत जाइछ नभ सीता । 
गिरि बेसल कपिगनहिं निहारी । 
यहि बिधि सीतहिः से लय गेले । 


से फल पौल कयल जे रोपे॥ ३॥ 
भूरि कृपा प्रथु दूर सिनेही॥ ४॥ 
पुरोडास नहि रासभ खायत॥ ५॥ 
भेल चराचर जीव दुखारी ॥ ६॥ 
रघुकुल तिलक नारि पहिचानल ॥ ७॥ 
कपिला गाय बधिक कर जेना ॥ ८॥ 
येखनहि करब निसाचर नासे ॥ ६॥ 
छूटय पबि परबत पर जेना ॥१०॥ 
ठाढू त रह चिन्हले नहि मोही ॥११॥ 
घुरि दसकंधर कर अनुमाने ॥१२॥ 
पति सह मम बल बूझय नीके ॥१३॥ 
सम कर तीरथ तेजत देहे॥१४॥ 
कह सुन रावन हमर सिखाओल ॥१५॥ 
नहि तौ बहुभुज होयतहु एहे ॥१६॥ 
होयतहु सलभ सकल कुल तोरे ॥१७॥ 
तखन गीध दोडल अति क्रोधे ॥ १८ 
घुरला सीतहि राखि छनहि मे ॥१६॥ 
दंड एक मुठित भेल सेहे॥२०॥ 
प्रम कराल कृपान चला कय ॥२१॥ 
सुमिरति रामक अदभुत करनी ॥२२॥ 
चलल उताहुल त्रास महाने ॥२३॥ 
ब्याथ बिबस जनि मृगी सभीता ॥२४॥ 
कहि हरि नाम देल पट डारी ॥२५॥ 
तनि असोक बन रखइत भेले ॥२६॥ 


 दोहा-हारि गेल खल बहुत बिधि, भय ओ प्रीति द॑खाय । 
तखन असोकक गाछ तर, राखल जतन कराय ॥ 
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दोहा--जहि बिधि कपट कुरंग सँग, दोड़लाह श्रीराम । 
से छबि सीता राखि उर, रटति रहथि हरिनाम ॥२६॥ 


रघुपति अनुजहि, अबइत देखी | कयलनि चिंता बाह्य बिसेखी ॥ १॥ 
जनकसुता के” येकसरि छारी । अथलहुँ तात बचन ममटारी॥ २॥ 
निसिचर निकर फिरय बहु बन में सीता नहि आश्रम हो मन मे ॥ ३॥ 
गहि पद कमल जोरि दुहु हाथे । अनुज कहल मम दोप न नाथे॥ ४॥ 
अनुज समेत गेला प्रभु ताहाँ । गोदाबरि तट आश्रम जाहाँ॥ ५॥ 
आश्रम देखि जानकी हीने । बिकल भेला प्राकृत इव दीने ॥ ६॥ 
हा गुनखानि जानकी सीते । रूप सील ब्रत नेम पुनीते॥ ७॥ 
लछुमन हुनि बुझोल बहु भाँती । पुछडत चलथि लता तरु पॉती ॥ ८॥ 
हे खगमग हे मधुकर श्रेनी । देखलह तो” सीता मृगनेनी ॥ 8॥ 
खंजन सुक कपोत मृग मीने | मधुप निकर कोकिला प्रबीने ॥१०॥ 
कुंद कली दाड़िमि ओ दामिनि । कमल सरद ससि ओ श्रहिभामिनि ॥११॥ 
बरुन पास मनोज धनु हंसे । गज केहरि निज सुनय प्रसंसे ॥१२॥ 
श्रीफल कनक कदलि सुद पाबय । रहल न संक सकुच किछु आबय ॥१३॥ 
सुनु जानकी अहाँ बिबु आजे । सब हरषाथि पाबि जनि राजे ॥१४॥ 
अनख येकर अहँ कोना सहै छी । प्रिया बेंगि किय नहि प्रगटे छी ॥१५॥ 
येहि बिधि तकइत बिलपथि स्वामी । मानु महा बिरही अति कामी ॥१६॥ 
पूरनकाम राम सुखरासी । मनुज चरित कर अज अबिनासी ॥१७॥ 
शू पड़ल जटायुहिँ देखल । सुमिरति रामक चरन सुरेखल ॥१८॥ 


दोहा--सिर परसल कर कमल सौ, कृपासिंधु रघुवीर । 
निरखि राम छबि धाम मुख, बिगत भेल सब पीर ॥३०॥ 


बाजल गीध बचन धय धीरे । सुनू राम भंजन भब भीरे ॥ १॥ 
नाथ दसानन ई गति केलक । से खल जनक्सुता हरि लेलक ॥ २॥ 
नाथ गेल लय दच्छिन दीसे । बिलपथि अति कुररीक सरीसे ॥ २॥ 
दरस हेतु प्रथु राखल प्राने । आब चलय चह कृपानधान ॥ ४॥ 


९० 
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राम कहल तन राखू ताता । मुसुका कय बजला ई बाता ॥ ५॥ 
जनिक नाम मरितह मुख आबय । श्रधमो सुकुत होअय श्रुति गाबय ॥ ६॥ 
से मम लोचन गोचर आजे । राखब देह नाथ कोन काजे ॥ ७॥ 
लोचन जल भरि रघुपति कहले । अहँ निज करम तात गति लहले ॥ ८॥ 
परहित बसय हृदय मे जनिका । जग मे किछु दुरलभ नहि तनिका ॥ &॥ 
तन तजि तात जाउ मम धामे । देब कथी अहँ पूरन कामे ॥१०॥ 
दोहा--कहब न अहँ सीताहरन, तात पितासौ जाय। 
जो हम राम ते कुल सहित, कहत दसानन ाय ॥३१॥ 
गीध देह तजि धय हरि रूपे | भूषन बहु पट पीत अनूपे ॥१॥ 
स्याम गात बिसाल भुज चारी । असतुति 'करथि नयन भरि बारी ॥२॥ 
छंद--जय राम रूप अनूप निशुन सगुन शुन प्रेरक सही । 
दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
पाथोद गात सरोज मुख राजीब आयत लोचनं । 
नित नोमि राम कृपालु बाहु बिसाल भव भय मोचनं ॥ 
_ बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचर । 
गोबिंद गोपर इंड हर विज्ञान धन धरनीधरं ॥ 
_ जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजन । 
नित नोमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनं ॥ 
जहि श्रुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक विरज अज कहि गाबथी । 
हा ह ज्ञान बिराग जोग अनेक सुनि जहि पाबथी ॥ 
| गाट करुनाकंद सोभावृद अग जग मोहथी। 
अगम सुगम साभाव निरमल असम सम नित सीतलं । 
यं जोगी जतन कय करथि बस गोहीतलं ॥ 
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जे राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन पती । 
से बसथु मम उर समन संसृति जनिक पाबन कीरती ॥ 
दोहा-अबिरल भगतिक माँगि बर, गीध गला हरिधाम । 
क्रिया जथोचित तनिक सब, निज कर केलनि राम ॥३२॥ 
कोमल चित अति दीन दयाले । कारन बिनु रघुनाथ कृपाले ॥१॥ 
गीध अधम खग आमिष भोगी । गति देलनि जे जाचथि जोगी ॥२॥ 
सुनू उमा से लोक भ्रभागल । हरि तजि रहय बिषय ,अनुरागल ॥३॥ 
दुहु भ्राता सीताके तकइत । चलला बन क बिपुलता लखइत ॥४॥ 
संकुल लता बिटप घन कानन । तहँ बहु खग मृग गज पंचानन ॥५॥ 
हतलन्हि अबइत पंथ कबंधे । कहल सकल से सखाप निबंधे ॥६॥ 
दुरबासा मोहि देल सरापे । प्रथु पर देखि नसल से पापे ॥७॥ 
सुनु गंधबे कही हम तोही । मोहि न सोहाय ब्रह्मकल द्रोही ॥८॥ 
दोहा- करम बचन मन कपट तजि, जे भूसुरके सेब। 
हमरा सहित विरंचि सिव, तनिके बस सब देब ॥३३॥ 


श्रापति ताइति पुरुष कहंते । बिप्र पूज्य ई गाबथि संते ॥ १॥ 
पूजी पिप्र सील गुन हीनो । दद्र न शुन गन ज्ञान प्रबीनो ॥ २॥ 
तकरा कहि निज धरम बुझाओल । निज पद प्रीति देखि मन भाओल ॥ ३॥ 
रघुपति चरन कमल सिर लाबी । गेल गगन निज पद गति पाबी ॥ ४॥ 
गति दय तकरा राम उदारे । गेला सबरिक ्राश्रम द्रारे॥ ५॥ 
सबरी लखि रामहि घर आयल । मुनि बच शुनि तान मन हरषायल ॥ ६॥ 
सरसिज लोचन बाहु बिसाले । जटा मुकुट सिर उर बनमाले ॥ ७॥ 
सावर गोर बंधु दुह आयल । सबरी निरखि चरन लेपटायल ॥ ८॥ 
प्रेम मगन मुख बचन न आबय । पुनि पुनि सिर पद कंज नमाबय ॥ 8॥ 
सादर जल लय चरन धोआओल । पुनि सुंदर आसन बैसाओल ॥१०॥ 


दोहा-कंद मूल फल सुरस अति, देल रामके आनि । 
खयलनि प्रेमसमेत प्रभु, बारंबार वसानि ॥३४॥ 


अ ७९ 


८८-0७. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ५ >> 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


३१६ मैथिली श्रीरामचरितमानस 


पानि जोडि आगाँ भेलि ठाढी | लखि प्रश्र उमड़ल प्रीतिक बाढी ॥१॥ 
तव असतुति करु हम कोन भाती । छी मतिमंद अधम बन जाती ॥२॥ 
अधमह अधम अधम अति नारी | ताहू मे मतिमंद अघारी ॥३॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानी एक भगति केर नाता ॥४॥ 
जाति पाँति झुल धरम बड़ाई । धनबल परिजन गुन चतुराई ॥५॥ 
भगति हीन नर सोभय केहन । बिनु जल बारिद देखिय जेहन ॥६॥ 
नवधा भगति कही हम तोही । सावधान सुनु धरु मन ओही ॥७॥ 
प्रथम भगति थिक संतक संगे । दोसर रति मम कथा प्रसंगे ॥८॥ 


दोहा- सेवा गुरु पद पंकजक, तेसर भगति अमान । 
चारिम थिक मम गुन गनक, करब कपट तजि गान ॥३५॥ 


मंत्र जाप मम दढ विस्वासे । पंचम भजन वेद परकासे ॥ १॥ 
नित दम सील बिरति बहु करमे । छठम सतत रत सजन धरमे ॥ २॥ 
सातम सम मोहिमय जग देखब । मोहि सौ, संतहि बढि कय लेखब ॥ ३॥ 
आठम 'जथालाभ संतोषे । सपनह नहि देखब पर दोपे ॥ ४॥ 
नवस सरल सब सो छलहीने । मम भरोस हिय हरष न दीने ॥ १॥ 
नव मे पाबय एको जेट । नारि पुरुष सचराचर सेटा॥ ६॥ 
सेह परम प्रिय भामिनि मोरे । सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे ॥ ७॥। 
जोगि चद दुरलभ गति जे टा । तोहरा आइ सुलभ भेल से टा ॥ ८॥ 
मम दरसन फल परम अनपे | जीब पाब निज सहज सरूपे ॥ &॥ 
जो“ सुधि जनकसुता केर भामिनि । जानी तौ कहु करिबरगामिनि ॥१०॥ 
पंपा सरहि जाउ रघुनाथे। मैत्री जुड्त सुकठक साथे ॥ ११॥ 
सेह कहत सब प्रभु रघुबीरे । जनितहु अहँ पूछी मति धीरे ॥१२॥ 
पुनि पुनि प्रश पद«्माथ नमाओल । प्रेम सहित सब कथा सुनाओल ॥ १३॥ 


बंद--कहि कथा सकल बिलोकि हरि मुख हृदय पद पंकज धने । 
` तजि तन जागानल लीन हरि पद भेलि घुर नहि जह गेने ॥ 
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नर बिबिध कर्म अधर्म बहु मत सोकप्रद सब त्यागियो । 
विस्वास कय कह दास तुलसी राम पद अनुरागियों ॥ 


दोहा--जाति हीन अघ जनम महि, मुकुत कयल से नारि । 
महामंद मन चहह सुख, एहन प्रभुहि बिसारि ॥२६॥ 


चलला राम ओहो बन छारी । दुहु नर हरि अतुलित बलधारी ॥ १॥ 
बिरही सन प्रभु करथि बिषादे । कहइत कथा विविध संबादे ॥ २॥ 
लछुमन देखु बिपिन कत सोभय । देखइत ककर हृदय नहि छोभय ॥ ३॥ 
नारि सहित सब खग मृग बृ'दा । मानू हमर करे अछि निंदा ॥ ४॥ 
पड़ा जाय मृग सब लखि मोही । मृगी कहय किछु भय नहि तोही ॥ ५॥ 
मृग सुत बिचरह सानँद जा कय । ई अयला कंचनमृग ताकय ॥ ६॥ 
करि करिनी के. संग लगाबय । मानू मोहि ई सीख सुनाबय ॥ ७॥ 
सासर सुचितित पुनि पुनि देखी । भूप सुसेबित बस नहि लेखी ॥ ८॥ 
रच्छिय नारि जद॒पि धय ऊरे । साख नृपति युबती बहु दूरे॥ &॥ 
देखू तात बसंत सोहाओन । प्रिया हीन मोहि लाग भयाओन ॥१०॥ 


दोहा--बिरह्‌ बिकल बलहीन माहि, यंकसर जानि नितांत । 

बन खग अलिगन संग लय, मदन कयल ग्राक्रांत ॥ 

सहित बंधु लखिपबन चर, गेल तकर झुनि बात । 

मानु कयल डेरा तखन, कटक रोकि मनजात ॥३७॥ 
बिटप बिसाल लता ओमरायल । मानू बिबिध बितान तनायल ॥ १॥ 
“ज पताक बर कदली ताले । धीर से लखि जे हो न बेहाले ॥ २॥ 
बहु बिधि अछि फुलेल तरु नाना | जनि सरेत धयने बहु बाना॥ ३॥ 
कतहु कतहु सुंदर तरु केना । फुडुकि फुड़कि भट पसरल जेना ॥ ४॥ 
कूजय पिक गज मत्त अनेके । उँट आओ खच्चर भहा ढेके॥ ९॥ 
मोर चकोर कीर बर बाजी । पारावत मराल हय ताजी ॥ ६॥ 
तीतिर लांबा पदचर जूथे। कहल न जाय मनोज बस्थे॥ ७॥ 
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झरना ठाक सिला गिरि जाने । चातक भाट करय गुन गाने ॥ ८॥ 
अलि गुजन सहनाइ सुमेरी । त्रिबिध बसात दूत कर फेरी ॥ &॥ 
चतुरंगिनी सेन सँग जूमय । सबके दैत चुनौती घूमय ॥१०॥ 
लछुमन जे लखि काम अनीके । रहथि धीर मरजाद तनीके ॥११॥ 


८३ Nw 


येका एक परम बल नारी । तहि सो. उबर सुभट से भारी ॥१२॥ 


दोहा--तात तीनि अति प्रबल खल, काम क्रोध झो लोभ । 
सुनि मन विज्ञानक भबन, करय निमिष मे छोभ ॥ 
लोभक इच्छा दंभ बल, कामक केवल नारि। 
क्रोधक बल अछि कटु बचन, मुनिबरकहथि बिचारि ॥३८॥ 


शुनातीत सचराचर स्वामी । राम उमा सब अंतरजामी ॥१॥ 
कामिजनक दीनता देखौलनि । धीरक मन मे बिरति दढोलनि ॥२॥ 
क्रोध मनोज लोभ मद माया । छूटय सकल राम केर दाया ॥३॥ 
इंद्रजाल फँसबय नहि तनिका । नट अनुकूल रहथि ई जनिका ॥४॥ 
उमा कही हम अनुभब अपना । सत हरि भजन जगत सब*सपना ।।५॥। 
पुनि गेला प्र॒ सरवर तीरे | पंपा नाम सुभग गंभीरे ॥६॥ 
संत हृदय सम निर्मल बारी । बान्हल घाट मनोहर चारी ॥७॥ 
जहे तह पिबय बिबिध मग नीरे । जनि उदार गृह जाचक भीरे ॥८॥ 


दोहा- सघन पुरेनिक ओट जल, बेगि लखल नहि जाय । 

जहि बिधि निरणुन ब्रह्म नहि, मायाठन्न लखाय ॥ 

सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल पाय । 
जथा धरम सीलक दिबस, सुख संजुत बिति जाय ॥३६॥ 
ब्रिक्स सरसिज नाना रंगे । मधुर _ पखर गु जय बहु भृ'गे ॥१॥ 
___ बाजय जलळुक्कुट कलहंसे । प्रथृहिं निरखि जनि करहि प्रसंसे ॥२॥ 
| चुकबा बक खग गन मन भाबय । देखितहि' वनय बरनि के पाबय ॥३॥ 
र ५ खग गन गिरा सधुर मनहारी । चलति पथिक जनि लेछ हँकारी ॥४॥. 
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सर समीप मुनि आश्रम छाजय । चहुदिसि कानन बिटप बिराजय ।।५॥ 
चंपक बकुल कदंब तमाले । पाटल पनस पलास रसाले ॥६॥ 
नव पल्लव कुसुमित तरु नाना । चंचरीक गर्न करइछ गाना ॥७॥ 
सीतल मंद सुगंध ललामे | संतत बहय बायु अभिरामे ॥८॥ 
कुहू कुहू कोकिल कर गाने । सुनि रब सरस डुटय मुनि ध्याने ॥&॥ 


दोहा--फलक भार सौ बिटप सब, झुकल भूमि लग आबि । 


पर उपकारी नर जना, नमथि सुसंपति पाबि ॥४०॥ 


राम ललाम तड़ाग निहारी । मज्जन कय पाश्रोल सुख भारी ॥ १॥ 
देखल सुंदर तरुबर छाया । अनुज सहित बेसला रघुराया ॥ २॥ 
तहेँ पुनि सकल देव पुनि एला । अस्तुति कय निज निज घर गेला ॥ ३॥ 
बैसला परम प्रसन्न कृपाले । कहति अनुज सौ” कथा रसाले ॥ ४॥ 
बिरहबंत भगबंतहिं देखी । नारद मन भेल सोच बिसेखी ॥ ५॥ 
हमर श्राप कय अंगीकारे । सहि राम नाना दुखभारे ॥ ६॥ 
एहन प्रभ के जाय बिलोकी । अबसर एहन पुनि पुनि हो की ॥ ७॥ 
ई बिचारि नारद लय बीना । गेला जहाँ प्रभु सुख आ्रासीना ॥ ८॥ 
गबइत रामचरित मदु बानी । प्रेम सहित बहु भाँति बखानी ॥ &॥ 
करति दंडवत राम उडौलनि । बहुत काल धरि हृदय लगोलनि ॥१०॥ 
स्वागत कय निज लग बेसाओल । लछुमन सादर चरन धोग्राग्रोल ॥११॥ 
दोहा--नाना बिधिसौ बिनय कय, प्रभु प्रसन्न जिय जानि । 
नारद मुनि बजला तखन, जोरि सरोरुह पानि ॥४१॥ 
सुन्‌ सहज उदार रघुनायक । सुंदर अगम सुगम बर दायक ॥१॥ 
दीय एक बर माँगी स्वामी | जदपि जनेछी अ्ंतरजामी ॥२॥ 
मम सोभाव जानी सुनिनाथे जनसो करी न कखनहुँ लाथे ॥३॥ 
कोन बस्तु एहन प्रिय मोही । जे मुनिबर दय सकी न तोही ॥४॥ 
नहि अदेय मम किछु जन लागी । ई विस्वास भ्रमहुँ नहि त्यागी ॥४॥ 
नारद कहल हरखि मदु वानी । माँगी ई बर ढिठपन ठानी ॥६॥ 
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बद्यपि प्रभु केर नाम अनेके । श्रुति कह अधिक एक सौ एके ॥७॥ 
सकल नाम सौ राम श्रधीके । प्र हो अघ खग गनक बधीके ॥८॥ 


दोहा--राका रजनी भगति तब, राम नाम हो सोम। 
अपर नाम उडुगन बिमल, बसथु भगत उर व्योम ॥ 
एवमस्तु मुनि सो कहल, कृपासिंधु रघुनाथ । 
नारद मन मे हरष अति, प्रभु पद नाल माथ ॥४२॥ 


अति प्रस्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बजला सदु बानी ॥ १॥ 
राम जखम प्रेरल निज माया । मोहल मोहि सुचू, रघुराया ॥ २॥ 
इम जे तखन बिआह अराधल । प्रभु की हेतु ताहि पुनि बाधल ॥ रे॥ 
सुनु मुनि समुद कही हम तोही । सब भरोस तजि भज जे मोही ॥ ४॥ 
करी सदा तनिकर रखबारी । जनि सिसुके राखय महतारी ॥ ५॥ 
जौ सिसु आणि साँप दिसि धाबय । जननी तकरा पकडि बचाबय ॥ ६॥ 
भेने प्रौ तहि सुत पर माता । प्रेस करय नहि पहिलुक बाता ॥ ७॥ 
हमरा प्रो तनय सम ज्ञानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥ ८॥ 
ओ निज बल ताहि जनहिँ बल मोरे । कास क्रोध दूनुक रिपु घोरे ॥ &॥ 
____ ई बिचारि पंडित मोहि भजइछ । पौनहुँ ज्ञान भगति नहि तजइछ ॥१०॥ 


दोहा--काम कोष लोभादि मद, मोहक प्रबल अनीक । 
माया रूपी तिय ततहु, दारुन दुखप्रद थीक ॥४३॥ 


सुनि मुनि कह पुरान श्रुति संते । मोह बिपिन हित नारि बसंते ॥१॥ 
जप तप नियम जलासय नाना । तिय सोषय सब ग्रिषम समाना ॥२॥ 
कास क्रोध मद मत्सर भेके | ताहि हरपप्रद बरषा एके ॥३॥ 
 दुरबासना कुमुद्‌ गन जानू | सरद सुखद तहि सदिखन मानू ॥४॥ 
सकल सरसीरुह बृ दे | भय हिम तहि डाहय सुख मंदे ॥५॥ 
1 जबास अधिकयने । पनपय नारि सिसिर रितु अयने ॥६॥ 
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पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निबिड रजनी अन्हियारी ॥७॥ 
बांध बल सील सत्य सब मीने । बनसी सम तिय कहि प्रबीने ॥ व 


दोहा-अबगुन मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानि। 
तहिसो हम लेलहुँ बचा, मुनि ई जिय मे जानि ॥४४॥ 


सुनि रघुनाथक सुंदर बयने । मुनि तन पुलक भरल जल नयने ॥ १॥ 
कहू येहन कोन स्वामिक रीती | सेबक पर ममता ओ प्रीती ॥ २॥ 
जे न येहन प्रश भज भ्रम त्यागी । ज्ञान रंक नर मंद अभागी ॥ ३॥ 
पुनि सादर बजला मुनि नारद | सुनू राम बिज्ञान बिसारद ॥ ४॥ 
संत गनक चच्छन रघुबीरे । कहू नाथ भंजन भव भीरे ॥ ५॥ 
संतक गुन मुनि सुनू कहेछी । जहिसौ हम बस इनक रहेछी ॥ ६॥ 
पट बिकार जित अनघ अकामे । अचल अकिंचन सुचि सुखधामे ॥ ७॥ 
अमित बोध अनीह मित भोगी । सत्य सार कवि कोविद जोगी ॥ ८॥ 
साबधान मानद मद हीने । धीर धरम गति परम प्रबीने ॥ 8॥ 


दोहा--गुनागार संसार दुख, रहित बिगत संदेह । 
तजि मम चरन सरोज प्रिय, तनिका देह न गेह ॥४५॥ 


निज गुन स्व सुनति सकुचाथी । परशुन सुनति अधिक हरपाथी ॥१॥ 
सम सीतल नहि त्यागथि नीती । सरल सोभाब सबहुँ सौ” प्रीती ॥२॥ 
जप तप ब्रत दम संजम नेमे । गुरु गोबिंद विप्र पद प्रेमे ॥३॥ 
श्रद्धा छमा मितारय दाया । मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥४॥ 
विरति बिबेक बिनय बिज्ञाने । बोध जथारथ वेद पुराने ॥५॥ 
दभ मान मद मनहु न करथी । भरमहुँ कुपथ चरन नहि धरथो ॥६॥ 
गाबाथ सुनांथ सदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत « सीला ॥७॥ 
सुनि सुनु साधु सभक गुन जतबा । कहि न सकथि सारद श्रुति ततबा ॥ ८] 


बंद-कृहि सक न सारद सेस नारद सुनति पद जुग गहल यो । 


से दीनबंधु कृपाल निज मुख निज भगत गुन कहल यो ॥ 
> ४१ 
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पुनि पुनि प्रनमि पदकंज नारद ब्रह्मपुर जाइत भला । 
भन तुलसि धन से आस तजि हरि रंग मे जे रँगि गला ॥ 


दोहा--रावनारि जस पाबन, सुनथि करथि जे गान। 
राम भगति पाबथि अचल, बिचु बिराग जप ध्यान ॥ 
दीप सीखा सम जुबति तन, मन जनु होअह पतंग । 
भजह राम तजि काम मद, करह सदा सतसंग ॥४६॥ 


* मास पारायण, विश्राम--२२ 


इति श्रीमद्रामचरितमानसस्य श्रीरामलोचनशरणविरचिते मैथिली रूपान्तरे संकल- 
कलिकलुषविध्वंसने विमलवैराग्यसम्पादनो नाम तृतीयः सोपानः समाप्त: । 
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श्रीसीता रामजी 


मेथिली 


> श्रीरामचरितमानस 
| चतर्थ सोपान (किष्किन्धाकारड) 


कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबलौ विज्ञानधामाबुभौ 
शोमाब्यौ वरधन्विनो श्रुतिबुतौ गोविप्रवृन्दप्रियो । 

| मायामानुषरूपिणो रघुवरो सद्धर्मवमों हितो 
सीतान्वेषणतत्परो पथिगतौ भक्तिप्रदौ तो हि नः ॥१॥ 


ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्यंसनं चाव्ययं 
श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा । 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं 
धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌ ॥२॥ 


सोरठा- मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अब हानिकर । 
जहे बस संभु भवानि, से कासी सेबी न किय ॥ 
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जरइत सब सुर बृद, बिषम गरल पिबि लेल जे। 
तहि न भजह मतिमंद, फे कृपालु संकर सरिस ॥ 


पुनि रघुराज चलल अगुआयल । रिष्यमूक परबत लगिचायल ॥ १॥ 
तह रह सचिब सहित सुग्रीमा । अबइत देखि अतुल बल सीमा ॥ २॥ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाने । पुरुष जुगल बल रूप निधाने ॥ २॥ 
धय बडु रूप देखु अहँ जा कय । बुझि संकेते कहब बुझा कय ॥ ४॥ 
बालि पठाओल हो मन मैले । तौ झट भागब तजि ई सेले ॥ ५॥ 
बिप्र रूप धय कपि तहेँ गेला | सिर नमाय ई पुछइत भेला ॥ ६॥ 
के. अहँ स्याल गौर सरीरे | छत्री रूप फिरी बन बीरे ॥ ७॥ 
कठिन भूमि अहँ सदु पद गामी । कोन हेतु बिचरी बन स्वामी ॥ ८॥ 
मृदुल मनोहर सुंदर गाते । सही दुसह बन रोद बसाते ॥ &॥ 
की अहँ के. त्रिदेबमे गून्‌। की नरनारायण अहँ दून ॥१०॥ 


दोहा जग कारन तारन भवक, भंजन धरनी भार। 
अखिल सुबनपति की अहाँ, लेल मनुज अबतार ॥१॥ 


कोसलेस दसरथक कुमारे । ऐलहुँ बन पितु बच अनुसारे ॥१॥ 
लसन अनुज राम मम नामे । संग नारि सुङुमारि ललामे ॥२॥ 
येतय हरल निसिचर बेदेही । बिप्र तकेत घुरी हम तेही ॥३॥ 
अपन चरित इम कहल बखानी । बिप्र आब कहु अपन कहानी ॥४॥ 
प्रथु चिन्हि पद गहि पड्ला धरनी । से सुख उमा होश्रय नहि बरनी ॥५॥ 
पुलकित तन सुख निकस न बचने । देखथि रुचिर वेष केर रचने ।६॥ 
` असतुति केलनि धीरज धारी । चिन्हि निज नाथ हरप हिय भारी ॥७॥ 
हमर पुछब समुचित भगवाने । अहे पूछी किय मनुज समाने ॥८॥ 
तव माया बस हम अतियेलहँ । हे प्रश तै" हम नहि चिन्हि पैलहूँ ॥६॥ 


दोहा-एक मंद हम ड मोह बस, कुटिल हृदय अज्गान । 
` पुनि प्रभु गेलहु बिसरि माहि, दीनबंधु भगवान ॥२॥ 


~ 
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नाथ बहुत अबगुन मोहिजइयो । बिसरय सेबक प्रभुहि न तइयो ॥१॥ 
नाथ जीब मोहित तव माया । केबल उबर पादि तव दाया ॥२॥ 
सपथ भ्रहेक रघुबीर बखानी । भजन उपाय न किछुओ जानी ॥३॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसहिं । रह निचित प्रभु पड़ते पोसहिँ ॥४॥ 
काहि पद पर अकुला कय पडला । निज तन प्रगटि प्रीत सौ” भरला ॥५॥ 
रघुपति हिय सौ उठा लगौलनि । निज लोचन जल सी“चि जुड़ौलनि ॥६॥ 
कपि अपनाके बुकू न उने । अहँ मम प्रिय लछुमन सौ“ दूने ॥७॥ 
समदरसी मोहि कह सब जइयो । सेवक प्रिय अनन्य गति तइयो ॥८॥ 


दोहा- से अनन्य जकरा यहन, मति न टरय हनुमंत । . 
हम सेबक चर अचर सब, रूप स्वामि भगवंत ॥३॥ 


देखि पवनसुत पति अनुकूले | हृदय हरप बीतल सब झले ॥१॥ 
गिरि पर कापेपति करथि निवासे । प्रभु सुग्रीब से छथि तब दासे ॥२॥ 
प्रथु बनाउ तानेका अह मीते । दीन जानि तनि करिय अभीते ॥ ३॥ 
से सीताक खोज करबौता । जहे तहँ मरकट कोटि पठौता ॥४ ॥ 
योहि बिधि सब टा कथा बुझा कय । चलला दुह के. पीठ चढ़ा कय ॥५॥ 
जखन सुकंठ राम के देखल । अतिसय धन्य जनम निन लेखल ॥६॥ 
सादर मिलला नमि पद माथे । मिलला अनुज सहित रघुनाथे ॥७॥ 
कपि मन में सोचथि येहि रीती । करता बिधि मोहि सौ“ ई प्रीती ॥८॥ 


दोहा--तखन पवनसुत दुहु दिसक, सबटा कथा सुनाय । 
पावक साच्छी राखि कय, जोडल प्रीति दढाय ॥9॥ 


कयल प्रीति किछ बीच न राखल । लछुमन रामचरित सब भाखल ॥१॥ 
कह सुग्रीव नयन भरि बारी । भेटती प्रभु मिथिलेसकुमारी ॥२॥ 
मंत्री सहित येतहि येक बारे । बेसल रही करत बिचारे ॥३॥ 
गगन पंथ देखल हम जाइत । परबस पड़लि बहुत बिलखाइत ॥४॥ 
राम राम हा राम पुकारी । हमरा देखि पट देलनि डारी ॥५॥ 
मंगलनि राम तुरित से देलनि । पट उर लगा सोच अति केलनि ॥६॥ . 
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कह सुग्रीब सुन्‌ रघुवीरे तजू सोच मन आनू धीरे ॥७॥ 
करबे जतन सकल बिधि तेना । मिलती आबि जानकी जेना ॥८॥ 


दोहा--सखा बचन सुनि हरषला, कृपासिंधु बल सीम। 
कोन कारने बन बसी, कहु हमरा सुग्रीम ॥५॥ 


नाथ बालि ओ हम दुहु भाए । प्रीति रहल से कहल न जाए॥ १॥ 
मयक तनय मायाबी नामे । आयल प्रथु से हमरा गामे॥ २॥ 
अधनिसि पुर द्वारहि ललकारल । बालि रिपुक बल सहय न पारल ॥ ३॥ 

_ दोडल बालि देखि से भागल । हम पुनि गेलहुँ बंधु सँग लागल ॥ ४॥ 
शिरिबर शुहा पेसि से गेले । तखन बालि मोहि कहइत भेले ॥ ५॥ 
हमर आसरा पख येक देखब । नहि आबी तौ मुइले लेखब ॥ ६॥ 
रहलहुँ तहँ येक मास खरारी । निकसल लिघुर धार तहँ भारी ॥ ७॥ 
बधल बालि मारत मोहि आ कय । सिला राखि चलि गेलहुँ पड़ा कय ॥ ८॥ 

नप बिनु पुर लखि मंत्रि समाजे । आग्रह कय मोहि देलनि राजे ॥ &॥ 
सहसा बालि घुरल बघि ओही । भेद बढ़ाओल लखि कय मोही ॥१०॥ 

रिपु सम मोहि मारल बड़ भारी । हरि लेलक सरबस ओ नारी ॥११॥ 
तकर भये रघुवीर कृपाले । भुबन भुवन हम घुरी बेहाले ॥१२॥ 
चेतय साप बस आब न जइयो । प्रश हम छी सभीत मन तइयो ॥१३॥ 
सुनि सेबक दुख दीनदयाले । फड़कि उठल दुहु भुजा बिसाले ॥१४॥ 


दोहा-सुनु सुकंठ हम बालि के, मारब एके बान । 
ब्रह्म रुद्र सरनागतहु , उवरि सकत नहि प्रान ॥६॥ 


जे सित्रक दुख सौ न दुखारी | तकरा देखने पातक भारी ॥ १॥ 
निज दुख गिरि सम रज कय जानी । मित्रक दुख रज गिरि सम मानी ॥ २॥ 
जकरा ई मति सहज न आबय । से सठ किय हठ मीत बनाबय ॥ ३॥ 
कुपथ निबारि सुपंथ चलाबय । शुन प्रगटय अबगुनहिँ छिपाबय ॥ ४॥ 
द्रुत लैत मन संक न धरइछ । बल अनुरूप सदा हित करइछ ॥ ९॥ 

ति काल कर सय गुन नेहे । श्रुति कह संत मित्र गुन एहे ॥ ६॥ 
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आयू बना बचन मृदु भाखय 
अहि गति सरिस जकर हो चीते 
सेवक सठ नृप कृपन ङुनारी 
सखा सोच त्यागू बल मोरे 
कहल सुकंठ सुन्‌ रघुवीरे 
दु'दुभि अस्थि ओ तार देखौलनि 
देखि अमित बल वाढल प्रीती 
बेरि बेरे नमबथि पद सीसे 
उपजल ज्ञान कहल धय धीरे 
सुख संपति बड़ाइ परिवारे 
ई सब राम भगति केर बाधक 
सत्रु मित्र सुख दुख जग नेटा 
बालि परम हित जकर प्रसादे 
जकरा सौ सपनह रन केने 
प्रथु करु कृपा आब येहि भाँती 
सुनि बिराग संयुत कपि बानी 
जे किछु कहल सत्य सब जयो 
नट मरकट जनु सबहिँ नचाबथि 
संग सुकठहि लय रघुनाथे 
रघुपति तखन सुकंठ पठाओल 
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सुनितहि बालि तामसे धाओल । 
सुनु पति मिल्ला जे सुग्रीमे । 


लछुमन रामे । 


पाछू अहित कुटिलपन राखय ॥ ७॥ 
भल हो तजनहि* तेहन कुमीते ॥ ८॥ 
कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ &॥ 
सब बिधि पुरब काज हम तोरे ॥१०॥ 
बालि महाबल अति रनधीरे ॥११॥ 
बिचु प्रयास रघुनाथ ढहौलनि ॥१२॥ 
बघता बालि भेल परतीती ॥१३॥ 
प्रभ के चिन्हि मन हरप कपीसे ॥१४॥ 
नाथ कृपे मम मन भेल थीरे ।।१४॥ 
सब तजि सेबब सब परकारे ॥१६॥ 
कहथि संत तव पद आराधक ।।१७॥। 
मायाकृत परमार्थ न से टा ॥१८॥ 
भेटलहुँ अहँ मोहि समन बिषादे ॥१६॥ 
मन सँकुचत चिन्हि निद्रा गेने ॥२०॥ 
सब तजि भबन करी दिन राती ॥२१॥ 
बजला बिहुँसि राम धनुपानी ॥२२॥ 
सखा बचन मम मृषा न तइयो ॥२३॥ 
राम खगेस येइन श्रुति गाबधि ॥२४॥ 
चलला धनुष बान धय हाथे॥२५॥ 
से भय सबल गरजि लग धाश्रोल ॥२६॥ 
कर पद गहि पतनी सम्ुझा्ओरोल ।।२७॥ 
से दुहु बंधु तेज बल सीमे ॥२८॥ 
कालहुँ जीति सकथि संग्रामे ॥२६।। 


दोहा--कहल बालि सुनु भीरु प्रिय, समदरसी रघुनाथ । 
जो कदाच हमरा हतथि, तों पुनि हौयब सनाथ ॥७॥ 


ई कहि चलल महा अभिमानी । तून समान सुग्रीबहि* 
दुहु जन भिड़ल बालि अति तरजल । मुकियाबेत, 


जानी ॥१॥ 


महाधुनि गरजल ॥२॥ 
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` ष्टि प्रहार बज्न सम लागल । तखन सुकंठ विकल भय भागल ॥३॥ 
कहलह जे रघुवीर कपाले । ई नहि बंधु हमर थिक काले ॥४॥ 
एक रूप छी अहँ दुहु भ्राता । ताही भ्रम तेहि हनल न ताता ॥५॥ 
कर परसल सुग्रीब सरीरा । भेल बज्र तन गेल सब पीरा ॥६॥ 
पहिरौलनि गर सुमन माला । पुनि पटौल बल सौ पि बिसाला ॥७॥ 
पुनि नाना बिधि भेल रन गाढ़ो बिटप ओट लख रघुपति ठाढ़े ॥८॥ 


दोहा--बहु छल बल सुग्रीब कय, हिय हारल भय मानि । 
तखन राम बालिहि हनल, हृदय माँक सर तानि ॥८॥ 


खसल बिकल सर लगइत देरी । उठि बेसल संमुख प्रश्न हेरी ॥ १॥ 

स्याम गात सिर जटा बनोने । अरुन नयन सर चाप चढ़ोने ॥ २॥ 

पुनि पुनि चितइत पद चित देले । चिन्हि प्रभ जनम सफल बुझि लेले ॥ ३॥ 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरे । बाजल चितइत रामक ओरे ॥ ४॥ 
। धरमक लेल गोसाँइ तन धारल । तइयो मोहि व्याधा सन मारल ॥ ५॥ 
प्रिय सुकंठ हमरा रिपु मनलहेँ । अबशुन कोन नाथ मोहि हनलहुँ॥ ६॥ 
hl अनुज॒ बधू भगिनी सुत नारी । सुनु सठ कन्या समई चारी ॥ ७॥ 
ताहि लखय जे कुत्सित नयने । हो नहि पाप तकर बध कयने॥ ८॥ 
मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाने । नारि सिखाश्रोन देलह न काने ॥ &॥ 
सम बल आश्रित तकरा जानी । चाहल बधय अधम अभिमानी ॥१०॥ 


` दोहा--सुनू राम नहि स्वामि सो, चलत हमर चतुराइ । 
अंत काल गति अहक लहि, हम पापी की आइ ॥६॥ 
' सुनति राम अति कोमल बानी । बालि सीस परसल निज पानी ॥१॥ 


अचल करी तन राखू प्राने । बालि कहल सुसु कृपानिधाने ॥२॥ 
जनम जनम युनि जतन लगाबय । तदपि न राम अंत कहि आवय ॥३॥ 


नाम बल संकर कासी । देथि सब॒हि सम गति अबिनासी ॥४॥ 
गोचर हम पौजहुँ । पुनि प्रभु येहन कि बनत बनौलहुँ ॥४॥। 
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बं६-से नयनगोचर जनिक गुन नित नेति कहि श्रुति गाबथी । | 


जिति पवन मन गो निरस कय मुनि ध्यान कखनहु पाबथी ॥ 
माहि जानि अति अभिमान बस अहँ कहल राखय तन प्रभो । 
के यंहन सठ हठ काटि सुरतरु रच बबूरक बन रहो ॥ 
प्रभु आव कय करुना बिलोकू दीय बर जे हम चही। 
जहि जोनि जनमी करम बस तहँ राम पद अनुरत रही ॥ 
हे तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लय धरू। 
गहि बाँहि सुर नरनाथ अहँ निज दास अंगद के करू ॥ 


दोहा--राम चरन द्‌ प्रीत कय, बालि कयल तन त्याग । 
सुमन माल गरसो खसति, जना न जानय नाग ॥१०॥ 


राम बालि निज धाम पठाओल । नगर लोक सब व्याकुल धाश्रोल ॥ १॥ 
तारा बिलपथि बिबिध प्रकारे । खुजल केस नहि देह सम्हारे॥ २॥ 
तारा बिकल देखि रघुराया । देल ज्ञान हरि लेलनि माया॥ ३॥ 
छिति जल पावक गगन समीरे । पंच रचित अति अधम सरीरे ॥ ४॥ 
प्रगट आशु तव सुतल से थीरे | नीब नित्य किय बहबी नीरे॥ ५॥ 
उपजल ज्ञान चरन मे लागी | परम भगति बर लेलक माँगी॥ ६॥ 
उमा दारु जोषितक समाने । नचबथि सबहि राम भगवाने || ७॥ 
तखन सुकंठहि अनुमति देलनि । मृतक कर्म बिधिवत सब केलनि ॥ ८॥ 
कहल अनुज के राम बुझा कय । राज दियनु सुग्रीबहि* जा कय ॥ &॥ 
रघुपति चरन नमा कय माथे । चलला सब प्रेरित रघुनाथे ।।१०॥ 


दोहा- लछुमन तुरत बजोल सब, पुरजन बिप्र समाज । 
राज देल सुग्रीब के, अंगद के जुबराज ॥११॥ 


उमा राम सम हित न जहाने । गुरु पितु मातु बंधु प्रभु आने || १॥ 
सुर नर मुनि सबहुक ई रीती । स्याथ लागि करय सब प्रीती । २॥ 
४२ 
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बालि त्रास ब्याकुल दिन राती । तन बहु ब्रन चिते जर छाती ॥ ३॥ 
कपिपति कयल ताहि सुग्रीबे । छथि कृपालु रघुवीर अतीबे॥ ४॥ 
तजय प्रभुहि जनितहुँ ई हाले । किय न फँसय नर बिपतिक जाले ॥ ५॥ 
पुनि सुग्रीबहिँ राम बजौलनि । बहु प्रकार नुप नीति सिखौलनि ।। ६॥ 
कह प्रथु सुन्नु सुग्रीब हरीसे | पुर न जेब दस चारि बरीसे॥ ७॥ 
ग्रिषम बितल भेल बरषा मासे । रहब निकट गिरि पर कय बासे ॥ ८॥ 
अंगद सहित करू अहँ राजे | हिय मे राखु सतत मम काजे । &॥ 
जखन सुकंठ भबन घुरि अयला । राम प्रबरषन बसइत भेला ॥१०॥ 


दोहा-प्रथमहि सुरगन गिरि गुहा, राखल रुचिर बनाय । 
५ 
राम कृपानिधि किछु दिवस, बसता यहि थल आय ॥१२॥ 


सुंदर बन कुसुमित अति सोभे । गुजय मधुप निकर मधु लोभे ॥१॥ 

कंद मूल फल पत्र ललामे । बढ़ल प्रशुक अबितहि येहि ठामे ॥२॥ 
देखि मनोहर सैल अनपे । रहला अनुज सहित सुर भूपे ॥२॥ 
| मधुकर खग मृग तन धरि देवा । करथि सिद्ध मुनि प्रश केर सेवा ॥४॥ 
| मंगलमय बन भेल तखन सौ“ । कयल रमापति बास जएन सौ ॥५॥ 
फटिक सिला अति सुश्र ललामे । सानुज सुखासीन तहि ठामे ॥६॥ 
कहथि अनुज सौ कथा अनेके । भगति बिरति नुप नीति बिबेके ॥७॥ 
बरषा काल अकास सोहावन । छायल घन गरजय मनभावन ॥८॥ 
दोह--लछुमन देखू मोर गन, नाचय बारिद पेखि। 

गही बिरति रत हरषि जनु, विष्णुभक्त के देखि॥१३॥ 
घन घसंड नभ गरजय घोरे । प्रियाहीन डरइछ मन मोरे ॥१॥ 
दामिनि दमक रह न घन केना । खलक प्रीति हो थिर नहि जेना ॥२॥ 
बरषय जलद भूमि नणिचा कय | जथा नमथि बुध बिद्या पा कय ॥३॥ 
बुद अधात सहय गिरि केना । खल केर बचन संत सह जेना ।।४॥ 


नदी भरि बह अति जोरे । खल नितराय लेना धन थोरे ॥५॥ 
परितहि पानि घो कायल । मानु नीब माया लेपटायल ॥६॥ 
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सहटि समटि जल पोखरि खसइछ । सदगुन जेना सुजन दिस अबइछ ॥७॥ 
सरिता जल जलनिधि मे आबी । अचल हो जेना जीव हरि पाबी ॥८॥ 


--हरित भूमि तृन संकुल, बूभि पड़य नहि पंथ । 


हो पाखंड बिबाद सो, लुप्त जना सदग्रंथ ॥१४॥ 


दादुर धुनि चहु दिसा सोहाये | वेद पढ्य जनु बड समुदाये ॥ १॥ 
नव पल्लव भेल विटप अनेके । साधक मन लह नेना बिबेके ॥ २॥ 
भेल पात बिनु आक जबासे । जेना सुराजहि खलक प्रयासे॥ ३॥ 
धूरि कतहु दृग पथ नहि आबय । जेना धरम के क्रोध भगाबय ॥ ४॥ 
ससि संपन्न सोभ महि केहन । उपकारी केर संपति जेहन॥ ५॥ 
निसितम घन खद्योत बिराजे । मानु जुटल पाखंडि समाजे॥ ६॥ 
महाबृष्टि डुटि बहय कियारी । बिंगड़य जेना स्वतंत्रा नारी ॥ ७॥ 
खेत निराबय चतुर किसाने । बुध तज जेना मोह मद माने॥ ८ 
चकबा कतहु पड़य नहिं नयने । धरम पड़ाय जेना कलि श्रयने॥ &॥ 
बरषहु उसर न तून कहुँ देखी । जनु हरिजन उर काम न लेखी ॥१०॥ 
बिबिध ज॑तुमय महि लस केना । बढ़ने प्रजा सुराजा जेना॥११॥ 
जहँ तहँ पथिक थकित अखि अटकल -। ज्ञान होइत जनु इंद्रिय सटकल ॥१२॥ 


दोहा--प्रबल पवन कहियो बहय, जहे तह मेघ बिलाय । 
जना कपूतक जनम सो, कुल सत धरम नसाय ॥ 
कखनहु दिन मे निबिड़ तम, कखनहु प्रगट पतंग । 
जना ज्ञान उपजय नसय, पावि कुसंग सुसंग॥१५॥ 


बरषा गत रितु सरद सोहाओन । लछुमन देखू कत मनभाओन ॥१॥ 
कास फुलेल सकल महि छाजय । जनि बरषाक बुढ़ाइ बिराजय ॥२॥ 
पथ जल सोखय उदित अगस्ते । कर संतोष लोभ जनु अस्ते ॥३॥ 
सरि सर मे जल निर्मल केहन | गत मद मोह संत हिय जेहन ॥४॥ 
रसरस सुखय सरित सर पानी । ममता त्यागथि जेना ज्ञानी ॥५॥ 
सरद जानि पहुँचल खंजन दल | समय पाबि नहिंना पुन्यक फल ॥६॥ 
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पंक रेनु बिनु सोभय धरनी । जेना नीति निपुन नुप करनी ॥ ७॥ 
जल संकोच बिकल भेल मीने । अबुध कुटु'बी जेन धनहीने॥ ८॥ 
बिनु घन निरमल सोभ अकासे । हरिजन इव परिहरि सब आसे ॥ &॥ 
कहूँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरे | क्यो येक भगति जेना लह मोरे ॥१०॥ 


` दोहा--चलल हरषि तजि नगर नृप, तापस बनिक भिखारि । 


पाबि जना इरि भगति श्रम, तजथि आश्रमी चारि ॥१६॥ 
सुखी मीन जे नीर अगाधा । जनि हरि सरन न एको बाधा ॥१॥ 
कमल फुलेल सोभ सर केहन । निरशुन त्रक्क सगुन भेल जेहन ॥२॥ 
गुजय मधुकर मुखर अनपे । सुंदर खगरब नाना रूपे ॥३॥ 
निसि लखि चकबा मन दुख केना । पर संपति लखि दुरजन जेना ॥४॥ 
चातक रट्य तृषा अति ओही । जेना न पाबय सुख सिबद्रोही ॥५॥ 
सरदातप निसि ससि अपहरइछ । संत दरस पातक जिमि टरइछ ॥६॥ 
चितय चकोर चान के केना । हेरय हरि लहि हरिजन जेना ॥७॥ 
मसक दंस बीतल हिम त्रासा । यथा दिजक द्रोहे कुल नासा ॥८॥ 
दोहा--महि संकुल जे जीब छल, नसल सरद रितु पाय। 
सद्गुरु मिलने जाय जनु, संय भ्रम समुदाय ॥१७॥ 
बुरषा गत निरमल रितु आयल । सुधि न तात सीता क्षेर पायल ।।१॥ 
एक बेर फहुना सुधि पाबी। कालो जीति निमिष मे लाबी ॥२॥ 
। जिबइत कतहु होथि जौ जानी । तात जतन कय तनिका आनी ॥३॥ 
गरीबो मम सुधि बिसराश्रोल । राज कोष पुर नारी पाओल ॥४॥ 
हि सायक मारल हम बाली । तहि सर हतब मूह के“ कालही ॥५॥ 
सोह कृपा सो जनिका । सपनहुँ क्रोध उमा की तनिका ॥६॥ 
चरित्र मुनि ज्ञानी नानथि । जे रघुवीर चरन रति मानथि ॥७॥ 
हि मोल मड जानस । षडु चहा कय सर संधानल ॥८॥ 


भाल अनुजहि तखन, रघुपति करुना सीम । | 
दसाय भय, तात सखा सुग्रीम ॥१८॥ 
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येतय पवनसुत हृदय बिचारल । राम काज सुग्रीब बिसारल ॥१॥ 
निकट जाय पद माथ नमोलनि । तनिका चारू भाँति बुभौलनि ॥२॥ 
सुनि सुग्रीब परम डर पा्रोल । बिषय हमर सब ज्ञान हेराओल ॥३॥ 
आब पवनसुत दूतक जूथे । पठबह जह तहँ कपिक बरूथे ॥४॥ 
कहह जे न पख भरि मे ्रायत | हमरा हाथे मारल जायत ॥५॥ 
तखन बजौल पवनसुत दूते | कय सबहुक सनमान बहते ॥६॥ 
भीति प्रीति श्रो नीति देखेलनि । चरन प्रनमि सब क्यो चलि देलनि ॥७॥ 
तहि छन लछुमन ऐला नगरे । क्रोध देखि धा्ओरोल कपि सगरे ।८।। 


दोहा--धनुष चढा कहलनि लखन, डाहि करब पुर छार । 


तखन देखि ब्याकुल नगर, ऐला बालिकुमार ॥१६॥ 
चरन नमा सिर बिनती केलनि । लछुमन अभय बाँहि हुनि देलनि ॥१॥ 
क्रोधचंत लछुमन छथि सुनिते। कह कपीस आकुल भय जनिते ॥२॥ 
सुनु हनुमंत संग लय तारा । कय विनती सम्ुभाउ कुमारा ॥३॥ 
हनूमान तारा सँग आनल । चरन बंदि प्रथु सुजस बखानल ।४॥ 
कय बिनती मंदिर लय आश्रोल | चरन पखारि पलँग बेसाओल ॥५॥ 
पुनि कपीस पद्‌ माथ नमौलनि । गहि शुज लछुमन कठ लगौलनि ॥६॥ 
नाथ बिषय सम मद न भुबन मे । सुनि मन मोहि लैछ जे छन मे ॥७॥ 
सुनइत बिनय बचन सुख पौलनि । लछुमन तनिका बहुत बुकोलनि ॥८॥ 
` पबनतनय सब कथा सुनाओल । जेना दूतगन गेल पठाओल ।8॥ 


दोहा--कपिपति चलला हरषि मन, अंगदादि कपि साथ । 
NS ५ ४ त 

लछुमन कें आग कने, अयला जहे रघुनाथ ॥२०॥ 
कहल जोरि कर पद धय माथे । किछ नहि हमर दोष हे नाथे ॥१॥ 
अतिसय प्रबल देव तव माया । छूटय. राम अहँक जो दाया ॥२॥ 
बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी । हम पामर पसु कपि अति कामी ॥३॥ 
नारि नयन सर जाहि न लामल । घोर क्रोध तम निसि जे नागल ॥४॥ 
लोभक फानी नहि गर नकरा । रघुपति जानी अहँ सम तकरा ॥५॥ 
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ई शुन साधन सौ नहि आबय । अहँँक कृपे क्यो क्यो अन पाय ॥६॥ 
बिहुँसि कहल रघुपति भगवाने । श्रहँ प्रिय हमरा भरत समाने ॥७॥ 
मन दय आब जतन करु तेना । सुधि सीता केर पाबी जेना ॥८॥ 


दोहा- यहि बिधि गप होइतहि रहय, ऐल बानरक जूथ । 


देखि पड़य नाना बरन, दिसि दिसि कीस बरूथ ॥२१॥ 


। उमा देखल कपि सेना जेटा। गनय चाह जे मूरख सेटा ॥१॥ 
| आबि राम पद नमबय माथे । निरखि बदन सब होय सनाथे ॥२॥ 
येहन एको नहि कपि सेना मे । जकरा कुसल न पुछलनि रामे ।।२॥ 
ई न प्रभुक लेल किछु बड़ काजे । व्यापफ बिस्वरूप रघुराजे ॥४॥ 
ठाइ जहाँ तहँ आज्ञा पा कय । कहल सुकंठ सहि स्का कय ॥५॥ 
राम काज ओ हमर निहोरे | बानर जूथ जाह चहु श्रोरे ॥६॥ 
जनकसुता केर पता लगाबह । मास मध्य सब जन घुरि आबह ॥७॥ 
अब्रधि बिता जे सुधि बिनु आओत । हमरा हाथ मरन से पाओत ॥८॥ 


दोहा--कीस सकल सुनितहि बचन, जहे. तहे चलल तुरंत । 


५ पुनि सुकंठ कहलनि बजा, अंगद नल हनुमंत ॥२२॥ 
सुत नील अंगद हलुमाने । जामबंत मति धीर सुनाने॥ १॥ 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जायब । सीता सुधि सब सौ" पुछिआयब ॥ २॥ 
करम बचन मन जतन बिचारय । रामचंद्र फेर काज सम्हारब ॥ ३॥ 
भानु पीठ सेबी उर आगी । स्वामिहि सब भाबे छल त्यागी ॥ ४॥ 
तजि माया सेबी परलोके । नसय सकल भव संभब सोके ॥ ५॥ 
भैया यैह जनम फल भारी । भजी राम सब काज बिसारी ॥ ६॥ 
सेह शुनज्ञ सेह बड़भागी जे रघुवीर चरन अनुरागी ॥ ७॥ 
अनुमति माँगि नमा पद माथे । चलल हरपि सुमिरति रघुनाथे || ८॥ 
पाछा मारुति माथ नमोलनि । जानि काज प्रश्न निकट बजौलनि ॥ &॥ 

' परसल सीस सरोरुह पानी । कर मुद्रिका देल जन जानी ॥१०॥ 
के बहु आँति बुभेबे । कहि बल बिरह बेगि अहं ऐवे ॥११॥ 
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जनम सुफल हनुमान ब्रिचारी । चलला हृदय कृपानिधि धारी ॥१२॥ 
जद्यपि प्रथु जानथि सब वाता । राजनीति राखथि सुरत्राता ॥१३॥ 
दोहा--तकइत चलला सकल बन, सरिता सर गिरि खोट । 

राम काज लवलीन मन, बिसरल तन कर छोह ॥२३॥ 
निसिचर सो कहुँ हो जदि भेटे । प्रान लेथि येक एक चपेटे ॥१॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरथि । मुनि जो ” मिलथि ताहि सब घेरथि ॥२॥ 
लागल तपा बहुत अकुलेला | मिलय न जल घन बन भुतियेला ॥३॥ 
अनुमानल मन मे हलुमाने । मरय चाह सब बिनु जल पाने ॥४॥ 
चढि गिरि सिखर चतुर्दिसि देखल । भूमि बिअरि येक अजगुत पेखल ॥५॥ 
चक्रवाक बक हंस उड्दैछल । ततय अनेक बिहग प्रबिसँछल ॥६॥ 
गिरि सो उतारे पवनसुत एला । सब के. बिआरि देखाबय गेला ॥७॥ 


~ 


हनुमंतहि आगाँ कय लेलनि | बियरि पैसला देर न केलनि ॥८॥ 


` दीहा- बर उपबन देखल पहुँचि, सर विकसित बहु कंज । 


तहाँ एक मंदिर रुचिर, बेसल. तिय तपपु'ज ॥२४॥ 


दूराहि ` तनि सब सीस नमौलनि । पुछने निज बृत्तांत सुनौलनि ॥ ॥ 
तखन कहल से करु जल पाना | खाउ सुरस सुंदर फल नाना ॥२॥ 
मन कयल मधुर फल खायल । पुनि तनिका लग सब चलिआयल ॥३॥ 
बरनि सुनाओल सव निज गाथा । आब जैव हम जहेँ रघुनाथा ॥४॥ 
दंग सब सुन्‌ विरि तजि जाऊ । भेटती सीता जुनि पछताऊ ॥४॥ 
भन नयन पुनि देखथि बीरे | सवाहिः ठाढ़ छल सिंधुक तीरे ॥६॥ 
से पुनि गेली जहाँ रघुनाथे । जाय कमल पद टेकल माथे ॥७॥ 
नाना भाँति बिनय से केलनि । अनपायिनी भगति प्रश्न देलनि ।८॥ 


दोह-गेली बदरी बिपिन से, प्रभु आज्ञा धय सीस। 
उर धय रामक चरन जुग, जहि बंदथि अज इस ॥२५॥ 


> ट्र हर हो ~ “२ (oS > 

येतय बिचारथि कपिक समाजे । बितल अबधि किछु मेल न काजे ॥ १॥ 
Co € € ~ ०७ र 

सब सिलि कहथि परसपर बाता । बिनु सुधि सेने करब की भ्राता ॥ २॥ 
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अंगद कहल नयन भरि नोरे । उभय प्रकार मरन भेल मोरे॥ ३॥ 
येतय न भेल सीता संधाने । श्रोतय लेता कपिराज पराने ॥ ४॥ 
पितु बध पुनि करितथि बध मोरे | राम बचौलनि हुनि न निहोरे॥ ५॥ 
बहुरि बहुरि अंगद कह एहे। मरन भेल नहि किछु संदेहे ॥ ६॥ 
अंगद बचन सुनति कपि बीरे | वाजि न सकथि बहय दग नीरे ॥ ७॥ 
छन भरि सोच मगन भय गेला । पुनि येहि बिधि कहइत सब भेला ॥ ८॥ 
| हमरा संब सिय सुधि बिनु नेने । घुरब न क्यो जुबराज प्रबीने॥ &॥ 
। ३ कहि लवनसिधुतट जा कय । बैसला कपि तहँ दाभ ओछा कय ॥१०॥ 
' जामबंत अंगद दुख देखी । कहल कथा उपदेस बिसेखी ॥११॥ 
| तात राम के नर जुनि मानू । निरगुन ब्रह्म अजित श्रज जानू ॥१२॥ 
। हम सब सेबक अति बड्भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥१३॥ 


दोहा--निज इच्छे प्रभु अबतरथि, सुर महि गो द्विज लागि । 
सगुन उपासक संग तहँ, रहथि मोच्छ सब त्यागि ॥२६॥ 


येहि बिधि कथा कहथि बहु भाती । गिरि कंदरा सुनल संपाती॥ १॥ 
बाहर भय देखल बहु कोसे । मोहि अहार देलनि जगदीसे॥ २॥ 
भच्छन सब के आइ करेछी । ब्रितल बहुत दिन भुखे मरैछी॥ ३॥ 
कहियो भछ भरि पेट न पाओल । येकहि बेरि बिधि आइ पठाओल ।। ४।। 
डरल सबहु गिध बचन अकानी । आय मरब साँचे हम जानी | ५॥ 
कपि सब उठल गिद्ध के देखी । जामबंत मन सोच बिसेखी || ६॥ 
अंगद कहलनि मन अनुमाने । धन्य न आन जटायु समाने ॥ ७॥ 
रामकाज कारन तन त्यागी । हरिपुर गेला परम बड़भागी ॥ ८॥ 
हरष सोकमय बचन अकानस । खग लग ऐल कीस उर मानल ॥ &॥ 
ताहि अभय कय पूछल जा कय । कथा सकल से कहल सुना कय ॥१०॥ 
बंधुक करनी सुनि संपाती । रघुपति महिमा कह बहु भाँती ॥११॥ 


| $ दोहा--मांहि लय जाह समुद्र तट, देव तिलांजलि ताहि । 
बचन सहायक हब हम, पेबह खोजह जाहि ॥२७॥ 
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अनुज क्रिया कय सागर तीरे । कहल कथा निज सुलु कपिबीरे ॥ १॥ 
हम दुहु बंधु प्रथम जौबन मे । गेलहुँ वर लग उड़ गगन मे ॥ २॥ 
घुरला तेज असह से जानी । रवि लगिचोलह हम अभिमानी ॥ ३॥ 
जरल पाँखि अति तेज अपारे । महि खसलहुँ कय घोर चिकारे ॥ ४॥ 
मुनि एक रहथि चंद्रमा नामे । मोहि लखि भेलनि दया तहि ठामे ॥ ५॥ 
बहु प्रकार से ज्ञान सुनौलनि । देह जनित अभिमान छोड़ौलनि ॥ ६॥ 
त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरता । तनिक नारि निसिचरपति हरता ॥ ७॥ 
तनि खोजय भैजता प्रभु दूते । मिलि हुनका सौ होयबह पूते ॥ ८॥ 
चिंता तजह पाँखि पुनि पयबह । हुनि सीताक उदेस देखयबह ॥ &॥ 
मुनिबर बचन सत्य भेल आजे । सुनि मम बचन करह प्र काजे ॥१०॥ 
गिरि त्रिकूट उपर बस लंका । तहेँ रह रावन सहज भ्रसका ॥१९॥ 
अछि. असोक उपबन ई नामे । सोच मगन सीता तहि ठामे ॥१२॥ 


दोहा--देखइत छी हम नहि अहाँ, गीथक दृष्टि अपार । 

बूट भेलहुँ नहि तो. हमहुं, किछु करितहु सहकार ॥२८॥ 
जे नाँबत सय जोजन सागर । करत से ड राम काज मति आगर ॥१॥ 
हमरा निरखि धरह मन धीरे । राम कृपे, भेल केहन सरीरे ॥२॥ 
नाम पापियो जनिक उचांरी | तर भबसागर दुर्गम भारी ॥२॥ 
अहँ तनि दूत कद्रपन छारी | करू उपाय राम उर धारी ॥४॥ 
ई कहि गरुड़ गीध चलि गेले । कपिगन मन अति बिसमय भेले ॥५॥ 
अपन अपन बल सब क्यो भाखल । पार जाय में संसय (राखल ॥६॥ 
भेलहुँ बूढ कहलनि रिच्छेसे । नहि तन रहल प्रथम बल लेसे ॥७॥ 
जखन त्रिविक्रम भेला खरारी । छलहुँ तरुन हम बल छल भारी ॥८॥ 
दोहा--बलि बन्हेत बढलाह प्रभु, से तन कहल न जाय । 

उभय घडी मे केल हम, सात प्रदच्छिन धाय ॥२६॥ 
पार तँ जायब अंगद कहले । फिरबा मे किछु संसय रहले॥ १॥ 
जामबंत कह अहँ सब लायक । कोना पठैब सभक छी नायक ॥ २॥ 

४३ 
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रिछपति कहल सुनह हनुमाने । की चुप सधने छह बलवाने ॥ ३॥ 
पवनतनय बल पवन समाने । बुधि बिबेक विज्ञान निधाने ॥ ४॥ 
जग मे कठिन येहन कोन बाता । जे न तोहर सक होयतहु ताता ॥ ५॥ 
राम काज हित तव अबतारे । सुनितहि भेला प्बेताकारे ॥ ६॥ 
बरन कनक तन तेज बिराजित । जनि गिरिराज अपर हो भ्राजित ॥ ७॥ 
सिंहनाद कयलनि बहु बारे । लीलहि नाँघब अलान खारे ॥ ८॥ 
सहित सहाय राबनहि” मारी । आनब येतय त्रिकूट र उपारी ॥ &॥ 
जामबंत हम पूछी तोही । दियऽ सिखाओन समुचित मोही ॥१०॥ 
गते करब तात अहँ जा कय । सिय के देखि कहव सुधि आ कय ॥११॥ 
| पुनि निज भुज बल  राजिबनयने । कौतुक कपि सेना सँग कयने ॥१२॥ 


इंद--कपि सेन संग सँहारि निसिचर राम सीतहि आनता । 
न्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानता ॥ 


जे सुनय गाबय कहय बूभय परम पद नर पाबथी । 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गाबथी ॥| 
दोहा--भव भेषज रघुनाथ जस, जे सुनेछ नर नारि। 
तनिकर सब मन कामना, सिद्धि करथि त्रिपुरारि ॥३०॥ 


सोरठा-नीलोत्यल तन स्याम, कोटि काम सोभा अधिक । 
सुन्‌ तनिक शुन ग्राम, जनिक नाम अघ खग बधिक ॥ 


मास पारायण, विश्वास--२३ 


न इति श्रीसद्रामचरितमानसस्य श्रीरामलोचनशरणविरचिते मैथिली रूपान्तरे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
> विशुद्धसन्तोषसम्पादनो नाम चतुर्थः सोपानः समाप्तः । 
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पञ्चम सोपान (सन्दरकाराड) 


शान्तं शाश्‍वतमप्रमेयमनघं गीर्वाणशान्तिप्रदं 
्रह्मशम्सुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्य विभुम्‌ 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि 
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥१॥ 


नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये 
सत्यं वदामि च मवानखिलान्तरात्मा । 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निभरां मे 
 कामादिदोषरहितिं कुरु मानसं च ॥२॥ 


अतुलितबलधामं स्वणंशेलामदेहं 

दनुजवनकृशानु त्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । 

सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 
रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥३॥ 
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जामबंत केर बचन सोहाओल । सुनि हनुमंत हृदय अति भाग्रोल ॥१॥ 
ता धरि बाट देखन सहि सले । खा कय बंधु कंद फल मूले ॥२॥ 
जा धरि आदी सीतहिँ देखी | होयत काज मन हरख बिसेखी ॥२॥ 
ई कहि सबहिं झुका कय माथे । चलल हरषि हिय धय रघुनाथे ॥४॥ 
सिंधु तीर एक सुंदर भूधर | कौतुक कूदि चढ्ल तेहि उपर ॥५॥ 
पुनि पुनि रघुवीरहि उर धारी | फनला पवनतनय बल भारी ॥६॥ 
जहि गिरि चरन देथि हनुमंते | से चल नाय पताल तुरंते ॥७॥ 
सर अमोघ रघुपति फेर जहिना । चलला हनूमान भट तहिना ॥८॥ 
जलनिधि रघुपति दूत बिचारी | कह मैनाक होउ श्रम हारी ॥६॥ 


दोहा हनूमान कर परसि तनि, वजला करति प्रनाम। 
' राम काज कने बिना, कहें हमरा बिश्राम ॥१॥ 


जाइत मारुति के सुर देखी । जनबा लय बल बुद्धि बिसेखी ॥ १॥ 
सुरसा नामक अहिगन माता । ऐलि पठाश्रोलि कहलनि बाता ॥ २॥ 
आइ देव मोहि देल अहारे । कहल बचन सुनि पवनकुमारे ॥ २॥ 
। रास काज कय घुरि हम आबी । सीता सुधि जा प्रथृहि सुनाबी ॥ ४॥ 
` रहेक सेह आबि समैबे । साँच कही दिय अनुमति जबे ॥ ५॥ 
जाय देल नहि आही । कहलनि कपि किय ग्रसह न मोही ॥ ६॥ 
भरि से बदन पसारल । कपि दुइ गुन तन के बिस्तारल ॥ ७॥ 
जोजन मुह से तनले । तुरित पवनसुत बत्तिस बनले ॥ ८॥ 
बदन बढीले । तेना दुशुन कपि रूप देखोले ॥ 8॥ 
से मुह बिस्तारल । अति लघु रूप पवनसुत धारल ॥१०॥ 
बाहर आ कय । बिंदा मँगलथिन माथ झुका कय ॥११॥ 
जहि हेतु पठाओल । बुधि बस मरम अहक हम पाओल ॥१२॥ 


काज सब > अहे, छी बल बुद्धि निधान । 
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गहय छाह उड़ि सकय न से टा । येहि बिधि खाय नभक खग जे टा ॥ ३॥ 
हनुमानहुँ सौ से छल ठानल । तकर कपट कपि लगले जानल ॥ ४॥ 
तकरा मारि मरुत सुत बीरे । गेला सिंधु पार मति धीरे ॥ ५॥ 
ततय जाय देखल बभ सोभा । गूँजय चंचरीक मधु लोभा ॥ ६॥ 
सुंदर तरु फल फूल बिसेखी । मन हुलसल खग मृग गन देखी ॥ ७॥ 
आगू सेल बिसाल निहारी । दौडि ततय चढला भय छारी ॥ ८॥ 
येहि मे उमा न कपि केर दापे । कालहुँ खाय से प्रभुक प्रतापे ॥ 8॥ 
देखल लंक कपि गिरि पर फानी । अति दुर्गम नहि होअय बखामी ।१०॥ 
अति उतंग जलनिधि चहुँपासे । कनक कोट कर परम प्रकासे ॥११॥ 


छँद--छल कनक कोटि बिचित्र मनिकृत सुभग नाना ग्रह घने । 
बाजार चोक सुबाट बीथी रचित पुर बहु बिधि भने ॥ 
गज बाजि खचर निकर पदचर रथ बरूथहि के गने। 
बहु रूप निसिचर जूथ अति बल सेन बरनति नहि बने ॥ 


बन वाग उपबन बाटिका सर कूप बापी सोभिते। 
नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहिते ॥ 
कहुँ मल्लदेह बिसाल सेल समान अति बल गरजए । 
नाना अखादा लड़य बहु बिधि एक एकहि तरजए ॥ 


कय जतन भट कोटिक बिकट तन नगर चहुँदिसि 3 | 
अज खर महिष नर धेनु खल निसिचर कतहु कर भच्छने ॥ 
येहि हेतु तुलसी कथा यहि सबहुक कहल किछु लघु अती । 
जे तेजि तन रघुवीर सर तीरथ लहत भ्रुव सद्गती ॥ 


दोहा--देखि पुरक रखबार बहु, कपि मन कपल बिचार । 
निसि मे अति लघु रुप धय, करी नगर पसार ॥३॥ 


न्य 
ee 
प्र 
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सक समान रुप कपि धरी । लंका चलल सुमिरि नरहरी ॥१॥ 
 निसिचर एक लंकिनी नामे । कह मोहि निदरि जाह कोन ठोमे ॥२॥ 
रस न जानह तो सठ मोरा । हमर अहार जहाँ रि चोरा ॥३॥ 
मुक्का मारल पवनङुमारे । खसल मही बसि लिधुरक धारे ॥४॥ 
सम्हरि सम्हारि ऊठि पुनि लंका । कपल जोडि कर बिनय ससंका ॥४॥ 
ओ। विधि देल रावन के. बर जहिया । चलइत संकेतल मोहि तहिया ॥६॥ 
जखन होअह ब्याकुल कपि मारल । जनिहह जत दशुन द संहारल ॥७॥ 

तात हमर अति पुन्य बहूते । देखल नयन राम कर दृते ॥८॥ 


© ५ ॥ 
दोहा-तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला यक अंग । 
` तुलय न से सुख सकल मिलि, जे सुख लव संतसंग ॥४॥ 


. प्रबिसि नगर करु जे जत काजा । हृदय राखि कोसलपुर राजा ॥१॥ 
गरल सुधा रिपु करय मिताई । गोपद सिंधु अनल _सितलाई ॥२॥ 
गरुड़ सुमेरु रेचु सम तकरा । राम कृपा कय चितबथि जकरा ॥३॥ 
अति लघु रूप भेला हलुमाने । पुर पंसला सामार भगवाने ॥४॥ 
एक मंदिर के देखल । जहेँ तहँ अगनित जोधा पेखल ॥५॥ 

दसानन मंदिर अंदर । बरनि न हो बिचित्र बड़ सुंदर ॥६॥ 
तकरा देखल सयने। देखल न तहँ बैदेही नयने ॥७॥ 
क भबन मनोहर पाओल । हरि मंदिर तहे भिन्न बनाओल ॥८॥ 


-रामायुध अंकित भबन, सोभा कहल न जाय । 
तुलसी तरु बृ द तह, लखि हरषित 'कपिराय ॥५॥ 


का निसिचर निकर निबासे | येतय कहाँ सजन केर बासे ॥१॥ 
तरक करय कपि लगला । ताही समय ब्रिभीषन जगला ॥२॥ 


। काज न बिगड्य साधुक हाथे ॥४॥ 


नि । सुजन जानि कपि हिय हरखेलनि ॥३॥ 


PL NS 
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थिकहुँ अहाँ की कयो हरिजन मे । होअय प्रीति बड़ हमरा मन मे ॥७॥ 
की अहँ राम दीन अनुरागी । ऐलहुँ मोहि करय बड़भागी ॥८ ॥ 


दोहा--तखन कहल हनुमंत सब, रामकथा निज नाम । 


सुनति दुहुक तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुन ग्राम ॥६॥ 


हनुमत येतय रही हम तहिना । सीदित जीभ दाँत बिच जहिना ॥१॥ 
कहियो मोहि बुझि तात अनाथे | करता कृपा भानुकुल नाथे ॥२॥ 
तामस तन नहि साधन एको । प्रीति न प्रभ पद पदुम कनेको ॥३॥ 
भेल भरोस आब हनुमंते । बिनु हरि कृपा भेटथि नहि संते ॥४॥ 
जे रघुबीर अनुग्रह भेले ते, हठि अहँ मोहि दरसन देले ॥५॥ 
सुन्‌ बिभीषन प्रश केर रीती | करथि सदा सेबक पर प्रीती ॥६॥ 
कहू कोन हम परम कुलीने । छी कपि चंचल सब बिधि हीने ॥७॥ 
लेत परात नाम मम जेटा। तहि दिन पोत अहार न से टा ॥८॥ 


दोहा--येहन अधम हम सुनु सखा, हमरो पर रघुबीर । 


कयल कृपा प्रभु गुन सुमिरि, भरल बिलोचन नीर ॥७॥ - 


जनितहूँ एहन स्वामि बिसारी | भटकय जे से किय न दुखारी ॥१॥ 
योहि बिधि कहति राम गुन ग्रामे । पौलाने अनिर्वाच्य बिश्रामे ॥२॥ 
पुनि सब कथा बिभीषन बरनल । जानकि रहथि नाहि बिधि तहि थल ॥३॥ 
कह हनुमान तखन सुनु भैया । देखय चहे छी जानकि मैया ॥४॥ 
जुगुति बिभीषन सकल सुनाओल । बिदा माँगि मारुतसुत धाश्रोल ॥५॥ 
धय से रूप गेला पुनि ताहाँ । बन असोक छलि सीता नाहाँ ॥६॥ 
देखि मनहि मन कयल प्रनामे । बितय बेसले नित निसि जामे ॥७॥ 


कृस तन सीस जटा येक बेनी । जपथि हृदय रघुपति गुन श्रेनी ।८॥ 
दोहा--निज पद देने नेन मन, राम चरनमे लीन। , 

परम दुखी मारुति भेला, जानकि के लखि दीन ॥=॥ 
तरु पल्लब बिच चुप जा पसल । आब करू की सोचथि बैसल ॥१॥ 
तहि अबसर रावन तहँ आयल । संग नारि बहु भाँति सजायल ॥२॥ 


Soar 
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सीता के” कत बिधि समुकौलक । साम दाम भय भेद देखोलक ॥३॥ 
कह रावन सुनु सुग्नुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी ॥४॥ 
प्रन मम सबहिँ करब तव चेरी । ताकू मम दिसि एको बेरी ॥५॥ 
तनक ओत कय कह बेदेही । सुमिरि अवधपति परम सिनेही ॥६॥ 
सुनु॒ द्‌समुख खद्योत प्रकासे । करय कि कहियो नलिनि बिकासे ॥७॥ 
$ मन बुझि कय कहथि जानकी । जानह नहि रघुबीर बान को ॥८॥ 


सठ सनहिँ हरि अनले मोही । अधम निलज लाज नहि तोही ॥६॥ 
दोहा-आपना के खद्योत सुनि, रामहि भानु समान। 
परुष बचन सुनि कुपित अति, बाजल काहि कृपान ॥६॥ 


सीते तो कयलह अपमाने । काटब तव सिर कठिन कृपाने ॥१॥ 

नहि तौ भट मानइ मम बानी । न तौ ` हेत तव जीवन हानी ॥२॥ 

स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभ थुज करि कर सम दसकधर || ३॥ 

र शुज कंड कि तव असि घोरे । सुचु स ई प्रमान प्रन मोरे ॥४॥ 

| हच रर सम्‌ परितापं । रघुपतिं बिरह अनल संजातं ॥२॥ 

` सीतल तेज धरी खर धारे । कह सीता हरु मम दुख भारे ॥६॥ 

_ डुनति बचन पुनि मारय घाओल । मयतनया कहि नीति बुझाश्जोल ॥७॥ 

` सभ निसिचरि के कहल बजा कय । सीतहि बहु बिधि त्रासह जा कय ॥८॥ 

. आस दिबस धरि करत न काने । तो हम मारब काढि कृपाने ॥६॥ 
माए 

दोहा भवन गेल दसर्कधर, यतय पिसाचिनि बृद। | 

सीता के देखबैछ डर, धरय रूप बहु मंद ॥१०॥ 

छ | राछसी एका । राम चरन रति निपुन बिबेका ॥१॥ 

बजा सुनाओल सपने । सीतहि सेबि करह हित अपने ॥२॥ 

न लंका कपि जारल । जातुधान सेना सब मारल ॥३॥ 

नगन दससीसे । सु डित सिर खंडित भुज बीसे ॥४॥ 

' दच्छिन दिसि गेले । लंका नुपति ब्रिभीषन मेले ॥४॥ 

` मेलनि । सोतहि तखन बजा प्रश्न लेलनि ॥६॥ 
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ई सपना हम कही प्रचारी | सत्य हयत बितइत दिन चारी ॥७॥ 
तकर बचन सुनि से सब डरली । जनकसुताक चरन पर पडली ॥८॥ 


दोहा--सकल गेलि जहे तह तखन, सीता सोचे लीन । 


मास दिबस बितितहि हतत, हमरा निसिचर हीन ॥११॥ . 


त्रिजटहि ˆ कहल जोडि जुग पानी । बिपति सहाय माय तोहि जानी ॥ १॥ 
करु उपाय झट तजी सरीरे। आब सहाज न बिरहक पीरे। २॥ 
आनि काठ झट चिता बनाऊ । माय अनल पुनि ताहि लगाऊ ॥ ३॥ 
सत्य करू मम प्रीति सयानी । के सुन श्रबन खल सम बानी ॥ ४॥ 
सुनति बचन पद पकड़ि बुझौलक । प्रभु प्रताप बल सुजस सुनौलक ॥ ५॥ 
निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी । गेलि निन घर ई कहि परतारी ॥ ६॥ 
कह सीता विधि छथि प्रतिकूले । भेटत न आणि नसत नहि सले ॥ ७॥ 
देखी प्रगट गगन अंगारा । अबनि न आबय एको तारा॥ ८॥ 
पाबकमय ससि स्य न आगी । मानु जानि हमरा हतभागी ॥ &॥ 
सुनह बिनय मम बिटप असोके । नाम सत्य करु हरु मम सोके ॥१०॥ 
नूतन किसलय अनल समाने | देह आगि तन करह निदाने ॥११॥ 
लखि सिय के बिरहाकुल प्राने । कपिक बितय छन कलप समाने ॥१२॥ 


सोरठा--कपि कय हृदय बिचार, खसा देल औँठी तखन। 
जनि असोक अंगार, देल हरषि उठि कर गहल ॥१२॥ 
तखन देखल मुद्रिका मनोहर | राम नाम अंकित अति सुंदर ॥ १॥ 


ओ “ठी चिन्हि निरखथि बिसमीते । हरप बिषाद बेयाकुल चीते॥ २॥ 
जिति के सकय अजय रघुनाथे । रचले न हो ई माया हाथे॥ ३॥ 
सीता मन बिचार कर नाना । मधुर बचन बजला हनुमाना ॥ ४॥ 
रामचंद्र गुन बरनय लागल । सुनितहि सीता केर दुख भागल ॥ ५॥ 
लगली सुनय लगा मन काने । कपिं जड़ि सो सब कयल बखाने ॥ ६॥ 
श्रबनामृत जे कथा सुनाब्रय । से कियेक नहि. परगट आबय ॥ ७॥ 
हनुमत तखन निकट चलि गेले । घुरि बैसली मन बिसमय मेले ॥ | 
४४ सदन | 
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दूत माय जानकि हम रामक । करी सपथ सत करुनाधामक ॥ &॥ 
जननि मुद्रिका हम ई आनल । देल राम सहदानि प्रमानल ॥१०॥ 
नर बानरक संग कहु केना । कहल कथा संगति भेल जेना ॥११॥ 


हा-कपि कर बचन सप्रेम सुनि, उपजल मन बिस्वास । 


जानल मन बच करम ३, कृपासिधु कर दास ॥१२॥ 
प्रीति बहल अति हरिजन नानी । पुलकल देह भरल दग पानी ॥ १॥ 
डुबइत बिरह जलधि हलुमाने । भेलहुँ तात मम हित जलजाने ॥ २॥ 
कहु कहु कुसल जाइ बलिहारी | अनुज सहित सुखभबन खरारी ॥ ३॥ 
कोमल चित कृपालु रघुराजे । धयल निठुरपन कपि कोन काजे ॥ ४॥ 
सहज बानि सेबक सुखदायक । छनहु कि सुरति करथि रघुनायक ॥ ५॥ 
कहियो मम दृग सीतल ताता । हैत कि निरखि स्याम मृदु गाता ॥ ६॥ 
बचन न आब नयन भर बारी । अहह नाथ मोहि देस विसारी ॥ ७॥ 
देखि परम बिरहाकुल सीता । बनला कपि मृदु बचन बिनीता ॥ ८॥ 
माय कुसल प्रहु अनुज समेते । तव दुख दुखी सुकृपानिकेते ॥ &॥ 
जनि जननी मानू जिय उने । अहे सौ प्रेम राम कर दूने ॥१०॥ 


दोहा- सब समाद रघपतिक सुनु, आब जननि धय धीर । 


कहि कपि अति गदगद भला, भरल बिलोचन नीर ॥१४॥ 


कहल राम तव बिरहे सीते । हमरा भेल सकल बिपरीते ॥ १॥ 
नव तरु किसलय मानु कृसानू । काल निसा सन निसि ससि भानू ॥ २॥ 
कुबलय बिपिन कुत बन भेले । जनि घन बरिसल तातल तेले ॥ ३॥ 
जेह छल हित सेहु दइ अछि पीरे । उरग स्वास सन प्रिबिध समीरे ॥ ४॥ 
कहनहूँ दुख किछु होइछ हरासे । जानय क्यो न कहू ककरा से ॥ ५॥ 
प्रेमक तत्व हमर ओ तोरे । जानय प्रिया एक मन मोरे ॥ ६॥ 
से मन रह तब लग सदिकाले । बुकु येतबहि सौ” प्रीतिक हाले ॥ ७॥ 


प्रथ समाद सुनितहि वेदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही ॥ ८॥ 


कपि कह धीर धरू उर माता । सुमिरु राम सेबक सुखदाता ॥ 8॥ 
र्घः प्रश्चुता उर मे लाऊ । हमर वचन सुनि जुनि कदराऊ ।।१०॥ 
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दोहा--निसिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान क्रसानु । 
जननी हिय धीरज धरू, जरले निसिचर जानु ॥१५॥ 


जौ“ रघुबीर अहक सुधि पबितथि । तौ" बिलंब रघुपति न लगबितथि ॥ १॥ 
जानकि उगति राम सर भानू । रहत न दनुज तिमिर दल जानू ॥२॥ . 
हम लय जाय सकी अबिलंबे | राम सपथ प्रश्न कहल न अंबे ॥३॥ 
किछुए दिन जननी धरु धीरे | कपिगन सह अश्रोता रघुबीरे ॥४॥ 
निसिचर मारि तोहि लय जेता । तिहुपुर नारदादि जस गैता ॥५॥ 
अछि सुत कपि सब अहिँक समाने । जातुधान श्रति भट बलबाने ॥६॥ 
हमरा हृदय परम संदेहे । सुनि कपि प्रगट कयल 'निज देहे ॥७॥ 
कनक भूधराकार सरीरे | समर भयंकर अति बल बीरे ।८॥ 
सीता मन भरोस लखि भेले । पुनि लघु रूप पबनसुत लेले ॥६॥ 
दोहा--सुनु माता साखामूगक, नहि बल बुद्धि बिसाल। | 
प्रभुक प्रतापे गरुड़ कें, खाय परम लघु ब्याल ॥१६॥ 
सुनि कपि बचन तोष हिय आनल । भक्ति प्रताप तेज बल सानल ॥१॥ 
आसिष देल रामप्रिय जानी । होउ तात बल सीलक खानी ॥२॥ 
अजर अमर शुननिधि होउ पूते | करथु छोह रघुनाथ बहते ॥३॥ 
करथु कृपा प्रथु सुनि निज काने । निरभर प्रेम मगन हनुमाने ॥४॥ 
पुनि पुनि चरन राखि निज सीसे । बजला बचन जोड़े कर कीसे ॥५॥ 
भेलहुँ आब कृत कृत हम माता । आसिष तव अमोघ बिख्याता ॥६॥ 
मोहि अति भूख माय अछि जागल । लखि तरु मे सुंदर फल लागल ॥७॥ 
सुनु सुत करय बिपिन रखबारी | पम सुभट रजनीचर भारी ॥८॥ 
हम नहि तकरा अंब शुदानी । जौ अहँ अपना मन सुख मानी ॥&॥ 


दीहा- देखि बुद्धि बल निपुन कपि, कहल जानकी जाउ। 
हृदय राखि रघुपति चरन, तात मधुर फल खाउ ॥१७॥ 


प्रनमि कयल पुनि बाग प्रबेसे । फल खायल तरु तोड़ल श्रसेसे ॥१॥ 
रहय ततय बहु भट रखबारे । किछु गुइले किछु कयल पुकारे ॥२॥ 
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नाथ एक यल कपि भारी । से असोक बन देल उजारी ॥१॥ 
खयलक फल ओ बिट्प उपाइल । रच्छक मरदि मरदि महि मारल ॥४॥ 
सुनि रावन पठौल भट नाना । लखि तनि गरजलाह हनुमाना ॥५॥ 
सब रजनीचर कपि संहारल । चिचिआइत गेल किछु अधमारल ॥६॥ 
पुनि पठौल से अछपकुमारे । चलल संग लय सुभट अपारे ॥७॥ 
इत देखि बिटप गहि तरजल । तनिका मारि महाधुनि गरजल ॥८॥ 
दोहा--किछु मरदल किछु देल हति, किछु मिलोल मलि धूरि । 
पुनि किछु जा गोहरोल प्रभु, अछि मरकट बल भूरि ॥१८॥ 
सुनि सुत बध लंकेस रिसायल । मेघनाद बलवंत पठायल ॥१॥ 
सुत मारब नहि बाँधब ताही । थिक कहाँक कपि देखय चाही ॥२॥ 
चलल इंद्रजित अतुलित जोधा । बंधु निधन सुनि उपजल क्रोधा ॥३॥ 
कपि देखल दारुन भट ऐले । दौड़्ल कटकट गरजन केले ।।४॥ 
भारी तरु उपाड़ि येक लेलनि । बिरथ रावनक सुत के केलनि ॥५॥ 
रहल महाभट तकरा संगे । गहि गहि कपि मरदल निज अंगे ॥६॥ 
तहि हति येहि सौ. जूल केना । दुइ गजराज भिड़ल हो जेना ॥७॥ 


शुका हनि चढला तरु ऊपर । पडल झुरुछि छन भरि से भू पर ॥८॥ 
उठि पुनि माया कयल बहते । जितत न जाय प्रभंजन पूते ॥६॥ 


दोहा--बहाअख से साधलक, कपि मन कयल बिचार । 


जो नहि मानब ब्रह्मसर, महिमा मटत अपार ॥१६॥ 


नर बान कपिके से मारल । खसितहुँ बेर कटक संहारल ॥१॥ 
देखल से कपि मुर्छित भेले । नागक फॉस बाँन्हि लय गेले ॥२॥ 
जनिक नास जपि सुन भवानी । भवबंधन काटथि नर ज्ञानी ॥३॥ 
पाबथि तनिक दूत की बंधन । गेला बन्हा प्रभु हित अपनहि मन ॥४॥ 
कपि बंधन सुनि छ आज स । कौतुक हेतु सभा लय आयल ॥५॥ 
दसमुख सभा जाय काप दखल । कहल न हो बल प्रता जे छल ॥६॥ 

जोड़ने सुर दिसिप विनीते । भृकुटि बिलोकथि सकल सभीते ॥७॥ 


प्रताप न कपि मन संका । लेना साप बिच गरुड असंका ॥८॥ 


< 
३ 
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दोह--कपि के देखि दसानन, बिहुँसल कहि दुरबाद । 
पुनि कयलक सुतबध सुरति, उपजल हृदय बिषाद ॥२०॥ 


कह लंकेस कोन तो कीसे । नसले बन ककरा बल खीसे ॥१॥ 
की तो कान न सुनले मोही । देखी अति निसंक सठ तोही ॥२॥ 
कोन अपराध निसाचर हनले । रे सठ प्रानक डर नहि जनले” ॥३॥ 
सुन रावन ब्रह्मांड निकाया । पाबि जनिक बल बिरचथि माया ॥४॥ 
६ जनिके बल सौ विधि हरि ईसे । पालथि सृजथि हरथि दससीसे ॥५॥ 
| जनि बल सीस घरथि सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥६॥ 
धरथि बिबिध तन जे सुरत्राता । तोहर सन सठके सिखदाता ॥७॥ 
हर कोदंड कठिन जे भंजल । तब समेत नप दल मद गंजल ॥८॥ 
खर दूषन त्रिसिरा ओ बाली । बधल सकल अतुलित बलसाली ॥६॥ 


दोह--जनिक बलक लबलेस सौ, जितलह अग जग भारि । 
तनिक दूत हम जनिक तो, हरि अनलह प्रिय नारि ॥२१॥ 


तव॒ प्रभुता हमरा अछि जनले । सहसबाहुसौ जे रन ठनले ॥ १॥ 
रन जस पौलह बालिक संगे । हँसि बहलौलक सुनि कपि ब्यंगे ॥ २॥ 
लागल छल मुख प्रभु फल खेलहुँ । कपिक सोमाब तोड़ि तरु देलहुँ ॥ ३॥ 
सबहक देह परम प्रिय स्वामी | मारल मोहि कङुमारगगामी ॥ ४॥ 
> पिटलहुँ हमरा पिटलक जे टा । तहि पर बन्हलक तोहर बेटा ॥ ४॥ 
बंधन पड्क न मोहि किछु लाजे | करय चहेछी निज प्रच काजे ॥ ६॥ 
बिनती करी जोडि कर रावन । सुनह मान तजि हमर सिखावन ॥ ७॥ 
अपन कुलहि' तो” लखह बिचारी । श्रम तजि भजह भगत भयहारी ॥ ८॥ 
काल डेराइछ अति जनिका डर । जे भव्छथि सुर असुर चराचर ॥ &॥ 
तनि सौ” कहियो बैर न ठानह । देह जानकी मम बच मानह ॥१०॥ 


दोहा-प्रनतपाल रघुनाथ छथि, करुनासिंधु खरारि। 
~ रखता प्रभु गेने सरन, तव अपराध बिसारि ॥२२॥ 
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राम चरन पंकज उर धारह श्रचल राज लंकाक सम्हारह ॥१॥ 
रिषि पुलस्ति जस बिमल मयंके । तहि ससि मे जनि होअह कलंके ॥२॥ 
राम नाम बिनु सोभ न अयने । तजि मद मोह देखह मन अयने ॥३॥ 
बसन हीन नहि सोभ सुरारी | सब भूषन भूपित बर नारी ॥४॥ 
राम ब्रिसुख संपति सामर्थे । रहय पौल बिनु पौलो व्यर्थे ॥४॥ 
जहि सरि जड़िमे सोत न आबे । तुरत सुखाइछ बृष्टि भ्रभाबे ॥६॥ 
दसमुख सुनह कही प्रन रोपी । राम बिसुख त्राता नहि कोपी ॥७॥ 
संकर सहस बिष्णु अज तोही । राखि सकथि नहि रामक द्रोही ॥८॥ 


दोहा--मोह मूल बहु सूलप्रद, त्यागह तम अभिमान । 
रघुनायक रामहि भजह, कृपासिंधु भगवान ॥२३॥ 


जदपि कहल कपि अति हित बानी । भगति बिबेक ब्रिरति नय खानी ॥१॥ 
बाजल बिहुँसि महा अभिमानी । मोहि भेटल कपि शुरु बड़ ज्ञानी ॥२॥ 
ऐलहु मृत्यु निकट खल तोही । लगलह अधम सिखाबय मोही ॥३॥ 
उनटे हृतहु कह हलुमाने । मति भ्रम प्रगट बुझल तव ज्ञाने ॥४॥ 
कपिक बचन सुनि कुपित महाने । कहल तुरत हर मूहुक प्राने ॥५॥ 
मारय दोड्ल सुनति दचुजगन । ऐला सचित्र समेत ब्रिभीषन ॥६॥ 
नमा सोस कय बिनय बहुते नीति बिरोध न मारी दूते ॥७॥ 
आन दंड प्रश जाओ बिचारल । ई बिचार भल सबहिं, उचारल ॥८॥ 
छनइत हसि बाजल दसकंधर । अंग भंग कय पठबह बंदर ॥&॥ 


दोहा--नांगडि पर ममता कपिक, सबके कहल बुझाय । 


तेल बोड़ि पट बान्हि पुनि, पावक देह लगाय ॥२४॥ 
बिनु नाँगडि बानर तहँ जा कय । निज प्रच के” सउ लोत बजा कय ॥१॥ 
. केयलक बहुत बडप्पन जकरे | देखन हम प्रशुता बल तकरे ॥२॥ 
च्य बिहुंसलाह मनमन कपि से सुनि । मेलि सारदा दाहिन ई शुनि ॥३॥ 
जी सुनि ` रावन बचने । लागल रचय मूढ से रचने ॥४॥ 
पुर मे पट घृत तेले । नाँगडि बहल कयल कपि खेले ॥५॥ 
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र कौतुक देखय ऐल बहु पुरजन । मारय लात हँसय कय गंजन ॥६॥ 
थपड़ी दय दय ढोल बजा कय । पुच्छ पजारल नगर घुमा कय ॥७॥ 
जरइत आगि देखि हनुमंते | भेला परम लघु रूप तुरंते ॥८॥ 
छुटि चढला कपि कनक अटारी । भेल सभीत निसाचर नारी ॥8॥ 
दोहा- हरि प्रेरित तहि काल मे, बहल मरुत उनचास। 
| अट्रहास कय गरजि कपि, बढि लगला आकास ॥२५॥ 


देह बिसाल परम हलुकायल । मंदिर सौ मंदिर चढि धायल ॥१॥ 
जरय नगर भेल लोक बेहाले । कपट लपट बहु कोटि कराले ॥२॥ 
तात मातु हा करय पुकारे । येखन हमर के करत उबारे ॥३॥ 
हम जे कहलहुँ कपि नहि एहे | कयो सुर धयलक बानर देहे ॥४॥ 
साधु अबज्ञा फल थिक एहन । जरइछ नगर अनाथक जेहन ॥५॥ 
निमिष मात्र मे नगरहिँ जारल | एक बिभीषन केर घर वारल ॥६॥ 
अनल रचल जे तनि चर सेहे । गिरिजे जरल न कारन एहे ॥७॥ 
उनटि पुनटि लंका सब डाइल । कुदि कय सिंधु बीच अबगाहल ॥८॥ 
दोहा-नाँगड़ि मिझा हटाय श्रम, धय लघु रूप बहोरि । 
५ 
ग्रागू जनकसुताक पुनि, ठाइ भला कर जोरि ॥२६॥ 
दीय चिन्ह माता मोहि तेहन । रघुनायक मोहि देलनि जेहन ।'१॥ 
| चूडामणि उतारि हुनि देलनि | हरष समेत पवनसुत लेलाने ॥२॥ 
> येना कहब मम तात प्रनामे। सब प्रकार प्रभु पूरनकामे ॥३॥ 
दीन दयामय बिरुद सम्हारी । हरू नाथ मम संकट भारी ॥४॥ 
तात सक्रसुत कथा सुनायब । प्रभु के बान प्रताप बुझायब ॥५॥ 
मास मध्य नदि नाथन ओता । तौ“ पुनि जिबइत मोहि न पौता ॥६॥ 
कह कोना कपि प्रान बचेबे | तात अहँ कहइत छी नेब्रे ॥७॥ 
तोहि देखि सीतल भेल छाती । पुनि मोहि बेह दुसह दिन राती ॥८॥ 


दोहा- बहु बिधि धेरज देल कपि, जनकसुतहि समुझाय । 
रामक लग चलइत भला, पद पंकज सिर नाय ॥२७॥ 
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चलइत गरजलाह धुनि भारी । गरभ स्रबय सुनि निसिचर नारी ॥१॥ 
नाँघि सिधु ऐला येहि पारे । कपिहिँ सुनोल सबद किलकारे ॥२॥ 
देखि हनुमत सब मुद मन आनल । नबे जनम कपिगन निज जानल ॥३॥ 
मुख प्रसन्न तन तेज बिराजे । कयलनि रामचंद्र केर काजे ॥४॥ 
मिलला सब अति भेला सुखारी । व्याकुल मीन पौल जनि बारी ॥५॥ 
चलल मुदित सब रघुपति पासे । पूळथि कहथि नबल इतिहासे ॥६॥ 
पुनि मधुबन बिच सब क्यो ऐले । अंगद संमत मधुफल खेले ॥७॥ 
रखबारक दल बरजय लागल । मुष्टि प्रहार पाबि सब भागल ॥८॥ 


दोहा-से सब जाय पुकारलक, बन उजार जुबराज। 
सुनि हरखला सुकंठ कपि, ऐल प्रभुक कय काज ॥२८॥ 


जो सीता सुधि पाबि न जइतय । मधुबन फल किन्नहु नहि खइतय ॥१॥ 
यहि बिधि मनहिˆ बिचारथि राजा । पहुँचलाह कपि सहित समाजा ॥२॥ 
आवि नमौल सकल पद सीसे । सब सौ मिलथि सप्रेम कपीसे ॥३॥ 
पुछलनि कुसल कुसल पद देखी । राम कृपे भेल काज बिसेखी ॥४॥ 
नाथ काज कयलनि हनुभाने । रखलनि सब कपिगन केर प्राने ॥५॥ 
सुनि हनु सो मिलि कय कपिनाथे । रघुपति लग चलला कपि साथे ॥६॥ 
रास अबत कपिक गन देखी । केने काज मन हरख बिसेखी ॥७॥ 
बसला फटिक सिला दुह आ कय । पड़ला कपि सब पद पर जा कय ॥८॥ 


दोहा--भिलला सब सौ प्रीति जुत, रघुपति करुनापुज । 


पुल कुसल अछि आब प्रभु, कुसल देखि पद कंज ॥२६॥ 
जामबंत कह सुनु रघुराया । करी नाथ जकरा पर दाया ॥१॥ 
तकर सदा सुभ कुसल निरंतर । तक्रा पर प्रसन्न मुनि सुर नर ॥२॥ 

बिजयी बिनयी शुनसागर । तकर सुजस प्रयलोक उजागर ॥३॥ 
हक कृपे भेल सब काजे । जनम सुफल भेल सबहुक आजे ॥४॥ 
थ पवनसुत कयल जे करनी । सहस मुखहुँ कयो सकय न बरनी ॥५॥ 
र सुंदर कजे । रघुपति के” सुनौल रिडिराजे ॥६॥ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
सुन्दरकाण्ड ३४३ 


सुनति कृपानिधि मन अति भाश्ोल । पुनि हनुमत हिय हरषि लगाग्रोल ॥७॥ 
कोन बिधि जानकि छथि हनुमाने | करइत छथि रच्छा निज प्राने ॥८॥ 


दोहा--नाम पहरुग्रा राति दिन, ध्यान अहॉक कपाट । 
निज पद रग ताला जड़ल, प्रान जाय कौन बाट ॥३०॥ 


चलक काल चूडामणि देलानि । से रघुपति लगाय हिय लेलनि ॥१॥ 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी । कहलनि किछु श्रीजनककुमारी ॥२॥ 
धयने सानुज प्रभु केर चरने । दीनबंधु प्रनतारति हरने ॥३॥ 
सन बच करम चरन अनुरागी । नाथ कोन दोषे देल त्यागी ॥४॥ 
दोष एक हमरासो मेले | बिछुरति हमर प्रान नहि गेले ।५॥ 
नाथ से अछि आँखिक अपराधे । निकसति प्रान करय हठि बाधे ॥६॥। 
बिरह आगि पुनि साँस बसाते | जरितय छनहि तूर तुल गाते ॥७॥ 
दृग चुबबय जल निज हित लागी । ते” जरेछ नहि तन बिरहागी ॥८॥ 
सीता केर अति ब्रिपति बिसाले | बिनु कहनहि भल दीनदयाले ॥&॥ 


दोहा--निमिष निमिष करुनानिधे, जाय कलप सम बीति । 
नाथ चलू ज्ञानू तुरित, भुज बल खल दल जीति ॥३१॥ 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयने । भरि अआयल जल राजिब नयने ॥१॥ 


बचन काय मन मम गति जनिका । सपनहुँ बिपति बुझाय कि तनिका ॥२॥ 
कह हनुमंत बिपति प्रभु तखने । सुमिरन भजन न हो तव जखने ॥३॥ 
अपने लेल प्रभु जातुधान की । आनब रिपु रन नीति जानकी ॥४॥ 
सुनु कपि अहँ समान उपकारी । नहि क्यो सुर नर मुनि तनुधारी ॥५॥ 
प्रतिउपक़ार करब की तोरे | सनमुख भय न सकय मन मोरे ॥६॥ 
उरिन न अहँसो” सुनु हे पूते मन मे कयल बिचार बहते ॥७॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितथि सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता ॥८॥ 


दोहा-सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख, हरषित तन हनुमंत । 
प्रेमात खसला चरन, त्राहि त्राहि भगवंत ॥३२॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ७ F 


> 


४२ 


३५४ “माथली श्रीरामचरितमानस” 
बेरि बेरि प्रथु चहथि उठाबय । प्रेम मगन तनि उठब न भाबय ॥१॥ 
प्रथु कर पंकज कपि केर सीसे । सुमिरि से दसा मगन गोरीसे ॥२॥ 
साबधान मन कय पुनि संकर । लगला कहय कथा अ्रति सुंदर ॥३॥ 
कपिहि उडा प्रश्न हृदय लगौलनि । कर गहि परम निकट बेसौलनि ॥४॥ 
कह कपि रावन पालित लंका । डाहल कोना दुरुग अति बंका ॥५॥ 
प्रभु के बुझि प्रसन्न हनुमाने । बजला बचन बिगत अभिमाने ॥६॥ 
साखासृग के येतबे प्रश्ुता । डारिडारि पर कुदता फनता ॥७॥ 
नाँघि सिधु हाटकपुर जारल । निसिचरगन बधि बिपिन उजारल ॥८॥ 
से सब तब प्रताप रघुराजे । येहि मे मम प्रभ्नुताक न काजे ॥&॥ 


दोहा--तनिका प्रभु किछु अगम नहि, जनि पर सदय हजूर । 

तव प्रभाब बड़बानलहि, जारि सके अछि तूर ॥३३॥ 
नाथ भगति तव अति सुखदायिनि । कृपया देल जाय अनपायिनि ॥१॥ 
सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी । कहलनि तखन तथास्तु भवानी ॥२॥ 
राम सोभाब उमा जे बूझय। ताहि भजन तनि आन न खय ॥३॥ 
इ संबाद जकर उर श्राबय । रघुपति चरन भगति से पाबय ॥४॥ 
सुनि प्रथु बचन कहथि फपिब्र दे । जय जय जय॒ कृपालु सुखकंदे ॥५॥ 
पुनि रघुपति कपिपतिहि बजा कय । कहल चलह सब साज सजा कय ॥६॥ 
आब बिलंब करी कोन कजे । दिय निदेस झट कपिक समाजे ॥७॥ 
कौतुक देखि सुमन बहु बरषल । नभ सो घर चलला सुर हरषल ॥८॥ 


दोहा--तुरित बजौलनि कीसपति, पहुँचल जूथप जूथ। 


नाना बरनक अतुल बल, बानर भालु वरूथ ॥३४॥ 
प्रश पद पंकज नमबय सीसे । गरजय भालु महाबल कीसे.॥ १॥ 
 देखल राम सकल कपि सेने । चितल कृपा कय राजिबनयने ॥ २॥ 
 रामकृपा बल पाबि कापिदे । भेला पच्छजुत माहु गिरिंदे ॥ शा 
राम मुदित मन कयल पयाना । सगुन भेल सुंदर सुभ नाना ॥ ४॥ 

` जनिक सकल मंगलमय कीती । तनिक प्यान सगुन ई नीती ॥ ४॥ 
हड. बेदेही जानल । फरकति याम अंग अनुमानल ॥ ६॥ 
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सगुन जानकी के” हो नेहे। असगुन राबन के भेल सेहे ॥ ७॥ 


कटक प्रयान बरनि के पारे | गरजय बानर भानु श्रपारे ॥ ८॥ 
नख आयुध गिरि पादप धारी । चलल गगन महि इच्छाचारी ॥ &॥ 


केहरि नाद भालु कपि करइछ । दिग्गज डगमगाय चिकरइछ ॥१०॥ 


छँद- चिक्करय दिग्गज डोल महि गिरि लोल खलबल निधि करे । 
मन हरष दिनकर सोम सुर मुनिनाग किन्नर दुख टरे ॥ 
कटकटय मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटिक धाबये । 
जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुनगन गाबये ॥ 
सहि सक न भार उदार अहिपति मोह पुनि पुनि पाबथी । 
गह दसन पुनि पुनि कमठ पीठ कठोर केहन भाबथी ॥ 
रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानि परम सांहाबने । 
जनि कमठ खप्पर उपर अहिपति लिखथि अबिचल पाबने ॥ 


दोहा- येहि बिधि जा कय कृपानिधि, उतरि गला निधि तीर । 
जहँ तहँ लागल खाय फल, बिपुल भालु कपि बीर ॥३५॥ 


अतय निसाचर रहय ससंका । जहिया सौ जारल कपि लंका ॥ १॥ 
निज निज गृह सब करय बिचारे । निसिचर कुलक न आब उबारे ॥ २॥ 
कहल न जाए जननिक दूत बल । तनिका ऐने पुरक कोन भल ॥ ३॥ 
दूती सौ सुनि पुरजन बानी । अति आङुल मंदोदरि रानी ॥ ४॥ 
पति पद लागि रहसि कर जोरी । बजली बचन नीति रस बोरी ॥ ५॥ 
हरि सो कंत सत्रुता छारू। कहल हमर अतिहित हिय धारू ॥ ६॥ 
बुझइत जिनकर दूतक करनी । स्रबय गरभ रजनीचर घरनी ॥ ७॥ 
अपन सचिब सँग नारि तनीके | दिय पठाउजौ चाही नीके ॥ ८॥ 
तव कुल कमल बिपिन बिनिपाती । ऐली सीता बनि हिम राती । &॥ 
सुनू नाथ सीता बिनु देने । हित न अहँक अन सित्रहुक केने ॥१०॥ _ 
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दोहा--राम बान अहिगनक सम, थिक निसिचरगन भेक । 


जाबत ग्रसय न ताबते, जतन करू तजि टेक ॥३६॥ 


सुनि सठ मंदोदरि केर बानी । बिहुसल जगत बिदित अभिमानी ॥१॥ 
सभय सोभाव नारि केर साँचे । मंगल मे भय मन श्रति काचे ॥२॥ 
जौ मरकट दल जायत आबी । जियत असुर दल भोजन पाबी ॥३॥ 
कॉपय लोकप जनिक तरासे । भीरु तनिक तिय बड़ उपहासे ॥४॥ 
ई कहि हँसि तनि हृदय लगा कय । चलल सभा ्रहमिति अधिका कय ॥१॥ 
मंदोदरि चिता कर चीते। भेल कंत पर बिधि विपरीते ॥६॥ 
बैसल सभा खबरि क्यो लायल । सिंधु पार सेना सब आयल ॥७॥ 
पुछल सचिब के” उचित कि थीके । कहल बिहँसि चुप रहबे नीके ॥८॥ 
जितल सुरासुर सहज असेखा । नर बानरक तखन की लेखा ॥६॥ 


दोहा-सचिब बैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बाजय भय आस । 


| राज धर्म तन तीनहुंक, लगले होइछ नास ॥३७॥ 
12 बनल सहाय रावनक सेहे । सुना सुना असतुति कर नेहे ॥१॥ 
| अबसर जानि बिभीषन ऐले । बंधु चरन पर सीस नमेले ॥२॥ 
| पुनि सिर नमा बेसि निज आसन । बजला बचन पाबि श्रनुसासन ॥३॥ 
| जो कुपालु मोहि पूछी बाता । भ्रति अनुरूप कही हित ताता ॥४॥ 
_ जे जन चाहथि निज कल्याना । सुजस सुमति सुभ गति सुख नाना ॥५॥ 
से पर नारि लिलार गुसाँई । तजथु चौठि चंदा बुझि भाई ॥६॥ 
चौदह भुबन एक पति जेहो । भूत द्रोह कय बाँच न सेहो ॥७॥ 
. शुन सागर नागर नर जइयो । अलप लोभ भल कहय न तइयो ॥८॥ 


दोहा-काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक कर पंथ । 
सब परिहरि रघुवीर भजु, जाहि भजथि सब संत ॥३८॥ 


तात राम नहि नर भूपाले | झुवनेस्वर कालहुँ केर काले ॥१॥ 
र्म अनामय अज 'भगबंते । व्यापक अजित अनादि अनंते ॥२॥ 
हिज घेलु देव हितकारी । कृपासिंधु मानुष तनु धारी ॥३॥ 
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| जन रंजन भंजन खल त्राता । वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता ॥४॥ 
तेजि द्रोह तनि झुकबिश्र माथे । प्रनतारति भंजन रघुनाथे ॥५॥ 
दियनु नाथ प्रभु के बेदेही । भजू राम बिनु हेतु सिनेही ॥६॥ 
सरन गेने प्रभु तजथि न तकरो । विस्वद्रोह कृत पातक जकरो ॥७॥ 


दोहा--बेरि बेरि हम पद पड़ी, बिनय करी दससीस। 

मान मोह मद त्यागिकय, भजू कोसलाधीस ॥ 

१ मुनि पुलस्ति निज सिष्य सो, कहि पठौल ई बात । 
तुरतहि हम प्रभु सौ कहल, पाबि सुअबसर तात ॥३६॥' 


माल्यबंत अति सचिब सयाने । भेला बचन सुनि सुखी महाने ॥१॥ 
तात अनुज तब नीति बिभूपन । से उर धरु जे कहथि बिभीषन ॥२॥ 
रिपुक बड़ाइ दुहू सठ गाबय | अछि नहि क्यो जे दूर हटाबय ॥३॥ 
माल्यवंत गृह गेल बहोरी । कहल बिभीषन दुहु कर जोरी ॥४॥ 
सुमति कुमति सबहुक उर रहइछ । नाथ पुरान निगम ई कहइछ ॥५॥ 
जहाँ सुमति तहँ संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ बिपति निदाना ॥६॥ 
तव उर कुमति बसल बिपरीते । हित अनहित मानी रिषु प्रीते ॥७॥ 
काल राति निसिचर कुल जेहे । तहि सीता पर अमित सिनेहे ॥८॥ 


| दोह-गोड़ लागिके मंगेछी, राखू हमर दुलार। 
| सीता दय दी राम कें, हॉयत न तव अपकार ॥४०॥ 


बुध पुरान श्रुति सम्मत बानी । कहल ब्रिभीषन नीति बखानी “ ।१॥ 
सुनितहि दसमुख उठल रिसायल । आब मृत्यु तव लग खल श्रायल ॥२॥ 
सठ तो” जिबहि, जिओने हमरे । मूढ गहहि रिपुपछ हरदम रे ॥३॥ 
के अछि येहन बाज खल जग मे । जकरा जितल न हम भुजबल मे ॥४॥ 
मम पुर बसि तपसी पर प्रीती । सठ जा मिलि तकरहि कह नीती ॥५॥ 
ई कहि कयलक चरन प्रहारे । अनुज गइल पद बारंवारे ॥६॥ 
उमा संत बड़पन थिक एहे । करितहुँ मंद करथि भल नेहे ॥७॥ 
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मारल भल अहँ पिता समाने । रामहिं. भजू हैत कल्याने ॥८॥ 
संग सचित्र लय नभ पथ जा कय । कहल सबहु के बचन सुना कय ॥६॥ 


दोहा--राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। 
चललहुं रघुवीरक सरन, आब दोष नहि मोर ॥४१॥ 


कहि चलि देलनि ब्रिभीपन जखने । आयु बिहीन भेल सब तखने ॥१॥ 
साधु अत्रज्ञा तुरित भवानी | करय निखिल कल्यानक हानी ॥२॥ 
रावन जखन बिभीषन त्यागल । तखनहि भेल बिनु बिभव अभागल ॥३॥ 
इरपित चलला रघुपति पासे । करथि मनोरथ मन कत रासे ॥४॥ 
देखन जाय चरन जलजाता । श्ररुन मुदुल सेबक सुखदाता ॥५॥ 
जे पद परसि तरलि रिपिनारी । दंडक कानन पावनकारी ॥६॥ 
जे पद जनकसुता उर लाओल । धरय कपट मुग सँग जे धाथोल ॥७॥ 
हर उर सर सरोज बस जेहे । श्रहोभाग्य हभ देखब सेहे ॥८॥ 
दोहा--जाहि चरन कर पादुका, भरत रहथि मन लाय । 

आइ बिलोकब सेह पद, यहि नयने हम जाय ॥४२॥ 
येहि बिधि करति सप्रेम बिचारे । ऐला भाट सिंधुक येहि पारे ॥१॥ 
अबइत देखि ब्रिभीषन कपिंगन । रिपुक बिसेख दूत बुझि क्यो जन ॥२॥ 
तनि अटकाय कपिस लग ऐले । समाचार सब ताहि सुनैले ॥३॥ 
कह सुकंठ रघुपति सुनु बाता । आयल मिलय दसानन भ्राता ॥४॥ 
पुछल राम कहु सखा बिचारे । कहल कपीस सुन सरकारे ॥५॥ 
निसिचर माया पड्य न जानी । कामरूप आयल की मानी ॥६॥ 
भेद हमर लेबय सठ आबय । राखी बान्हि येहन मन भाय ॥७॥ 
प्रन सरनागत भयहारी ॥८॥ 
ही भगवाने ॥&॥ 
। दोह--सरनागत के जे तजय, निज अनहित अनुमानि । 


से नर पामर पापमय, तकरा लखितहु हानि ॥४३॥ 
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कोटि बिप्र बध लागल जकरो | ऐने सरन तजी नहि तकरो ॥ १॥ 
जीव होइछ सनमुख मम जखने । कोटि जनम अघ नासी तखने ॥२॥ 
पापी केर ई सहज सोभाबे । हमर भजन कहियो नहि भावे ॥३॥ 
जो ` भ्रू दुष्ट हृदय सौ रहितय | से की हमरा सनझुख अब्रितय ॥४॥ 
निरमल मन जन से मोहि पाबय | हमरा छल बल छिद्र न भावय ॥५॥ 
भेद लेबय पठौल दससीसे । तदपि न किछु भय हानि कपीसे ॥६॥ 
जते निसाचर सखा अबन में लछुमन मारि सकथि येक छन मे ॥७॥ 


Nw 


जौ“ मम सरन ऐल भय मानी । तौ” रखबेक प्रान सम जानी ॥८॥ 
दोहा-उभय दसा मे आनु तहि, हसि कह कृपानिकेत । 

जय कृपालु कहि कपि चलल, अंगद हुक समेत ॥४४॥ 
सादर ताहि आणु कय बानर | चलल जतय रघुपति करुनाकर ॥१॥ 


दूरहि सो देखल हुहु भ्राता | नयनानंद दान केर दाता ॥२॥ 
बहुरि राम छबि धाम बिलोकी । ठिठुकि गेला येकटक पल रोकी ॥३॥ 
भुज प्रलंब कंनारुन लोचन । स्यामल गात प्रनत भय मोचन ॥४॥ 
सिंहकंध आयत उर सोभय । आनंद अमित मदन मन लोभय ॥५॥ 
नयन नीर पुलकल अति गाते । मन धय धीर कहल मृदु बाते ॥६॥ 
नाथ दसानन केर हम भ्राता । निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥७॥ 


सहज पाप प्रिय तामस देहे | जथा उलूकहि तम पर नेहे ॥८॥ 
दोहा--श्रवन सुजस सुनि ऐल छी, प्रभु भंजन भब भीर । 
त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर ॥४५ 


कहत करति दंडवत देखी । झट उठला प्रथु हरष बिसेखी ॥१॥: 
दीन बचन सुनि प्र मन भाओल । भुज बिसाल गहि हृदय लगाओोल ॥२॥. 
अनुज सहित मिलि लग बेसोलनि । भक्कक भयहर बचन सुनौलनि ॥३॥ 
सह परिबारक कहू लंकेसे । कुसल ङुठाम बसी यहि देसे ॥४॥ 
खल मंडली बसी दिन राती । सखा धरम निमहय कोन भाँती ॥५॥ 
जनइत छी अहाँक सब रीती । अति नव निपुन न भाव अनीती ॥६॥ - 
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बरु भल बास नरक केर ताता । दुष्ट संग जुनि देथु विधाता ॥७॥ 
कुसस आब्र पद्‌ लखि रघुराया । जे. अहँ कयल जानि जन दाया ॥८॥ 


दोहा--ता धरि कुसल न जीब के , सपनह मन बिश्राम । 


जा धरि भजय न राम के, सोक धाम तजि काम ॥४६॥ 


ता धरि हृदय बसय खल नाना । लोभ मोह मत्सर मद माना ॥१॥ 

जा धरि उर न बसथि रघुनाथे । धेने चाप सायक कटि भाथे ॥२॥ 

ममता रजनी घोर अन्हारी । राग द्रोप उलूक सुखकारी ॥३॥ 

जीबक मन ई बसइछ ता धरि । प्रभु प्रताप रवि उगय न जा धरि ॥४॥ 

आब कुसल मम गेल भय भारी । राम अहँक पद कमल निहारी ॥५॥ 

अहँ कृपालु जहि पर अनुकूले । ताहि न ब्याप त्रिबिध भब सूले ॥६॥ 

निसिचर प्रकृति अधम अति पैलहुँ | कहियो सुभ आचरन न केलहुँ ॥७॥ 

सुनि जनि रूप न पाबथि ध्याने । हरषि लगौलनि हिय भगवाने ॥८।। 
दोहा-अहोभाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पु ज । 

विधि सिव सेवित लखल दग, अहँक जुगल पद कंज ॥४७॥ 

सुनिय सखा मम प्रकृतिक हाले । जान भुसुंडि संभु गिरिबाले ॥१॥ 

जौ नर होय चराचर द्रोही । आबय सभय सरन बुझि मोही ॥२॥ 

तजि मद मोह कपट छल नाना । करी ताहि झट साधु समाना ॥३॥ 

जननी जनक बंधु सुत दारा | तन धन भबन सुहृद परिवारा ॥४॥ 

 स॒बहुक ममता ताग बटोरी । मम पद मन बान्हथि रचि डोरी ॥५॥ 

समद्रसी किछु चाह न करथी । हरष सोक भय मन नहि धरथी ॥६॥ 

' येहन सुजन मम उर बस केना । लोभी हृदय बसय धन जेना ॥७॥ 

सत मोहि प्रिय अहिक समाने । धरी देह हम हेतु न आने ॥८॥ 
दोहा सगुन उपासक परक हित, निरत नीति दृह नेम । 

हमरा से नर प्रान सम, जनिका द्विज पद प्रेम ॥४८॥ 

लंकेस सकल गुन तोही । तै छी अहँ अतिसय प्रिय मोही ॥ १॥ 

सुनि यानर जथे । सकल कहय जय झृपाबस्थे ॥ २॥ 
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प्रभुक बिभीषन सुनि कय बानी । नहि श्रधाथि श्रवनामृत जानी ॥ ३॥ 
गहल कमल पद्‌ बारंबारे । हृदय समाय न प्रेम भ्रपारे॥ ४॥ 
सुन देव सचराचर स्वामी । प्रनतपाल _ उर अंतरजामी ॥ ५॥ 
उर किछु प्रथम बासना रहले । प्रभु पद प्रीति सरित से बहले ॥ ६॥ 
आब कृपालु भगति निज पावन | दीय सदा संकर मनभावन ॥ ७॥ 
एवमस्तु कहि प्रथु रनधीरे । तुरत मँगा्ओरोल सिंधुक नीरे॥ ८॥ 
जद॒पि सखा किछु चाह न तोरे । जग अ्रमोध अछि दरसन मोरे ॥ &॥ 
ई कहि राम तिलक तनि देले । नम सो सुमन बृष्टि बहु भेले ॥१०॥ 


दोह-रावन क्रोध अनल निज, स्वास समीर प्रचंड । 

जरइत रछल बिभीषनहिं, देलनि राज अखंड । 

जे संपति सिव रावनहि, दलनि दने दस माथ। 

से संपदा बिभीषनहि, सकुचि दलनि रघुनाथ ॥४६॥ 
तजि प्रु येहन भजय जे आने । से नर पसु बिनु पुच्छ बिषाने ॥१॥ 
निज जन जानि ताहि अपना्ओरोल । प्रभु सोभाब कपिकुल मन भाग्रोल ॥२॥ 
पुनि सर्वज्ञ स्र उर बासी | सब॑ रूप सब रहित उदासी ॥३॥ 
बजला बचन नीति प्रतिपालक | कारन मनुज दनुज कुल घालक ॥४॥ 
सुनु कपीस लंकापति धीरे । कोन बिधि तरब जलधि गंभीरे ॥५॥ 
संकुल मकर उरग झख जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाती ॥६॥ 
कह लंकेस सुनू रघुनायक | कोटि सिंधु सोषक तव सायक ॥७॥ 
जद्यपि तदापि नीति कह गा कय । करू बिनय सागर सौ जा कय ॥८॥ 


दोहा--प्रभु अहाँक कुलगुरु जलधि, कहता जुगुति बिचारि । 
बिनु प्रयास सागर तरत, सकल भालु कपि धारि ॥५०॥ 


सखा कहल अहँ नीक उपाये | करिय देव जो होथि सहाये ॥१॥ 
मंत्र न ई लछुमन मन भाश्रोल । राम बचनहँसुनि अति दुख पाओल ॥२॥ 
नाथ दैव केर कोन भरोसे । सोखू सिंधु करू मर्न रोसे ॥३॥ 
कादर मन फेर एक ग्रधारे | देव देव आलसी पुकारे ॥४॥ 


४६ 
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सुनति बिहुँसि बजला रघुवीरे । सेह करब हम धरु मन धीरे ॥५॥ 
प्रशु कहि बुझा अनुज के बाते । गेला रघुपति सिंधुक काते ॥६॥ 
्रनमल पहिने माथ नमा कय । बैसला पुनि तट दर्भ ओछा कय ॥७॥ 
येला बिभीषन प्रश्न लग जखने । दूत पठौलक रावन तखने ॥८॥ 


दोहा--देखल सकल चरित्र से, धने कपट कपि देह । 


हृदय सराहय प्रभुक गुन, सरनागत पर नेह ॥५१॥ 
प्रगट बखानय राम सोभावे । अति सप्रेम गेल ब्रिसरि दुरावे ॥१॥ 
कपि सब तखन रिपुक चर जानल । बान्हि कपीसक लग सब आनल ॥२॥ 
कह सुग्रीब सुनह सब बानर । अंग भंग कय भेजह निसाचर ॥३॥ 
सुनि सुग्रीब बचन कपि धाओल । वान्हि कटक चहु कात घुमाओल ॥४॥ 
बहु प्रकार मारय कपि लागल । करुणा करय तदपि नहि त्यागल ॥५॥ 
नाक कान काटत जे हमरा । सपथ कोसलाधीसक तकरा ॥६॥ 
सुनि लछुमन सब निकट बजौलनि । दथा ऐल हंसि तुरित छोड़ौलनि ॥७॥ 
दिहह रावनक कर ई पाती | लछुमन बचन पढ़ह ङुलघाती ॥८॥ 


दोहा कहिहह मोखिक मूढ सो, मम संदेस उदार । 


सीता दय कय जा मिलह, नहि तो तोहर सँहार ॥५२॥ 


तुरत नमा लछुमन पद माथा । चलल दूत बरनति शुनगाथा ॥१॥ 
कहति राम जस लंका आयल । से रावन पद सीस नमायल ॥२॥ 
बिहुसि दसानन पूछल बाता । कहह न किय सुक निज कुसलाता ॥३॥ 
पुनि तो कहह बिभीषन हाले । अति लशिचेल जकर अछि काले ॥४॥ 
संका राज करति सठ स्यागल । जओक कीट से होयत अभागल ॥ ५॥ 


कहह भालु बानर फेर सेना । काल पढौल ऐल अछि जेना ॥६॥ 


जनिकर जीबन केर रखबारे । भेल मृदुल चित सिंधु बेचारे ॥७॥ 
कहह दुह तपसी केर 


हाले । जकर हृदय मंम त्रास बिसाले ।८॥ 


दोहा भेट भेलहु की गेल घुरि, श्रबन सुजस सुनि मोर । 
. कहह न रिपु दल तेज बल, बहुत चकित चित तोर ॥५३॥ 
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नाथ कृपा कय पुछलहुँ जहिना । कहल मानु मम रिस तजि तहिना ॥१॥ 
अहँक अनुज जा मिलला जखने । राम तिलक तनिका देल तखने ॥२॥ 
ई सुनि जे हम रावन दूते । बान्हि कीस दुख देल बहूते ॥१॥ 
श्रवन नासिका काटय लागल । रामक सपथ दितहि मोहि त्यागल ॥४॥ 
पुछलहुँ नाथ राम केर सेना । बदन कोटि सय बरनब केना ॥५॥ 
नाना बरन भालु कपि धारी । बिकटानन ब्रिसाल भयकारी ॥६॥ 
जे पुर जारल हति सुत तोरे । सब कपि बीच तकर बल थोरे ॥७॥ 
अमित नाम भट कठिन कराले । अमित नाग बल बिपुल बिसाले ॥८॥ 


दोहा-ट्विविद मयंदो नील नल, अंगद गद बिकटासि । 
दधिसुख केहरि निसठ सठ, जामबंत बल रासि ॥५४॥ 


ई सब कपि सुग्रीब समाना । के गन हिनि सन कोटिक नाना ॥१॥ 
राम कृपे भ्रतुलित बलवाने । गनथि त्रिलोकहि, तनक समाने ॥२॥ 
सुनल येहन काने दसकंधर । पद्म श्रठारह जूथप बंदर ॥३॥ 
प्रथु एहन नहि कपि क्यो गन मे । जीतल ने न श्रहाँ के. रन मे ॥४॥ 
परम क्रुद्ध सब मीड़य हाथे | किंतु न हुकुम देथि रघुनाथे ॥५॥ 
सोखब सिंधु सहित भष ब्याले । न तौ भरब लय कुधर बिसाले ॥६॥ 
धूलि मिलैब मरदि दससीसे । बचन येहन कहइछ सब कीसे ॥७॥ 
गरजय तरजय सहज श्रसंका । मान्‌ गरसय चाहय लंका ॥८॥ 


दोहा--सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिंर पर प्रभु राम । 
रावन काल करोड़ के, जीति सकय संग्राम ॥५५॥ 


राम तेज बल बुद्धि बिपुलता | सेष सहस सय गाबि न सकता ॥१॥ 
सक सर एक सोखि सत सागर । तव भायहि पूछल नयनागर ॥२॥ 
जाय सिंधु सौ सुनि इनि बयने । माँगथि बाट कृपा मन धयने ॥ ३॥ 
सुनति बचन बिहुँसल दससीसे । जै ई मति सहाय कृत कीसे॥ ४॥ 
सहज भीरु बच दिइ कय मानल | सागर संग लटाइम ठानल॥ ५॥ 
की बड़ाइ सठ करह मृषाहे । रिपु बल बुद्धिक पौलहुँ थाहे॥ ६॥ 
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सचिब सभीत बिभीषन जकरा । बिजय बिभूति कहाँ जग तकरा ॥ ७॥ 
सुनि खल बचन दूत रिस बाइल । समय बिचारि पत्रिका काढल ॥ ८॥ 
रामानुज देलनि ई पाती । नाथ जुड़ाउ पढ़ा कय छाती ॥ &॥ 
बिहुँसि बाम कर रावन लेलक । सचिब बजा सठ वाचय देलक ॥१०॥ 


दोह-बाते मनहिं रिझाय सठ, जुनि घालह कुल खीस । 
राम विरोधे त्रान नहि, सरन विष्णु अज स ॥| 
अनुज जकाँ की मान तजि, प्रभु पद पंकज भृ ग । 
होग्रह कि रामक सर अनल, खल कुल सहित पतंग ॥५६॥ 
सुनति सभय मन मुख मुसका कय । कहय दसानन सबहि सुना कय ॥ १॥ 
पड़ल भूमि कर गहय अकासे । लघु तपसिक ई बाग बिलासे ॥ २॥ 
कह सुक नाथ साँच सब बानी । सोचू छोड़ि प्रकृति अभिमानी ॥ ३॥ 
सुन्‌ बचन मम परिहरि क्रोधे । नाथ राम सौ तजू बिरोधे॥ ४॥ 
अति कोमल सोभाब रघुनाथे । जद्यपि अखिल लोक केर नांथे ॥ ४॥ 
मिलितहि कपा अहाँ पर करता । मन ` अपराध न एको धरता॥ ६॥ 
जनकसुता रघुनाथहि, फेरिय । येतबा हमर कहल प्रभु हेरिय ॥ ७॥ 
कहल फेरू पेदेही जखने । हनल चरन सठ तकरा तखने ॥ ८॥ 
पद सिर नमा गेल से ताहाँ। कृपासिधु रघुनायक नाहाँ॥ &॥ 
कय प्रनाम निज कथा सुनौलक । राम कृपे ओ निज गति पोलक ॥१०॥ 
रिषि अगस्ति केर श्राप भवानी । रच्छस भेल छला मुनि ज्ञानी ॥११॥ 
बारंबार बंदि पद रामक । मुनिबर धयलनि पथ निज धामक ॥१२॥ 


दोहा बिनय न मानय जलधि जड़, गेल तीन दिन बीति । 
राम रिसा बजला तखन, भय बिनु होअ्जय न प्रीति ॥५७॥ 


लछुमन बान सरासन आनू । सोखब बारिधि बिसिख कृसानू ॥१॥ 
सठ सो बिनय कुटिल सौ प्रीती | सहज कृपन सौ“ सुंदर नीती ॥२॥ 
ममता रत सौ ज्ञान कहानी । अति लोभी सौ बिरतिक बानी ॥२॥ 
“सम कामिहि हरि कथा । उसर बीज बश्रोने फल जथा ॥४॥ 


oo 
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| ई कहि रघुपति चाप चढ़ाओल । से बिचार लछुमन मन भाश्रोल ॥५॥ 
| संघानल प्रभु बिसिख कराले । उठल उदधि उर अंतर ज्वाले ॥६॥ 
मकर उरग झखगन अकुलेले । जरति जंतु जलनिधिहि” बुझैले ॥७॥ 
कनक थार भरि मनिगन नाना । विश्ररूप आयल तजि माना ॥८॥ 


दोहा--कृटलहि पर कदली फरे, कोटि जतन क्यो सीँच। 
बिनय न मान खगेस सुनु, डंटनहि नमइछ नीच ॥५८॥ 


सभय सिंधु प्रथु पद गहि हाथे । कहल छमू सब श्रबशुन नाथे ॥१॥ 
| गगन समीर अनल जल 'धरनी । सबहुक नाथ सहज जड़ करनी ॥२॥ 
| येकरा तव माया उपजौलक । सृष्टि हेतु सब ग्रथ बुझौलक्र ।३।। 
| प्रभु निदेस हो जेहन जकरा । ताही ब्रिधि रहने सुख तकरा ॥४॥ 
| प्रभु भल कयल मोहि सिख देलहुँ । अँही सकल मरजादा केलहुँ ॥५।। 
ढोल गमार सुद्र पसु नारी । सब थिक ताडून केर अधिकारी ॥६॥ 
प्रभुक प्रतापे सुखा जेव हम । उतरत सेन बड़ाइ नसत मम ॥७॥ 
प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाबय । करु झट से जे अहँके, भाय ॥८॥ 


दोहा-सुनइत बचन विनीत अति, कह कृपालु मुसुकाय । 
जहि बिधि उतरय कपि कटक, कहु से तात उपाय ॥५६॥ 


प्रभु दुइ भाइ नील नल कीसे । नेनहि पाओल रिषिक असीस ॥१॥ 
जहि गिरिवरक परस से करते | तब प्रताप से जल पर तरते ॥२॥ 
हम पुनि प्रश्न प्रभुता उर धारी । करब मदति निज बल अनुसारी ड ।३॥ 
| येहि बिधिःनाथ बन्हाबिय सागर । गाओत जस तिहुलोक उजागर ॥४॥ 
यहि सर मम उत्तर तट वासी | हतू नाथ खल नर श्रघ रासी ॥५॥ 


सुनि कृपालु सागर मन पीरा । हरलनि तुरत राम रनधीरा ॥६॥ 
देखि राम बल पौरुष भारी । हरषि पयोनिधि भेला सुखारी ॥७॥ 
सकल चरित पुनि प्रभुहि सुना कय | गेला पयोनिधि माथ नमा कय ॥८॥ 
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बं--निज भबन गेला सिंधु ई मति रुचल रघुपति के अती । 
ई चरित कलिमल हरन तुलसी दास गोल जथा मती ॥ 
सुख भबन संसय समन दमन बिषाद रघुपति गुन गने । 
तजि सकल आस भरोस गावह सुनह संतत सठ मने ॥ 


दोहा दायक सकल सुमंगलक, रघुनायक गुन गान। 
सादर सुनय से तरय भब, सिधु बिना जलजान ॥६०॥ 


मास पारायण, विश्राम-२४ 


इति श्रीरामचरितमानसस्य श्रीरामलोचनशरणविरचिते मंथिलीरूपान्तरे सकलकलिकलुष- 
` विध्वंसने ज्ञानसम्पादनो नाम पञ्चमः सोपानः समाप्त। । 
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पठ सोपान (लंकाकाण्ड) 


दोहा--लब निमेष परमानु जुग, बरष कलप सर चंड । 
भजह न मन तहि राम के , काल जनिक कोदंड ॥ 


रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं 
योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गणं निर्विकारम्‌ । 
मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्देकदेवं 
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवसुवींशरूपम्‌ ॥ १॥ 


शङ्क न्द्वाभमतीवसुन्दरतनुः शार्दूलचर्माम्बरं 
कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कग्रियम्‌ । 


काशीशं कलिकल्मषोघशमनं कल्याणकल्पद्रमं 
नौमीडयं गिरिजापति गुणनिधिं कन्दपहं शङ्करम्‌ । क || 
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यो ददाति सतां शम्धुः केवल्यमपि दुल॑भम्‌ । 
खलानां टण्डकृद्योईसी शङ्करः शं तनोतु मे ॥३॥ 


सोरठा- सिंधु बचन सुनि राम, बजा सचिब प्रभु है कहल । 
करु न बिलंब बिराम, रिय सेतु उतरय कटक ॥ 
सुनिय भानुकुल केतु, कहल रिच्छपति जोरि कर । 
नाथ नाम तव सेतु, चढि भबसागर तरय नर ॥ 


लघु ई उदधि तरति कत देरी । ई सुनि कहल पवनसुत फेरी ॥ १॥ 
प्रभु प्रताप बड्यानल भारी । सोखल प्रथम पयोनिधि बारी ॥ २॥ 
तब रिपु नारि रुदन जलधारे । पुनि भरि गेल भेल ते खारे ॥ ३॥ 
पवनसुत सुनि उकुति बिसेखी । कपि हरषित रघुपति तन देखी ॥ ४॥ 
भाइ जुगल नल नील बजाओ । जामबंत सब कथा सुनाओल ॥ ५॥ 
सुमिरि राम केर प्रबल प्रभावे । पुल बनाउ श्रम किछ नहि आबे ॥ ६॥ 
बजा लेल कपि निकरहि, पूनी । बिनती हमर लीय सब खनी ॥ ७॥ 
राम चरन पंकज उर धरवे । कौतुक एक भालु कपि करबे ॥ ८॥ 
| दौड, मरकट बिकट बस्थे । आन्‌ विटप पहाड़क जूथे ॥- &॥ 
सुनि कणि भालु चलल कय हूहा । जय रघुवीर प्रताप समूहा ॥१०॥ 
| > दोते त्‌ 
| दोहा अति उतंग गिरि पादपहि, लीले लेळ उठाय। 
झानि देछ नल नील के, पुल से रचथि बनाय ॥१॥ 
सेल बिसाल देछ कपि आनी । गहथि दुहू कंदुक इब फानी ॥१॥ 
देखि सेतु अति सुंदर रचने । बिहुँसि कृपानिधि बजला बचने ॥२॥ 
प्रस रम्य उत्तम ई धरनी । महिमा अभित सकत के बरनी ॥३॥ 
रब येतय हम संश्च थापना । हमरा हिय अछि परम कल्पना ॥४॥ 
कपीस बहु दूत पठाओल । जत जे मुनिबर सबहिँ बजाओल ॥४। 
थापि पूजल सबिधाने । प्रिय न आन मोहि सिवक समाने ॥६॥ 
द्रोही मम भगत कहाबय । से सपनहुँ हमरा नहि पाबय ॥७॥ 
“बिद्मुष भगति मम जेटा । नारकि मूढ संद मति सेटा ॥८॥ 
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| दोहा--मम द्रोही संकरक प्रिय, सिव द्रोही मम दास। 
करय कल्प भरि मनुज से, घोर नरक मे बास ॥२॥ 


| जे रामेस्वर दरसन करता । से तनु तजि मम लोक सिधरता ॥१॥ 
! जे गंगाजल आनि चढोता । से सायुज्य मुक्ति नर पौता ॥२॥ 
| अहल अकाम जे सेबता हिनका । देथिन संभु भगति मम तनिका ॥ ३॥ 
| मम कृत सेतु जे दरसन करता । से बिनु श्रम भवसागर तरता ॥४॥ 
सब के. रामक बचन सोहेलनि । मुनि निन निज आश्रम पथ घेलनि ॥५॥ 
गिरिजा अछि ई रघुपति रीती । संतत करथि प्रनत पर प्रीती ॥६॥ 
| वान्हल सेतु नील नल नागर । राम कृपे जस भेल उजागर ॥७॥ 
अपनहुँ इवय इबाबय आनो । बोहित सम से भेल पखानो ॥८॥ 
| ई न जलधि केर जानु बिभूती । पाहून शुन न कपिक करतूती ॥६॥ 


दोहा--श्रीरघुवीर प्रताप सौ, तरल सिंधु पाखान। 

से मतिमंद ज राम तजि, जाय भजय प्रभु आन ॥३॥ 
बाँधि सेतु अति सुदृढ बनाओल । देखि कृपानिधि केर मन भाओल ॥१॥ 
चलल कटक वरनन हो केना । गरजय बहु मरकट भट सेना ॥२॥ 
सेतुबंध लग चढि रघुराजे । चितथि कृपालु सिंधु समराजे ॥३॥ 
देखय लेल प्रश करुनाकंदे । प्रगट भेल सब जलचर बृदे ॥४॥ 
मकर नक्र नाना कख ब्याले | सय जोजन तन परम बिसाले ॥५॥ 
येहनो क्यो जे ओकरा खाइछ । ककरो डर पुनि ओहो डेराइछ ।६॥ 
टर न टारनहु सख प्रभु रूपे। मन हरषित सुख पाब अनूपे ॥७॥ 
तकरा ओत देखाय न बारी । मगन भेल हरि रूप निहारी ॥ 
प्रभुक निदेस चलल कपि सेना | दलक बिपुलता कह क्यो केना ॥8॥ 


हा--भेल भीड़ पुल पर अमित, कपि उड़ि नभ पथ गेल । 
चढि चढि जलचर गन उपर, पार बहुत दल भेल ॥४॥ 


सखि सवंधु बड़ कौतुक साजे । चलला हँसि कृपालु रघुराजे॥ १॥ 
पार भेला ससेन रघुबीरे | कहल न हो कपि यूथप भीरे॥ २॥ 
०७ 
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सिंधु पार प्रभु डेरा केलनि । कपि गन के निदेस पुनि देलनि ॥ ३॥ 
जा कय खाह मूल फल घूलल । सुनति भालु कपि जहे तहँ हूलल ।। ४॥ 
सब तरु फड़ल राम हित लागी । रितु ओ ङुरितु काल गति त्यागी ॥ ५॥ 
खाय मधुर फल बिटप हिलाबय । लंका सनगुख सिखर चलाबय ॥ ६॥ 
घुमइत कहूँ जौ दनुजहि पाबय । घेरि सकल बहु नाच नचाबय ॥ ७॥ 
काटि नासिका कानहि दसने । कहि प्रशन सुजस जाय दय तखने ॥ ८॥ 
कनकट नक़कट जे जे भेले । से सब कहय रावनहि गेले ॥ 8॥ 
सुनितहि श्रबन समुद्र बन्हायल । दसमुख बाजि उठल अङुलायल ।।१०॥ 


- दोहा-बॅन्हलक बननिधि नीरनिधि, जलधि सिंधु बारीस । 
सत्य तोयनिथि कंपति, उदधि पयोधि नदीस ॥५॥ 


पुनि मन सोचि बिकलता भारी । बिहँसि गेल घर भय के” टारी ॥१॥ 
प्रथु अयला मंदोदरि जानल । सागर के खेलहि” मे बान्हल ॥२॥ 
कर गहि पति के निज गृह आनी । बजली परम मनोहर बानी ॥३॥ 
कहल प्रनमि आँचरहि पसारी । सुन्‌ बचन प्रिय कोपहि छारी ॥४॥ 
ठानी बेर नाथ तकरे सौ । बुधि बल जीति सकी जकरे सौ ॥५॥ 
अहँ रघुपति बिच अंतर कतबा । भगज़ोगनी दिनकर बिच जतबा ॥६॥ 
अतिबल मधु केटम जे मारल । महाबीर दितिसुत संहारल ॥७॥ 
बान्ह बलिहि सहसभुन मारल । से महि भार हरय तनु धारल ॥८॥ 
करु बिरोध नहि तनिसौ नाथे । काल करम जिय जनिका हाथे ॥६॥ 


। देह-सौ पि राम के जानकी, नमा कमल पद माथ। 
| 


राज पुत्रके सो पि बन, जाय भजू रघुनाथ ॥६॥ 
दीनदयाल नाथ छथि राघो । सनसुख गेने खाय नहि बाधो ॥१॥ 
करक जोग जे अहँ सब केलहुँ । जिति 
संत कहथि ई नीति दसानन । चारिमपन जाइछ नुप कानन ॥३॥ 

 तुनिकर भजन करू अहे भर्ता । जे कर्ता पालक संहर्ता ॥४॥ 


सह रघुवीर प्रनत अनुरागी । भजू नाथ ममता सब त्यागी ॥९॥ 


जतन करथि जहि लागी । भूप राज तजि होथि ब्रिरागी ॥६॥ 


सुर असुर चराचर लेलहुँ ॥२॥ 
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से कोसलाधीस रघुराया । ऐला करय तोहि पर दाया ॥७॥ 
जौ पिय मानी हमर सिखावन । तिहु पुर सुनस होयत अति पावन ।।८॥ 


| दोहा--ई कहि लोचन नोर भरि, गहि पद कँपइत गात। 
| नाथ भजू रघुनाथ के, अचल हाय अहिबात ॥७॥ . 


| सुनि रावन मयसुता उठा कय । खल निज प्रभुता लागल भाखय ॥१॥ 
॥ सुनु अहँ प्रिया बथा भय मानी । मम सम जोधा जग के प्रानी ॥२॥ 
बरुन कुबेर पवन जम काले । भुज बल जितल सकल दिगपाले ॥३॥ 
देव दनुज नर सब बस मोही । कोन हेतु उपजल भय तोही ॥४॥ 
बहु बिधि तनिका कहल बुझा कय । बहुरि सभा बेसल से जा कय ॥५॥ 
मंदोद्रिक मनहिँ भेल भाने । कालक बस उपजल अभिमाने ॥६॥ 
पुछल सभा मे मंत्री जन सौ । करब कोन बिधि रन रिपुगन सौ ॥७॥ 
` सचिब कहल सुनु निसिचर ईसे । बेरि बेरि प्रभु किय पूछी से ॥८॥ 
करब कोन भय हेतु बिचारे । नर कपि रिछ अछि हमर श्रहारे ॥६॥ 


दोहा-सभक बचन सुनि जोडि कर, कहल प्रहस्त प्रबीन । 
करू न नीति बिरुद्ध प्रभु, मंत्री मति अति छीन ॥८॥ 


कहथि सचिब सब ठकुर सोहाती । काज सिद्ध नहि हो येहि भाँती॥ १॥ 
बारिधि नाँघि एक कपि आबी । कयल चरित मन मे सब गाबी॥ २॥ ' 
ककरो भूख किये नहि तखने । खेल न किय जारल पुर जखने ॥ ३॥ 
सुनति नीक आगाँ दुख भारे । प्रभुहि सचिब देल येहन बिचारे ॥ ॥ 
जे बारीस बन्हाओल खेले | उतरल सेन समेत सुवेले॥ ५॥ 
तनि भनि मनुज खेब हम ताता | डी ग हँकेत कहय सब बाता ॥ ६॥ 
तात बचन मम सुबु अति आदर । मन मे गुन्‌ न हमरा कादर ॥ ७॥ 
सुनय सुनाबय चाइ अनेरे । एहन लोक जगत मे ढेरे॥ ८॥ 
बचन परम हित श्रबन कठोरे । जे कह जे सुन से नर थोरे ॥ &॥ 
दूत पठाउ प्रथम सुछु नीती । सीता द्य कय करु धुनि प्रीती ॥१०॥ 
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दोह-नारि पावि घुरि जाथि जौ, तौ बढाउ नहि रारि । 
घुरथि न जौ सनमुख समर, करू तात हठि मारि ॥६॥ 


ई मत जौ मानी प्रथु मोरे । उभय प्रकार सुजस जग तोरे ॥१॥ 
सुत सौध कह रिस भरि दसकंठे । के सिखौल तोहि ई मति लँठे ॥२॥ 
येखनहि सौ मन संसय फेलह । बेनुक जडि घमोइ सुत भेलह ॥२॥ 
सुनि पितु गिरा परुष अति घोरे । चलल भवन कहि बचन कठोरे ॥४॥ 
हित मत तोहि न भावय केना । काल बिबस के भेषज जेना ॥५॥ 
संध्या समय जानि दससीसे । भबन चलल निरखति भुन बीसे ॥६॥ 
लंका सिखर उपर थागारा । अति बिचित्र तहँ जुटय अखारा ॥७॥ 
बेसल जा तहि मंदिर रावन । शुन गाबय किन्नर मनभावन ॥८॥ 
बाजय ताल पखाउज बीना । नृत्य करय अपसरा प्रबीना ॥६॥ 


दोहा सुनासीर सय सरिस से, संतत करय बिलास । 
परम प्रबल रिपु सीस पर, तदपि न सोच न त्रास ॥१०॥ 


तय सुबेल सेल खुव्रीरे । ऐला सेना सह अति भीरे ॥१॥ 
सखर एक उचगर अति देखी । परम रम्य सम सुभ्र बिसेखी ॥२॥ 
र सलय सुमन मनोहर आनी । लछुमन रचि बिछोल निज पानी ॥३॥ 
हि पर रुचिर मृदुल मगछाले । तहि आसन आसीन कृपाले ॥४॥ 
[ सीस कपीस उछंगे । बाम दहिन दिस चाप निषंगे ॥५॥ 
कर कपल सुधारथि बाने । कह लंकेस मंत्र सटि काने ॥६॥ 
अगद हनुमाना । चरन कमल जाँतथि बिधि नाना ॥७॥ 


दोहा--यहि बिधि किरपा रूप गुन, धाम राम आसीन । 

धन्य से जे यहि आ ध्यान मे, रहथि सदा लवलीन ॥ 

डे लोकि प्रभु, देखल उदित मयंक । 
सब, मृगपति 


लछुमन वीरासन । कटि निषंग कर बान सरासन ॥८॥ . 
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१ पुरुष दिसा गिरि गुहा निबासी | परम प्रताप तेज बल रासी ॥ १॥ 
मत्त नाग तम कुभ बिदारी । ससि केसरी गगन बनचारी॥ २॥ 
छिटक नभ सुकुताहल तारा । निसि सुंदरी केर सिंगारा॥ ३॥ 
कह प्रश ससि मे की थिक कारी । निज निज मति सब कह बिचारी ॥ ४॥ 
कह सुग्रीब सुन्‌ रघुराया। ससि मे प्रगट भूमि केर छाया ॥ ४॥ 
क्यो कह राहु चंद्र के” मारल । सँह स्यामता उर मे धारल ॥ ६॥ 
| क्यो कह रचल रतिक मुख जखने । ससि केर सार हरल विधि तखने ॥ ७॥ 
छिद्र से प्रगट इंदु उर लेखी । नभ छाया ताही पथ देखी ॥ ८॥ 
प्रथु कह गरल बंधु ससि खासे । अति प्रिय निज उर देलनि बासे ॥ 8॥ 
बिष संजुत कर निकर पसारी | जरबथि बिरहवंत नर नारी ॥१०॥ 


दोहा-हनुमत कहलनि प्रभु सुनू ससि अहाँक प्रिय दास । 
तव मूरति विधु उर बसय, सेह स्यामता भास॥ 


नवाह्न पारायण, विश्राम--७ 


पवनतनय कर बचन सुनि, हँसला राम सुजान । 
दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु, बजला क्रपानिधान ॥१२॥ 


देखु बिभीषन दच्छिन आसे । घन घमंड दामिनी बिलासे ॥१॥ 
मधुर मधुर गरजय घन धोरे । जाय बरसि नहि उपल कठोरे ॥२॥ 
कहाथि बिभीषन सुन्‌ कृपाला । थिक नहि तड़ित न बारिद माला ॥३॥ 
लंका सिखर उपर आगारा । ततय दसानन देखय अखारा ॥४॥ 
छत्र मेघ उंबर सिर धारी । से अछि जलद घटा अतिकारी ।५॥ 
मंदोदरिक करनफुल चमकय । से प्रथु मानु दामिनी दमकय ॥६॥ 
बाजय ताल मृदंग अनूपे | सेह मधुर रब सुन सुरभूपे ॥७॥ 
प्रभु भुसुकेला बुझि अभिमाने । चाप चढ़ा समधानल बाने ॥८॥ 


दोहा- छत्र मुकुट ताटंक सब, हतलनि एके बान। 
सभक देखितहि महि खसल, मरम को नहि जान ॥ 
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ई कौतुक कय राम सर, प्रबिसल आवि निषंग । 
रावन सभा ससंक सब, देखि महा रस भंग॥१३॥ 
कप न महि न मरुत अधिकायल । अखन स्र किछुओ न देखायल ॥१॥ 
सोचय सब जन निज हिय अंतर । असशुन भारी भेल भयंकर ॥२॥ 
दसमुख देखि सभा भय पाओल । जुगुति बना कहि हँसि बहलाओल ॥३॥ 
सिर खसनहुँ संतत सुभ जकरा । खसने मुकुट कि असशुन तकरा ॥४॥ 
सयन करू. निज निज गृह जा कय । गेल भबन सब माथ नमा कय ॥५॥ 
मंदोदरी सोच उर बसले । नखने करनफूल महि खसले ॥६॥ 
भरि जल नयन जोरि कर दूनू । कहल प्रानपति बिनती सुन्‌ ॥७॥ 
राम बिरोध कंत भट छारू । मनुज बूकि नहि हठ मन धारू ॥८॥ 
दोहा-वबिस्वरूप रघुवंसमनि, करु विस्वास अभंग । 
लोक कलपना वेद कर, जनिक अंग प्रति अंग ॥१४॥ 
पद पाताल सीस अजधामे । अपर लोक अंग अंग बिश्रामे ॥१॥ 
भृकुटि बिलास भयंकर काले । नयन दिवाकर कच घनमाले ॥२॥ 
जनिक घ्रान अस्तिनीकुमारे । निसि ओ दिवस निमेष अपारे ॥३॥ 
| श्रबन दिसा कह वेद बखानी । मारुत स्वास निगम निज बानी ॥४॥ 
| अधर लोभ जम दसन कराले । माया हास बाहु दिगपाले ॥४॥ 
| आनन अनल अंबुपति जीहे । उतपति पालन प्रलय समीहे ॥६॥ 
भार अठारह थिक रोमावलि । अस्थि सेल सरिता नस आवलि ॥७॥ 
उद्र उदधि अध गो जातना । जगमय प्रभु केर बहुत कलपना ॥८॥ 
` दोहा अहंकार सिव बुद्धि अज, चित्त विष्णु मन चान। 
मनुज वास सचराचर, रूप राम भगवान ॥ 
ह बिचारि सुनु _प्रानपति, प्रभु सो बेर बिहाय । 
प्रीति करू रघुवीर पद, मम अहिबात न जाय ॥१५॥ 
सल नारि बचन सुनि काने । अहो मोह ममता 


यो बलबाने ॥१॥ 
नारि सोभाव सत्य कवि भासय । अबगुन आठ सदा उर राखय ॥२॥ 
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साहस अनृत चपलता माया । भय अबिबेक असौच अदाया ॥३॥ 
रिपुक रूप अहँ सबटा गोलहुँ । अति ब्रिसाल भय मोहि सुनौलहुँ ॥४॥ 
से सब प्रिया सहज बस मोरे | बूकल आब प्रसादे तोरे ॥५॥ 
प्रिया अहाँक चतुरता जानल । येहि बिधि अहँ मम प्रभुत बखानल ॥६॥ 
बानी अहँक गूढ सृगलोचनि । बुझइत सुखद सुनति भयमोचनि ॥७॥ 
मंदोदरि मन येहन जनायल । कालक बस प्रिय मति भरमायल ॥८॥ 


दोहा- यहि विधि करति बिनोद बहु, प्रात होइत दसकंध । 
सहज असंकित लंकपति, सभा गेल मद अंध ॥ 


सोरडा--फड्य फुलाय न बेत, जदपि सुधा बरषय जलद । 
मुरुख हृदय नहि चेत, जो गुरु मिलथि बिरंचि सिव ॥१६॥ 


जगला रघुपति येतय पराते | सचिबहि बजा पुछल ई बाते ॥१॥ 
की उपाय भट कहू बुझा कय । जामबंत कह माथ नमा कय ॥२॥ 
सुनु सरबक्ष सकल उरबासी । बुधि बल तेज धरम गुनरासी ॥३॥ 
मंत्र कही निज मति अनुसारे । चर पठाउ प्रभु बालिकुमारे ॥४॥ 
मंत्र नीक सब के भेल भाने । कहल  म्रंगदहि कृपानिधाने ॥५॥ 
बालितनय बुधि बल गुन धामे । लंका जाउ तात मम कामे ॥६॥ 
बहुत बुझा की कहू बिसेसे। हम जानी अहँ चतुर असेसे ॥७॥ 
हित हो ओकर हमर हो काजे । रिपु सौ तेना कहब अहँ आजे ॥८॥ 


सोरठा--प्रभु आज्ञा धय सीस, अंगद उठला बंदि पद। 
से गुन सागर ईस, राम कृपा जनि पर करी ॥ 
स्वयं सिद्ध सब काज, हमरा आदर देल प्रभु । 
यहन सोचि जुबराज, तन पुलकित हरषित हृदय ॥१ । 


धय प्रभृता हिय बंदन कय पद्‌ । चलला प्रनमि सबहु के अंगद ॥ १॥ 
प्रभु प्रताप उर सहज असंके । रन बिक्रमी बालिंसुत बंके।॥ २॥ 
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 रातनसुत छल करइत खेले । पेसति नगर भेटि से गेले॥ ३॥ 
बातहि बात रोप बढि आयल । जुगल अतुल बल पुनि तरुनायल ॥ ४॥ 
लात उसाहल अंगद ऊपर । गहि पद घुमा पटकि देल भूपर ॥ ५॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी । जहाँ तहँ चलल न सकय पुकारी ॥ ६॥ 
' क्यो ककरो सौ मरम न कहइछ । बुझि बध तकर मौन भय रहइछ ॥ ७॥ 
भेल नगर बरिच येहन कोलाहल । आयल कपि संका जे डाहल ॥ ८॥ 
जानि न की करता करतारे। अतिसभीत सब करय पुकारे ॥ 8॥ 
घिउ पुछने पथ देखबय ताही । से सुखि जाय निहारथि जाही ॥१०॥ 


 दोहसभा हार पर पहुंचला, सुमिरि राम पद कंज । 
चहुं दिसि लखइत सिंह सम, धीर बीर बल पुज ॥१८॥ 


तरित निसाचर एक पठोलनि । समाचार रावनहि' जनौलनि ॥१॥ 
 सुनइत बिहुँसि कहल दससीसे । आनह बजा कहँक थिक कोसे ॥२॥ 
[बि निदेस दूत बहु धाओल । कपिकु'जरहि ताहि थल लाओल ॥३॥ 
अंगद लखल दसानन फेहन । प्रानबंत कज्ञल गिरि जेहन ॥४॥ 
बिटप सिर शग समाना । रोमाबली लता जनि नाना ॥५॥ 
नासिका नयन ओ काने । शिरि कंदरा खोह अनुमाने ॥६॥ 
[ गेला मन छल नहि संका । तनय बालि केर अति बल बंका ॥७॥ 
ठल सभासद कपि के देखी । रावन उर भेल क्रोध बिसेखी ॥८॥ 


_ बंदर । हम रघुवीर दूत दसकंघर ॥१॥ 
त मीते । अयलहुँ करय तोहर तै हीते ॥२॥ 
ती । सिव बिरंचि पुजलह बहु भाँती ॥३॥ 

। जितलह लोकपाल सब राजा ॥४॥ 
अनसह सीता जगदंबा ॥५॥ 
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सादर जनकसुता कय अग्र । चलह येना भय त्यागि समग्र ॥८॥ 

दोहा--प्रनतपाल रघुवंसमनि, राहि त्राहि प्रभु मोहि। 
थु र 

प्रभु सुनइत आरत बचन, करथुन्ह निभय तोहि ॥२०॥ 

रे कपिसुत तो बाज सम्हारी । मूढ न हमरा चिन्हहि सुरारी ॥ १॥ 

| बाउ अपन पितु नाम जनाबह । कोन नाते” मोहि मित्र बनाबह ॥ २॥ 

| हम अंगद छी बालिक बेटा । छलथुन्ह भेटल कि कहियो सेटा ॥ ३॥ 

| सकुचायल अंगद बच सुनिते । बालि छलय कपि छी हम जनिते ॥ ४॥ 

तो ही अंगद बालिक बालक । मेले बंस अनल कुल घालक ॥ ४॥ 

गरभ न खसल ब्यर्थं तो भेले । निज मुख तपसिक दूत कहेले ॥ ६॥ 

कहँ अछि बालि कुसल कह आबे । अंगद बिहुँसति देल जबाबे॥ ७॥ 

दिन दस बितइत बालिक पासे । जाय कुसल एह मिलि खासे ॥ ८॥ 

रामबिरोध कुसल हो जेहने । से सब तोरहुँ सुनौथुन्ह तेहने ॥ &॥ 

| सुन सठ भेद होइछ मन तकरा । श्रीरघुवीर हृदय नहि जकरा ॥१०॥ 


दोहा--हम कुल घालक सत्य तो, कुल पालक दससीस । 


ख्रान्हर बहिर न यहन कह, नयन कान तव बीस ॥२१॥ 
सिव विरंचि मुनिगन ओ देवे । चाहथि जनिक चरन केर सेवे ॥१॥ 
तनिक दूत छी हम कुलघाती । येहनो मति तव बिदर न छाती ॥॥. . 
कपिबानी सुनि अप्रिय भारी । कहल दसानन नयन गुड़ारी ॥॥ 
दुष्ट सहेछी तव कटु बानी । कारन नीति धरम हम जानी ॥४॥ 
कह कपि धरमसील तो भारी । सुनल चोरि कयले परनारी ॥५॥ 
नीति न देखे चर रखवारी । इबि न मरहि धरम ब्रतधारी ॥६॥ 
कान नाक बिनु बहिनि निहारी | छमले तो पुनि धरम बिचारी ॥७॥ 
धरमसीलता तोर जग जागें । तव दरसन धनि धनि मम भांगे ॥८॥ 


दोहा- जुनि जलपहि जड़ जंतु कपि, सठविलोक मम बाहु! 
लोकपाल बल बिपुल ससि, ग्रसन हेतु सब राहा॥ 
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पुनि नभ सर मम कर निकर, कमल उपर कय वास । 
सोभित भेला मराल इव, संभु सहित केलास ॥२२॥ 


तोर कटक बिच सुन रे अंगद । 
तब प्रभु नारि बिकल बलहीने । 
तो सुकंड तटतरुक समाने । 
जामबंत मंत्री अति बूढ़े । 
सिल्प करम जानय नल नीले । 
ऐल प्रथम लंका जे जारल । 
कहह बचन सत निसिचरनाहे । 
लघु कपि देस रावनपुर डाही । 
जकरा सुभट सराहह रावन । 


भिडत के हमरा सौ * जोधा बद ॥ 
अनुज तकर दुख दुखी मलीने ॥ 
अनुज हमर अछि भीरु महाने ॥ 
आब हेत की समरारुढ़े ॥ 
अछि कपि एक महा बलसीले॥ 
बालितनय सुनि बचन उचारल ॥ 
साँचे कीस कयल पुर दाहे॥ 
के पतियायत सुनि कय ताही ॥ 
से सुग्रीब केर लघु धावन ॥ 


१॥ 
२॥ 
३॥ 
४॥ 
५॥ 
६॥ 
७॥ 
दा! 


&।। 


बीर न हो जे चलय बहते | सुधि हित तहि पठौल कय दूते ॥१०॥ 


दोहा- कपि साचे डाहल नगर, बिनु प्रभु अनुमति पायं । 
घरि न गेल सुग्रीब लग, तहि भय रहल नुकाय ॥ 
सत्य कहह दसकंठ सब, सुनि न हमर मन करडू । 
क्यो मम कटक न येहन जहि, छजत तोरा सँग जुड़ ॥ 
प्रीति बिरोध समान सो, करी नीति ई थीक। 


जौ मृगपति ब गची बधय, तक्रा कह के नीक ॥ 
जद्यपि लघुता राम के, तोहर बधे बड़ दोष। 
तदपि कठिन दसकंठ बड़, छत्री जातिक रोष ॥ 
बक्क उक्ति धनु बच सरे, रिपु उर बेधल कीस । 
उत्तर संडसी लय बुक, काहय भट दससीस ॥ 
हसि बाजल दसमुख तखन, कपि कर बड़ गुन एक । 

` जे प्रतिपालय तकर हित, करय उपाय अनेक ॥२३॥ 
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प धन्य कीस जे निज प्रश काजे । जह तहँ नाचय परिहरि लाजे ॥ १॥ 

रिझबय लोक नाचि कुदि फानी । पतिहित करय धरम निन बानी ॥ २॥ 

अंगद स्वामिभक्क तब जाती । प्रश्न गुन किय न कहहि येहि भाँती ॥ ३॥ 
| हम गुन गाहक परम सुजाने । तव कडु रटन धरी नहि काने ॥ ४॥ 
| कह कपि सत्य कहल हनुमाने । तव गुन गाहकताक बखाने ॥ ५॥ 
| बन नसि सुत बधि देल पुर जारी । तदपि न तहि बुझलह अपकारी ॥ ६॥ 
सेह बिचारि प्रकृति तब सुंदर | हम कयलहुँ ढिठाइ दसकंधर ॥ ७॥ 
जे कपि कहल देखल से आजे | तोरा रोप माँख नहि लाजे॥ ८॥ 
ने E मति खयले ` पितु कीसे | ई कहि हँसल ठठा दससीसे ॥ 8॥ 
पितहि खाय खयतहुँ पुनि तोही । येखनहि  बूझि पड़ल किछ मोही ।।१०॥ 
बालि बिमल जसभाजन जानी । बधी न तोहि अधम अभिमानी ॥११॥ 
कह रावन रावन जग कतवा । हम निज श्रबन सुनल सुन जतबा ॥१२॥ 
एक गेल बलि नितय पताले । बान्हि धयल सिसुगन हयसाले ॥१३॥ 
खेलइत बालक मारय जा कय । छोड़ा देल बलि तखन दया कय ॥१४॥ 
आओर एक सहसथ्चुज देखी | दौड़ि धयल बुकि जंतु बिसेखी ॥१५॥ 
कोतुक हेतु भबन लय आओल । मुनि पुलस्ति तहि जाय छोड़ाओल ॥१६॥ 


दोहा-एक कहति संकोच अति, पड़ल बालि कर काँख । 
| यहि मे रावन कोन तो, सत्य बाज तजि माँख ॥२४॥ 


सुनु सठ से रावन बलसीले | हर गिरि जान जकर भुज लीले ॥१॥ 
जनि सरता बुझल गोरीसे । जनिका पुजल चढ़ा निज सीसे ॥२॥ 
सिर सरोज निज करे उतारी । पुनलहुँ अमित बेर त्रिपुरारी हे ३॥ 
भुज बिक्रम जानय दिगपाले । सठ येखनहुँ जकरा उर साले ॥४॥ 
उरक कठिनता दिग्गज जानल । जखन जखन हम रगड़ा ठानल ॥५॥ 
जकर कराल दंत मम छाती । धसल न टूटल मूरक भाँती ॥६॥ 
जकरा चलितहि डोलय धरनी । चढ़ति मत्त गन जनि लघु तरनी ॥७॥ 
से रावन जग विदित प्रतापी । सुनले. तो. न अलीक प्रलापी ॥८॥ 
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दोहा--तहि रावन के लघु कहहिं, मनुजक करहि बखान । 
रे कपि बर्बर खर्ब खल, आब बुभल तव ज्ञान ॥२५॥ 


सुनि अंगद सकोप कह बानी । बाज सम्हारि अधम अभिमानी ॥१॥ 
सहसबाहु भुज गहल अपारे । दहन अनल सम जनिक कुठारे ॥२॥ 
जनिक परसु सागर खर धारे । अगनित भूप इबल बहु वारे ॥३॥ 
तनिक गरब जहि लखिते भागल । नर की से दससौस भ्रभागल ॥४॥ 
रे उदंड सठ की नर रामे । सुरसरि सरि की धनुधर कामे ॥५॥ 
सुरतरु तरु कि सुरभि पसु जानह । अन्न कि दान अमिय रस मानह ॥६॥ 
वैनतेय खग अहि सहसानन । चितामनि की उपल दसानन ॥७॥ 
सुनु मतिमंद लोक बेकुठे | लाभ कि रघुपति भगति अकुठे ॥८॥ 


दोहा-सेन सहित तव मान मथि, बन उजारि पुर जारि । 
सठ से की हनुमान कपि, गला ज तव सुत मारि ॥२६॥ 


रावन त्यागि चतुरपन आजे | किय न भजहि  कृपालु रघुराजे ॥१॥ 
जौ खल होयबे रामक द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ॥२॥ 
0०९ ~ ~ च 
मूढ अनेर बजा जनु गाले। यहन राम बरक बुझ हाले ॥३॥ 
' कपिगन आशु तोहर सब माथे । खसत भूमि पर प्रभु सर साथे ॥४॥ 
से तव सिर कंदुक सम पाबी । भालु कीस सब खेलत आबी ॥५॥ 
जखनहि समर कुपित रघुनायक । छूटत अति कराल बहु सायक ॥६॥ 
चलत न तखन तोहर ई गाले। ई बिचारे भज रामकृपाले ॥७॥ 
सुनति बचन रावन अति जरले । जरति महानल जनि घृत परले ॥८॥ 


दोहा कुंभकरन सम बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारि। 


सुनले नहि बिक्रम हमर, जितल चराचर भारि ॥२७॥ 
बना सहायक सठ दल बानर । येते प्रश्चुता बान्हल सागर ॥१॥ 
 नॉधय खग अनेक बारीसे | सर नहो से सब सुन कीसे ॥२॥ 


सम भुज सागर बल जल पूरे | जहाँ डबल बहु सुर नर सूरे ॥३॥ 
 ्ीस पयोधि अगाध अपारे । बीर येहन के पोत जे 


जे पारे ॥४॥ 
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हम भरबी दिगपति सौ नीरे । सुनबहि भूपति जस तो की रे ॥५॥ 


- जो” अछि समर सुभट तव नाथे । पुनि पुनि कहृहि ˆ जकर गुन गाथे ॥६॥ 
ी 5 हर यौ w [oS 
` दूत पठाबक तौ * कोन काजे । रिषुसौ प्रीति करेत न लाजे ॥७॥ 


हरगिरिमथन बाहु मम पुष्टे | देख छाँट पुनि प्रभु जस दुष्टे ॥८॥ 
दोहा--सूर कोन रावनक सम, निज कर काटि ज सीस । 
हरखि कयल कत बेरि हुत, साळी छथि गौरीस ॥२८॥ 


जरइत देखलहुँ जखन कपाले । विधि केर लिखल अंक निज भाले ॥ १॥ 
पढ्लहुँ निज बध नर कर जखने । फूसि विधिक लिपि हसलहुँ तखने ॥ २॥ 
से मन बूकि त्रास नहि मोरे । लिखल बिर॑चि जरठ मतिं भोरे॥ ३॥ 
आन बीर बल सुनबहि* मोही । पुनि पुनि सठ पति लाज न तोही ॥ ४॥ 
अंगद कहल सलज के आने | रावन जग मे तोहर समाने॥ ५॥ 
सलज सहज सोमार तो“ पौले । निज मुख निज शुन कतहु न गौले ॥ ६॥ 
सिर ओ सेल कथा चित रखले* । तै तो बीस बेर से भखले ॥ ७॥ 
। 
सुन मतिमंद उतर दे आबे | सिर कटने की सूर कहाबे ॥ &॥ 
इंद्रजालि को कहय न बीरे । काटय निज कर सकल सरीरे ॥१०॥ 


दोहा--जरय फतिंगा मोह बस, खरगन भार बहेँछ । 
बूझि देख मतिमंद तो, से न सूर कहबेळ ॥२६॥ 


बतछीलनि जनु कर खल आवे । मम बच सुन तजि अहमिति भाबे ॥१॥ 
दसमुख मोहि नहि दूत बनौलनि । ई बिचारि रघुवीर पठौलनि ॥२॥ 
पुनि पुनि कहलनि येहन कृपाले । सिंह न लह जस मार सुगाल ।३॥ 
मन मन बुकि शुनि प्रथु केर बचने । सठ सहल तव कड बच रचने ॥४॥ 
नहि तौ कय मुखभंजन तोरे । लय नतु सीतहि हृ बरजोरे ॥५॥ 
जनलहुँ तव बल अधम सुरारी । छुन मे हरि अर 0 नारी ॥६॥ 
तो” निसिचरपति गरब बहते | हम रघुपते सेवक केर दते ॥७॥ 
जौ” न राम अपमानहि डरितहुँ । तोहि देखति ई कोतुक कारित ॥5॥ 
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दोहा तोहि पटकि संहारि दल, सठ कय लंकहि भंग । 
जनकखुता लय चलि दितहुँ, तव जुबतीगन संग ॥३०(क) 
ई कयनहुं नहि महत जथारज । मुइल बधे नहि किछु पुरुषारथ ॥१॥ 
कोल कामबस कृपिन बिमूढ़े । अति दरिद्र अजसी अति बूढ़े ॥२॥ 
सदा रोग बरस संतत क्रोधी । विष्णु बिमुख श्रुति संत बिरोधी ॥३॥ 
तन पोषक निंदक अघ खानी । जिबितहि सव सम चौदह प्रानी ॥४॥ 
बधी येइन बुझि खल नहि तोही । आब न रिस उपजाबहि* मोही ॥५॥ 
सुनि सकोप कह निसिचरनाथे । दाँत दाबि अधर मलि हाथे ॥६॥ 


आब अधम कपि मरय चहेछे | छोट बदन बड़ बात कहेछे” ॥७॥ 
कडु जलपहि जड़ कपि बल जकरा । बल प्रताप बुधि तेज न तकरा ।८॥ 


दोहा-अगुन अमान बिचारि तहि, देल पिता बनबास । 
से दुख ओ जुबती बिरह, पुनि निस दिन मम त्रास ॥ 
जकर बलक गौरब रखहिँ, एहन मनुज कतेक । 
खाय निसाचर दिबस निसि, मूढ बूक तजि टेक ॥३०(ख) 


जखन कयल ओ रामक निंदा । भेला क्रोधित अमित कपिंदा ॥ १॥ 
हरि हह निदा सुनय जे काने । होइछ पाप गोघात समाने॥ २॥ 

` कटकटाय कपि कुजर भारी । तमकि भुजा हुहु महि देल मारी ॥ ३॥ 
बरनी हिलल सभासद खसले । चलल भागि भय मारुत ग्रसले ॥ ४॥ 
'खसइत सम्हरि उठल दसकंधर । भूतल पड़ल मुकुट अति सुंदर ॥ ५॥ 
किछु लय सिर पर टेकल । किछु के अंगद प्रभु लग फेकल ॥ ६॥ 
` मुकुट देखि कपि भागल । उलका पात दिनहि  होग्र लागल ॥ ७॥ 
। चलाओल । ङुलिस चारि आबय अति घाश्रोल ॥ ८॥ 
नहि आन्‌ । राहु केतु पबि लूक न जान्‌ ॥ &॥ 
। बालिसुत हाथक ॥१०॥ 

गहल यति धयल प्रभु पास । 
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अतय दसानन कुपित भय, सब सौ' कहल रिसाय । 


बानर के मारह पकड़ि, अंगद देल मुसुकाय ॥३१॥ 


येहि बिधि तुरित सुभट .सब धाबह । खाह भालु कपि जहाँ तह पाबह ॥१॥ 
मरकट हीन जाय महि करिहह । तपसि बंधु दुहु जिबितहि धरिहह ॥२॥ 
पुनि सकोप बजला जुबराजे । गाल बजबइत तोहि न लाजे ॥३॥ 
| मर गर काटि निलज ङुलघाती । बल बिलोकि किय फटो न छाती ॥४॥ 
रे तियचोर कुमारगगामी । खल मलरासि मंदमति कामी ॥४॥ 
सन्निपात जलपहि दुरबादे । भेले. काल बस खल मनुजादे ॥६॥ 
आगू तो एकर फलः पयबे । बानर भालुक थापड़ खयबे ॥७॥ 
राम थिका नर बजइत बानी । खसय न तीर जीभ अभिमानी ॥८॥ 
रसना खसतौ सक नहि येहि मे । सिर सब संगे समरक महि मे ॥६॥ 


सोरठा--रे नर की दसकंध, बालि बधल जे एक सर । 
बीसो लोचन अंध, धिक तव जनम कुजाति जड़ ॥ 
तोहर लिधुरक प्यास, अछि तिरषित सब राम सर । 
तजी तोहि तहि त्रास, कटु जल्पक निसिचर अधम ॥३२॥ 


| हम छी तव रद तोड़य लायक । अनुमति मोहि न देलनि रघुनायक ॥ १॥ 
| रिस हो येहन दसो मुख तोड़ी । लंका गहि समुद्र मे बोड़ी॥ २॥ 
| शुन्लरि फल समान तब लंका । बसहि मध्य तो जंतु असंका ॥ ३॥ 
| हम कपि फल खेतहुँ छन मे से । राम उदार न देलनि. निदेसे ॥ ४॥ 
बिहुँसल रावन सुनइत जुगुती । मूढ़ ] कतय सिखले फुसि उकुती ॥ ५॥ 
बालि न कहियो गलगर भेलो । तपसिक संग लबरपन एलो ॥ ६॥ 
बिसभुज हम लबरा तँ छीहे। जो. न उपाड़ी तब दस नीहे॥ ७॥ 
बुझि रामक प्रताप कपि कोपल । सभा माँझ पन कय पद रोपल ॥ ८॥ 
जौ“ मम चरन सके सठ टारी । घुरथि राम सीता हम हारी ॥ &॥ 
. सुनह सुभटगन कह दससीसे । पद गहि धरनि पछारह कीसे ॥१०॥ 
* इंद्रजीत सँग बड़ बलबाना । हरषि उठल जहे तहँ भट नाना ॥११॥ 


— >> 
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टय कय बल जुगुति लगा कय । पद न टरय बेसय बरुआ कय ॥१२॥ 
पुनि पुनि फपटय सुरआराती | ट्रय न कोस चरन येहि भाँती ॥१३॥ 
पुरुष कुजोगी जनि उरगारी । मोह बिटप नहि सकय उपारी ॥१४॥ 


दोहा-कोटि कोटि घननाद सम, सुभट उठल हरषाय। 
भापटय टरय न कपि चरन. पुनि बेसय बिधुआय ॥ 
भूमि न छोड़य कपि चरन, देखइत रिपु मद भाग । 
कोटि बिघ्न सो संत मन, जना नीति नहि त्याग ॥३३॥ 


कपि बल देखि सकल हिय हारल । अपनहि उठल कपिक ललकारल ॥ १॥ 
गहति चरन कह बालिकुमारे | मम पद गहने तवन उबारे॥ २॥ 
गहहि न राम चरन सठ जा कय । सुनति घुरल मन अति सङुचा कय ॥ ३॥ 
भेल तेजहत. ओ श्रीहीने । मध्य दिबस ससि जेना मलीने || ४॥ 
सिंहासन बेसल बिधुआ कय । मानू संपति सकल गमा कय ॥ ५॥ 
जगदातमा प्रानपति रामे । तनिक बिसुख कहुँ लह बिश्रामे॥ ६॥ 
उमा राम केर भूकुटि बिलासे | बनय बिस्व” पुनि पाबय नासे॥ ७॥ 
करथि तूनहि पबि पवि तून छन मे । तति दूतक प्रन टर कि भुबन मे ॥ ८ 
पुनि बहु बिधि कपि नीति बखानज । काल निकट तै से नहि मानस ॥ &॥ 
प्रशुजस सुना रिपुक कय गंजन । ई कहि चलला बालिक नंदन ॥१०॥ 
रनहि खेला तोहि हतब न जाबत । अपन बड़ाइ करब की ताबत ॥११॥ 
` प्रथमहिं तनि सुत देल कपि मारी । से सुनि रावन भेल दुखारी ॥१२॥ 
जातुधान अंगद प्रन देखी । भय ब्याङुस सब भेल बिसेखी ॥१२॥ 
` दोहा--धरधि रिपुक बल हरषि कपि, बालितनय बल पु ज । 
__ पुलकल तन बह नयन जल, गहल रामपद कंज ॥ 
. दसमुख संध्या जानि कय, भबन गेल बिलखेत। - 
रावन के मंदोदरी, कहलनि पुनि बुभबेत ॥३४॥ 


कुमति ई बुझि सन त्यागू । छजत न रन तोहि रघुपति आणू ॥१॥ 
लुज लघु रेखा बान्इल । पौरुष येह सेहो नहि लॉबल ॥२॥ 
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प्रिय कि जितब तनि सौ " संग्रामे । जनिक दूत केर एहन कामे ॥ २॥ 
कौतुक सिंधु नॉघि तव लंका । आयल कपि केहरी असंका ॥ ४॥ 
रखबारहि हति बिपिन उजारल । अहँक अहेत अच्छ जे मारल ॥ ५ ॥ 
कयलक छार जरा पुर सर्बे । कतय रहल प्रिय तव बल गर्ने ॥ ६॥ 
सपा आब पति गाल न मारू । हमर कहल किछु हृदय बिचारू ॥ ७॥ 
पाति रघुपति के नुपति न मानू । अग जग नाथ अतुल बल जानू ॥ ८॥ 
बान प्रताप बुझन मारीचे | कयल न तकर कहल बुझि नीचे ॥ 8॥| 
जनक सभा छल अमित भुपाले | रही अहँ बल अतुल बिसाले ॥१०॥ 
भ॑जि धनुष लेल जानकि ब्याही | तखन न किय रन नितलहुँ ताही ॥११॥ 
कछ बल सुरपति सुत अबधारल । जहि कनाह कय जिबितहि' छाड़ल ॥१२॥ 
सपनखा गति लेलहुँ देखी । तदपि न हिय भेल लाज बिसेखी ॥१३॥ 
दोहा--बघि बिराध खरदूषनहि, लीले हतल कबंध। 
एक सरे बालिहि बधल, जनितहि छी दसकंध ॥३५॥ 
जे जलनाथहिँ बन्हलनि खेले । उतरलाह प्रच सदल सुबेले ॥१॥ 
कारुनीक दिनकरङुल केतू । दूत पठौलनि तव हित हेतू ॥२॥ 
मथल सभा बिच तव बल केना । करि बरूथ मे मृगपति जेना ॥३॥ 
अनुचर जनि अंगद हनु बीरे | अ्रमित पराक्रम अति रनधीरे ॥४॥ 
तनि पिय पुनि पुनि मनुज कहेछी । युधा मान मद मोह बहेछी ॥५॥ 
कंत कयल हा राम बिरोधे । काल बिबस मन उपज न बोधे ॥६॥ 
काल दंड गहि बध नहि करइछ । बुद्धि बिचार धरम बल हरइछ ॥७॥ 
आबय काल निकट मे जाही | अहिक जकाँ मतिभ्रम हो ताही ।८॥ 
दोहा--हतल पुत्र दुइ दहल पुर, आबहु स्वामि पुराउ । 
कृपासिंधु रघुनाथ भजि, नाथ बिमल जस पाउ ॥३६॥ 
नारि बचन सुनि बान समाने । सभा गेल उठि होइत बिहाने ॥ १॥ 
बेसल नाय सिंहासन फूली । अति अभिमान त्रास सब भूली ॥ २॥ 
येतय राम अंगदहिँ बजौलनि । पद पंकज सिर आबि नमौलनि ॥ ३॥ 
सादर लग बेसाय बिचारी । बजला बिहँसि कृपालु खरारी ॥ ४॥ 


४६ 
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बालितनय कौतुक अति मोही । तात सस्य कहु पूछी तोही ॥ ५॥ 
रावन जातुधानःकुस टीका । जनिक अतुल भुज बल जग लीका ॥ ६॥ 
तकर मुकुट अहँ चारि चलोलहुँ । तात सुनाउ कोन बिधि पौलहुँ ॥ ७॥ 
सुछु सरवज्ञ प्रनत सुखकारी । मुकुट न थिक ई नप शुन चारी ॥ ८॥ 
साम दाम ओ दंड बिभेदे । नुप उर बसय नाथ कह वेदे ॥ ६ 
नीति धरम केर चारू चरने। ई शुनि प्रु आयल तब सरने ॥१०॥ 


दोहा--धरम हीन प्रभुपद बिमुख, काल बिबस दससीस । 
तकरा तजि कय ऐल गुन, सुन्‌ कोसलाधीस ॥ 
परम चतुरता श्रबन सुनि, बिहुँसथि रामउंदार । 
समाचार पुनि सब कहल, गढ़ कर बालिकुमार ॥३७॥ 


जखन खबरि सत्रुक प्रु पौलनि | राम सचिबगन निकट बजौलनि ॥ १॥ 
लंका बंकिम चारि दुआरे । घेरी कोन बिधि करू बिचारे ॥ २॥ 
तखन कपीस रिछेस बिभीषन । सुमिरि हृदय दिनकरकुलभूषन ॥ ३॥ 
कय बिचार सब मंत्र दृढ़ोौलनि । चारि अनी कपि कटक बनौलनि ॥ ४॥ 
जथाजोग सेनापति केलनि । तखन बजा सब जूथप लेलनि ॥ ५॥ 
प्रभु प्रताप कहि सबहि बुझाओल । सुनि कपि सिंहनाद कय धाग्रोल ॥ ६॥ 
हरषि राम पद माथ नमाबय । गहि शिरिसिखर बीर सब धाबय ॥ ७॥ 
गरजय तरजय भालु कपीसे । जय रघुबीर कोसलाधीसे ॥ ८॥ 
जनितहुँ परम दुग अति लंका । प्रशन प्रताप कपि चलल असंका ॥ 8॥ 
घटाटोप चहुँदिसि लेल घेरी । : ६: निसान बजाबय भेरी ॥१०॥ 


दोहा--राम जयति लछुमन जयति, जय सुग्रीब कपीस। - 
सिहनाद गरजेंछ कपि, महाबली रिक कीस ॥३८॥ 
लंका भेल कोलाइल भारी । सुनल दसानन अति अहँकारी ॥ १॥ 


द्य देख करय कपि ढिठपन केना । बिहुँसि बजाओल .निसिचर सेना ॥ २॥ 
ह भरित कपि दल आयल । अछि निसिचर दल हमर अुखायल ॥ ३॥ 


स हमर 
कि केलक । घर बैसल अहार विधि देलक ॥ ४॥ 
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भट सक 

सु सकल चारू दिसि जाहे । धय धय भालु कोस सब खाहे ॥ ५॥ 
उमा यहन रावन अभिमाने । सतय रिटही जेना उताने ॥ ६॥ 
चलल 1नसाचर अनुमति माँगी । गहि कर देलबाँस बरसाँगी ॥ ७॥ 
तोमर मुग्दर परसु म्चे । इल कृपान परिष गिरि खंडे ॥ ८॥ 
जनि अरुनोपल निकर निहारी । दोड्य सठ खग मॉसअहारी ॥ &॥ 
लोल भंग दुख ताहि न दे । तहिना दोड्य दनुज अबूझे ॥१०॥ 


दोहा--नानायुध सर चाप धय, जातुधान बलबीर । 
कोट कंगूरा गेल चढि, कोटि कोटि रनधीर ॥३६॥ 


कोट कंगूरा सोभय केहन । मेरु श्रृंग धन बेसल जेहन ॥ १॥ 
हो रनभेरी डंका घोसे । सुनि धुनि जाग भटक मन रोसे ॥२॥ 
बाजय तुरही भेरि डु अपारे । सुनि कादर उर फाट दरारे ॥३॥ 
दखल जाय कपिगन केर ठट्ट । अति बिसाल तनु भालु सुभड' ॥४॥ 
दौड़य गनय न धट घाटे । परवत फोडि बनाबय बाटे ॥४ ॥ 
कटकटाय कोटिक भट गरजय । दाते ठोर काटि अति तरय ॥ ६॥ 
उत रावन इत राम दोहाई । जयति जयति जय मचल लड़ाई ॥७॥ 
निसिचर सिखर समूह खसाबय । कुदि गहि कपि उनटाय चलाबय ॥८॥ 


उंद--लय कुधर खंड प्रचंड मरकट भालु गढ़हि बजारथी । 
भपट्य चरन धय पटकि भगइत देखि पुनि ललकारथी ॥ 
अति तरल तरुन प्रताप तड़पय तमकि गढ चढि चढि गले । 
कपि भालु चढि मंदिर जहाँ तहँ राम जस गबइत भेले ॥ 
दोहा--एक एक निसिचरहिं गहि, पुनि कपि चलय पड़ाय । 
नीचा भट अपने उपर, खसय धरनि पर जाय ॥४०॥ 


राम प्रताप प्रबल कपि जूथे । मरदय निसिचर सुभट बस्थे ॥ १॥ 
चढ्ल दुगं पाने जह तहे बानर | जय रघुवीर प्रताप दिवाकर ॥ २॥ ह 
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चलल पड़ाये समूह निसाचर । प्रबल पवन सौ जेना बादर ॥ ३॥ 
हाहाकार भेल पुर भारी । कानय बालक आतुर नारी ॥ ४॥ 
सब मिलि दैछ रावनहिँ गारी । राज करति लेल मृत्यु हँकारी ॥ ५॥ 
कान पड़ल निज भट बिचलायल । फेरि सुभट लंकेस रिसायल॥ ६॥ 
जहि रन बिशुख फिरल अबधारब । कठिन कृपान ताहि हम मारब ॥ ७॥ 
सरबस खाय भोगि सुख ढेरे । भेल प्रान प्रिय युद्धक बेरे॥ ८ 
उग्र बचन सुनि सकल उरैले । चलल क्रोध कय सुभट लजैले॥ 8॥ 
सनसुख मरन बीर केर सोभा । तखन तजल सब प्रानक लोभा ॥१०॥ 


दोहा बहु आयुध धय सुभट सब, भिड़ पुनि पुनि ललकारि । 
कयल बिकल कपि भालु के, परिघ त्रिसूलहि मारि ॥४१॥ 


भागय लागल कपि भय मानी । जद्यपि जीतत आशु भवानी ॥१॥ 
क्यो कह कहेँ अंगद हनुमंते । कहें नल नील दुबिद बलबंते ॥२॥ 
निज दल बिकल सुनल हनुमाने । पच्छिम द्वार छला भगवाने ॥३॥ 
मेघनाद तह करय लड़ाई | टुटय न द्वार परम कठिनाई ॥४॥ 
पवनतनय मन भेल अति क्रोधा । उठला गरजि काल सम जोधा ॥५॥ 
कूदि जंक गइ उपर चढला । गहि गिरि मेघनाद दिसि बढ्ला ॥६॥ 
तोइल रथ सारथि के मारल । घननादक हिय लात प्रहारल ॥७॥ 
दोसर खत बिकल तहि जानल । रथ मे राखि तुरित गृह आनल ॥८॥। 


दोह्रा अंगद सुनलनि पवनसुत, यकसर गढ़ पर गेल । 


समरक बंका बालिसुत, कुदि चदला कपि खेल ॥४२॥ 


जुद्ध बिरुद्ध क्रुद्ध दुहु बंदर । राम प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥१॥ 
चढला रावन अट्ट हुए कय । कोसलपतिक दोहाइ दुहू कय ॥२॥ 
। कलस सहित घर ढाहि खसाओल । देखि निसाचरपति भय पाओल ॥३॥ 
तियगन कहि कहि पीटय छाती । आब ऐल दुहु कपि उतपाती ॥४॥ 

लीला कय ताहि डेराबथि । रामचंद्र केर सुजस सुनाबथि ॥५॥ 
कर सौ कंचन खंभे । कहल करी उतपात रंभे ॥६॥ 


~ 


५ BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
लंकाकाण्ड ३८६ 


रि दल पैसि मारि किलकारी । लगला मरदय भुन बल भारी ॥७॥ 
ककरो थापड़ लाते ककरो । भनह न राम लेह फल तकरो ॥८॥ 


दोह-मरदि एक सो एक के, तोडि चलाबथि मुंड। 
रावन आगू खसय से, जना फुट्य दधि कुंड ॥४३॥ 


महा महा मुखिया जे पाबथि । पद गहि प्रभु लग घुमा चलाबथि ॥१॥ 
कहथि बिभीषन तनिकर नामे । देथि राम हुनिके निज धामे ॥२॥ 
खल मनुनाद द्विजामिष भोगी । पाय गति जे जाचथि जोगी ॥३॥ 
उमा राम ,मृहु चित करुनाकर । बैर भाब सुमिरय मोहि निसिचर ॥४॥ 
देथि परम गति से जिय जानी । कहु कृपालु के येहन भवानी ॥५॥ 
एहन प्रभु न भजय भ्रम त्यागी | नर मतिमंद से परम श्रभागी ॥६॥ 
अंगद हनुमत दुरुग प्रबेसे । कयलनि येहन कहल -अवधेसे ॥७॥ 
सोभ लंक मे दुह कपि केना । मथय सिंधु दुइ मंदर जेना ॥८॥ 


दोहा--भुज बल दलि मलि सत्रु दल, लखि कय दिबसक अंत । 
कुदला दूनू बिगत श्रम, ऐला जहाँ भगबंत॥४४॥ 


प्रु पद कमल नमाओल माथे । देखि सुभट हरषित रघुनाथे ॥ १॥ 


दुहु के कृपया राम निहारल । गत श्रम भेला परम सुख धारल ॥ २॥ 
घुरल जानि अंगद हनुमाना । फिरल भालु मरकट भट नाना ॥ ३॥ 
जातुधान प्रदोष बल पाओल । कय दोहाइ दससीसक धाश्रोल ॥ ४॥ 
निसिचर अनी देखि कपि फीरल । जहाँ तहँ कटकटाय भट भीड़ल ॥ ५॥ 
दुह दल प्रबल दैत ललकारी । लड़य सुभट नहि मानय हारी ॥ ६॥ 
महाबीर निसिचर सब कारी । नाना बरन बलीछुख भारी ॥ ७॥ 
सबल जुगल दल सम बल नोधे | कौतुक करय लड़य कय क्रोधे ॥ ८॥ 
प्राबिट सरद पयोद बहते । लड़्य मानु प्रेस मारते ॥ &॥ 
अनिप अ्रकंपन ओ अतिकाया । विचलति रैन कयल से माया ॥१०॥ 
पल मे भेल अतीब अन्हारे । हो बरषा रुधिरोपल छारे ॥११॥ 
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दोहा- देखि निबिड़तम दसहु दिसि कपिदल हाहाकार । 


w ५ २७) २७) 

एक एक के दखय नहि, जह तह करय पुकार ॥४५॥ 
जनलनि मरम सकल रघुनाथे । बजा लेलनि अंगद हनु साथे ॥१॥ 
समाचार सब कहि समुझाओल । सुनति कोपि कपि कु'जर धाओल ॥२॥ 
पुनि कृपालु हँसि चाप चढौलनि । पाबक सायक सपदि चलौलनि ॥३॥ 
तम न रहल कहूँ भेल प्रकासे । ज्ञान उदय जलु संसय नासे ॥४॥ 
भाल बलीशुख पाबि प्रकासे । दोड़ल हरपि बिगत श्रम त्रासे ॥५॥ 
हनु अंगद रण गरजय लागल । सुनइत हाँक निसाचर भागल ॥६॥ 
धय भगइत भट पटकय धरनी । करय भालु कपि अद्भुत करनी ॥७॥ 
गहि पद फेकय सागर ओही । धय धय खाय उरग कख गोही ॥८॥ 


दोहा--किछु घायल मरि गेल किछु, किछु गढ़ चढ्ल पड़ाय । 
गरजय बानर भालु सब, रिपुदल बल बिचलाय ॥४६॥ 


रू कपि अनि बुझि निसि भेले । कोसलपतिक निकट सब गेले ॥१॥ 
` कृपा कय हेरल जखने । भेल बिगत श्रम कपिगन तखने ॥२॥ 
सचिबहिः ओतय बजोलक । सुल सुभट जत नाम गनौलक ॥३॥ 
कटक कीस संहारल । कहू बेगि की जाय बिचारल ॥४॥ 
अति बू निसाचर । रावन मातु पिता मंत्रीबर ॥ ५॥ 
बचन नीति अति पाबन । सुन्‌ तात किछ हमर सिखाबन ॥६॥ 

सीता हरि आनल । असशुन होइछ न जाय बखानल ॥७॥ 
बेद पुरान जनिक जस गाओल । राम बिसुख कयो नहि सुख पाओल ॥८॥ 


--- । 
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परिहरि वेर दियनु वैदेही । भज्‌ कृपानिधि परम सिनेही ॥ १॥ 
तकर बचन बानक सम लागल । मुह कय कारी भाग अभागल ॥ २॥ 
बूदू जानि नहि मारी तोही । आव न मूह देखा तो” मोही॥ ३॥ 
से निज मन कयलक अनुमाने | बधय चाह येहि कृपानिधाने ॥ ४॥ 
से उठि गेल कहति दुरबादे | तखन सकोप कहल घननादे ॥ ५॥ 
काल्हि लखब मम कोतुक भोरे । करब बहुत बाजू की थोरे॥ ६॥ 
पौल भरोस खनि सुत बानी । प्रीति समेत अंक लेल आनी || ७॥ 
गुनिधुनि करितहि भेल पराते । धयल द्वार कपि चारू काते॥ ८॥ 
कपि दुर्घट गढ़ घेरल सरोषे । नगरहि, मचल कोलाहल घोषे॥ &॥ 
बिबिधायुध लय निसिचर धाओल । गढ़ सौ पर्बत सिखर ढहाओल ॥१०॥ 


छंद--ढाह्य महीधर सिखर कोटि अनेक बिधि गोला चलय। 
घहराय जे पबिपात सम गरजेछ जनि बादरि प्रलय ॥ 
मरकट बिकट भट जुटि कटय तन भेल जर जर नहि घुरय । 
गहि गिरि चलाबय ताहि गढ़ पर जहे तहा निसिचर मरय ॥ 


दोहा--मेघनाद सुनि कय यहन, गढ़ पुनि लेकल जाय । 
उतरल से झट दुरुग सो, डंका चलल बजाय ॥४८॥ 


कहँ कोसलाधीस दुहु आते । धन्वी सकल लोक बिख्याते ॥१॥ 
कहँ नल नील दुबिद सुग्रीमे । अंगद हनुमंत बल सीमे ॥२॥ 
कहाँ बिभीषन आआताद्रोही । सबके” आइ बधब हठि ओही ॥३॥ 
ई कहि बान कठिन संधानल । कय अति क्रोध श्रवन घरि तानल ।।४॥ 
छाडय लागल से सर केना । धाब सपच्छ नागगन जेना ॥५॥ 
जह तहँ खसल कपिक दल रन में । सनमुख भय न सकल तहि छन में ॥६॥ 
जहँ तहँ भागि चलल कपि रिच्छे । सबके बिसरि गेल रन इच्छे ॥७॥ 
से कपि भालु न रन मे पाओल । जाहि न गुइल समान बनाओल ॥८॥ 


दोदा- दस दस सर मारल सबहिं, खसल भूमि कपि बीर । 
गरजल फेहरि नाद कय, मेघनाद बल धीर ॥४६ | 
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देखि पवनसुत कटक बेहाले । क्रोधे दौड़लाह जनि काले ॥१॥ 
महासैल येक तुरत उपाड्ल । मेघनाद पर कोपि बजारल ॥२॥ 
अबइत देखि गेल नभ भागी । रथ सारथी तुरग सब त्यागी ॥३॥ 
पुनि पुनि ललकारथि इलुमाने । निकट न आब मरम से जाने ॥४॥ 
रघुपति निकट गेल घननादे । नाना भाँति कहल दुरबादे ॥५॥ 
अख स्र हथियार प्रहारल । खेलहि मे प्रश्न॒ काटि निबारल ॥६॥ 
देखि प्रताप रिसायल मूढ़े । करय लाग माया अति गूढ़े ॥७॥ 
खेल करय क्यो गरुड्क साथे । तहि डेरबय गहि पो हाथे ॥८॥ 


दोहा--जनिक प्रबल मायाक बस, सिव बिरंचि बड़ छोट । 
देखबे अछि तनिका दनुज, निज माया अति खोट ॥५४०॥ 


नभ चढि बरषय बिपुल अँगारे । महिसो प्रगटित हो जलधारे ॥१॥ 
नाना भाँति पिसाच पिसाची । मारु काड धुनि वाजय नाची ॥२॥ 
बिसठा पीजु लिधुर कच हारे | खनहि उपल बरषय खन छारे ॥३॥ 
तिभिर पसारल कय रज वृष्टी | अपनो कर आबय नहि दृष्टी ॥४॥ 
माया लखि कपिगन अङुलायल । सभक मत्यु यहि बिधि चलिआयल ॥५॥ 
कौतुक देखि राम गुसुफेला । कपिगन डेरागेल बुझि र गेला ।।६॥ 
एक सरे काटल सब माया । हरथि जेना रावि तिमिर निकाया ॥७॥ 
कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोकल । भेल प्रबल रन रहय न रोकल ॥८॥ 


दोहा-आज़ा लय कय राम सौं, अंगदादि कपि साथ । 
चलला लछुमन क्रुद्ध भय, बान सरासन हाथ ॥५१॥ 


अरुन नयन उर बाहु बिसाले । हिम गिरि सम तनु किछु फिछु लाले ॥१॥ 
येतय दसानन सुभट पठाओल । नाना अख सस्र गहि धाग्रोल ॥२॥ 
| भूघर नख बिटपायुध धारी । दौड़ल कपि जय राम पुकारी ॥३॥ 
| सब क्यो मिडल लगा कय जोरे । दुह दिसि जय इच्छा नहि थोरे ॥४॥ 

 इहनय लात सुक्क रद काय्य । कपि जयसील मारि पुनि डॉटय ॥५॥ 
रु धरु धरु धरु मारू | सीस तोडि. गहि भुजा उपारू ।६॥ 
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येहन सबद्‌ ब्याप्त नो खंडे । दोड्य जहाँ तहँ रु'ड प्रचंडे ॥७॥ 
देखथि कौतुक नभ सुरबदे । छन मे बिसमय छनहि अनंदे ॥८॥ 
दोहा--लिधुर खाधि भरि भरि जमल, उपर उड्इछ धूरि । 
जनि अंगारक देर पर, छागल छाउर भूरि ॥५२॥ 
घायल बीर बिराजय केहन । कुसुमित फिंसुक तरु हो जेहन ॥१॥ 
लछुमन मेघनाद दुइ जोधे । भिड़थि परस्पर कय अति क्रोधे ॥२॥ 
एक एक के सकथि नजीती । निसिचर छल बल करय अनीती ॥३॥ 
भेला क्रोधित तखन अ्रनंते। भंजल रथ सारथी तुरंते ॥४॥ 
नाना बिधि प्रहार कर सेपे । राच्छस भेल प्रान अबसेषे ॥५॥ 
रावनसुत कर मन अनुमाने | संकट निकट हरत मम प्राने ॥६॥ 
बीरघातिनी साँगी दागल । तेज पुज लछुमन उर लागल ॥७॥ 
सक्तिक लगितहि मुरुछा भेले । तखन छोड़ि भय लग चलि गेले ॥८॥ 
दोहा--मेघनाद सम कोटि सय, थाकल बीर उठाय। 
सेष जगत आधार कहूँ, उठता चलल लजाय ॥५३॥ 
गिरिजा जनिक क्रोध अगड़ाही । चौदहो भुबन छेनहि सक डाही ॥१॥ 
सकइछ समर जीति के तनिका । सेबथि सुर नर अग जग जानका ॥२॥ 
ई कोतूहल जानथि सेहे । राम कृपा लब पाबथि जेहे ॥३॥ 
साँझ जानि दुहु सेना घूरल । समटय अपन अपन दल जूड़ल ॥४॥ 
ब्यापक ब्रह्म अजित भुबनेस्वर । लछुमन कतय पुछल करुनाकर ॥२॥ 
ता धरि लय अयला हनुमाने । देखि अनुज प्रश्न दुखी महाने ॥६॥ 
बैद्य सुखेना लंका रहइछ । आनथु क्यो झट रिछपति कहइछ ॥७॥ 
धय लघुरूप गेला हनुमंते | आनल भबन समेत तुरंते ॥८॥ 


दोहा--राम चरन अरबिद सिर, आबि सुखेन नमाय । 
कहल नाम गिरि ग्रोषधिक, लाउ पवनसुत जाय ॥५४॥ 


राम चरन सरसिज उर राखी । चलला पवनतनय - बलं भाखी ॥१॥ 
गतय मरम कहलक एक धाबन । पहुँचल कालनेमि घर रावन ॥२॥ 
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दसमुख कहल मरम से खूनल । पुनि पुनि कालनेमि सिर धूनल ॥३॥ 
तव अछत जे पुर देल डाही । रोकि सकत के बाटहि, ताही ॥४॥ 
भजि रघुपतिके करु हित अपना । छाड, नाथ जत मृपा कलपना ॥५॥ 
नीलकं तनु सुंदर स्यामे । हृदय राखु लोचन अभिरामे ॥६॥ 
अहंकार ममता मद त्यागू । महामोह निसि निन सौ, जागू ॥७॥ 
काल ब्यालहुक भच्छक जे टा । जितल कि सपनहुँ जायत से टा ॥८॥ 


दोहा--सुनि दसकंठ रिसेल अति, से मन कयल बिचार । 
राम दूत कर मरब भल, ई खल रत मल भार ॥५५॥ 


| कहि चलि मग माया कॅलक । सर मंदिर बर बाग बनेलक ॥१॥ 
मारुतसुत देखल सुभ आश्रम । मुनि सौ पुछि जल पिबी जाय श्रम ॥२॥ 
राच्छस कपट बेष तहेँ सोहय। चाहय मायापति चर मोहय ॥३॥ 
जाय पवनसुत नाओल माथे । लागल कहय राम गुन गाथे ॥४॥ 
होइछ महारन रावन रामे । जितता राम न संसय नामे ॥५॥ 
रहि कय येतहि बंधु हम देखी । ज्ञान दृष्टि बल मोहि बिसेखी ॥६॥ 
मॅंगलनि जल से देलक कमंडल । कपि कह नहि अधेब थोड़बे जल ॥७॥ 
आवह कट कय सर असनाने । दिच्छा देबहु पेबह ज्ञाने ॥८॥ 


दोहा-प्रबिसति सर कपि पद गहल, गोहिनि आकुलि भेलि । 
तहि मारल धय दिव्य तन, चढि बिमान नभ गेलि ॥५६॥ 


कपि तब दरस भेलहुँ निष्पापे । मेटल तात मुनिबरक सरापे ॥१॥ 

गुनि नहि थिक ई निसिचर घोरे । मानू सत्य बचन कपि मोरे ॥२॥ 
कहि चलि गेल अपसरा जखने । निसिचर लग गेला कपि तखने ॥३॥ 
कह कपि झुनि गुरु दछिना लीय । पाळू हमरा दिच्छा दीय ॥४॥ 
सिर लंगूर सपेटि पछारल । मरइत बेरि अपन तन धारल ॥४॥ 
गम राम कहि छोडल प्राने । सुनि चललाह हरपि हनुमाने ॥६॥ 
पर ओषधि चिन्हल न भेलनि । सहसा कपि उपाडि गिरि लेलनि ॥७॥ 
सि नभ धाबा धाबी । अवधपुरी पर कपि गेल आग्री ॥८॥ 


| 
| 
| 
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दोहा--देखल भरत बिसाल अति, निसिचर मन अनुमानि । 
बिनु फल सायक मारलनि, चाप श्रबन धरि तानि ॥५७॥ 


पड़ल झुरुछि महि लगइत सायक । सुमिरति रामराम रघुनायक ॥१॥ 
सुनि प्रिय बचन भरत अकुलयला । कपि समीप झट दोड़ल अयला ॥२॥ 
कपिहिँ विकल लखि हृदय लगौलनि । जागथि नहि बहु भाँति जगौलनि ॥३॥ 
मुख मलीन मन भेल दुख भारी । कहथि बचन भरि लोचन वारी ॥४॥ 
जे बिधि राम बिमुख मोहि केलनि । से पुनि ई दारुन दुख देलनि ॥५॥ 
जो हमरा मन बच ओ काया । प्रीति राम पद कमल अमाया ॥६॥ 
तो” कपि होउ बिगत श्रम सले । जौ मोहि पर रघुपति श्रनुकूले ॥७॥ 
उठि बैसला शुनि बचन कपीसे । कहि जय जयति कोसलाधीसे ॥८॥ 
सोरठा--कृपि के हृदय लगोल, पुलकित तन लोचन सजल । 
प्रीति न उर अटि पोल, सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥५८॥ 
सुखनिधि प्रशुक कुसल कहु ताता | सहित अनुज ओ जानकिमाता ॥१॥ 
कथासार कहलनि नुमाने | दुखी भेला पछताथि निदाने ॥२॥ 
हा जग जनम कियक हम लेलहुँ । प्रु केर एको काज न एलहुँ ॥३॥ 
जानि कुअबसर मन धय धीरे । पुनि कपिसो कहूलनि बलबीरे ॥४॥ 
तात होयत तब जाइत देरे । होइत प्रात भयजेत अन्हेरे ॥५॥ 
चढू, मम सायक सैल समेते । पठबी तोहि जहाँ क्ृपानिकेते ॥६॥ 
सुनि कपि मन उपजल अभिमाने । लय मम भार चलत कहु बाने ॥७॥ 
पुनि रामक प्रभाव उर आनी । कहलनि प्रनमि जोरि जुग पानी ॥८॥ 
दोहा--तव प्रताप उर राखि प्रभु, जायब नाथ तुरत । 
कहि लय आयसु बंदि पद, चलला भट हनुमंत ॥ 
भरत बाहुबल सील गुन, प्रभु पद प्रीति अपार । 
जाथि सराहति मनहि मन, पुनि पुनि पवनकुमार ॥५६॥ 


गतय राम लछुमनहि निहारी । बनला बचन मनुज अनुसारी ॥ १॥ 
कपि नहि ऐला भेल अधराती । अनुज उठाय लगाओलं छाती ॥ २॥ 
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कौखन दुख लखि सकी न मोरे । बंधु सोभाब सदा मृदु तोरे॥ ३॥ 
तजलहुँ हमरा हित पितु माता । सहलहुँ बन हिम रोद बसाता ॥ ४॥ 
से अनुराग आब कहँ भ्राता । उठी न सुनि किय ब्याकुल बाता ॥ ५॥ 
बंधु बिछोह बनहि जौ जनितहुँ । तो” ओ पिता बचन नहि मनितहुँ ॥ ६॥ 
सुत बित नारि भबन परिवारे । होअ्रय जाय जग बारंबारे ॥ ७॥ 
ई बिचारि जिय जागू ताता । जगत न मिलय सहोदर भ्राता ॥ ८॥ 
जथा पंख बिनु खग अति दीने । मनि बिनु फनि करिवर कर हीने ॥ 8॥ 
तेहने जिबन बंधु बिलु तोही । जो जड़ देव जियाबय मोही ॥१०॥ 
अबध देखायब कोन मुह जा कय । नारि हेतु प्रिय बंधु गमा कय ॥११॥ 
बरु जग अजस उठबितहुँ भारी । छति नहि पेघ गमोनहुँ नारी ॥१२॥ 
तात सोक तब भ्रजसहु घोरे । आब सहब बनि निठुर कठोरे ॥१३॥ 
निज जननी फेर एक कुमारे । तात तनिक अहँ प्रानश्रधारे॥१४॥ 
सौ “पल मोहि अहक धय पानी । सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥१५॥ 
उतर देब की तनिका जा कय । उठि न कही किय मोहि बुझा कय ॥१६॥ 
बहु विधि सोचथि सोच बिमोचन । स्रबय सलिल  राजिबदल लोचन ।।१७॥ 
उमा अखंड एक छथि रघुपतिः । भगत कृपालु देखाबथि नर गति ॥१८॥ 


 सोरठ--प्रभु प्रताप सुनि कान, बिकल भेल बानर निकर । 
आबि गला हनुमान, जना करुन मे बीर रस ॥६०॥ 


हरषि राम मिलला इनुमाने । अति कृतज्ञ प्रभु परम सुनाने॥ १॥ 
कयलनि बेद उपाय तुरंते। उठि बैसला लछुमन हरपंते ॥ २॥ 
प्रश्र मिलला लगाय हिय भ्राता । हरपल सकल भालु कपि ब्राता ॥ ३॥ 
बेदहि कपि पहुँचोलनि तहिना । अनने छला जतय सौ” जहिना।। ४॥ 
समाचार ई दसशुख सुनले । अति बिषाद पुनि पुनि सिर धुनले ॥ ५॥ 
ब्याकल कु भकरन लग गेले । बिबिध प्रयास जगा तहि देले ॥ ६॥ 
जागल दनुज पडल लखि केहन । बेसल काल देह धय जेहन || ७॥ 


° 


'भकरन पुछ्लक कहु भ्राता । सुह ससस तव थिक की बाता | ८॥ 
[नो सब कथा बखानल । जाह प्रकार सीता हरि आनल || &॥ 
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तात कौस सब दनुजहि मारल । महा महा जोधा संहारल ॥१०॥ 
दुरणुख सुर रिपु मनुजअहारी । भट अतिकाय अकंपन भारी ॥११॥ 
अपर महोदर आदिक बीरे | पड़ल समर महि सब रनधीरे ॥१२॥. 


दोहा--दसकंधर बच सुनि कहल, कुंभकरन बिलपेत । 
जगदंबा हरि आनि पुनि, छह कल्यान चहेत ॥६१॥ 
निसिचरपति नहि तो भल कलह । आब कियक मोहि जगबय ऐलह ।१॥ 
येखनहुँ तात त्यागि अभिमाने । रामहि भजह हेतहु कल्याने ॥२॥ 
रघुनायक को नर दससीसे । दूत जनिक हनुमान सरीसे ॥३॥ 
अहह बंधु तो” अनुचित केलह । प्रथमहि, मोहि नहि आबि सुनेलह ॥४॥ 
प्रभु कैलह बिरोध तहि देबक । सिव विरंचि सुर जनिकर सेबक ॥५॥ 
नारद देल ज्ञान जे मोही । समय रहल नहि कहितहुँ तोही ॥६॥ 
मिलह भाइ भरि अंक लगा कय । लोचन सफल करी हम जा कय ॥७॥ 
स्याम गात सरसीरुह लोचन । देखी जाय तापत्रय मोचन ॥८।। 


दोहा-सुमिरति रामक रूप गुन, मगन भेल छन एक । 
रावन देलक कोटि घट, मद ओ महिष अनेक ॥६२॥ 


महिष खाय कय मदिरा पाने गजल बज्ाघात समाने ॥१॥ 
कु'भकरन दुरमद रन रंगे । चलल दुरुग तजि सेन न संगे ॥२॥ 
देखति बिभीषन आगू आ कय । पद पडला निज नाम सुना कय ॥३॥ 
से अनुजहिं' उठाय उर लेले । रघुपति भगति जानि मुद भेले ॥४॥ 
रावन हमरा मारल लाता । कहति बिचार परम हित ताता ॥५॥ 
तहि गलानि रघुपति लग एलहुँ । दीन देखति प्रशु केर प्रिय भेलहुँ ।६। 
सुनु सुत भेला काल बस रावन । से कि मानता परम सिखावन ॥७॥ 
धन्य धन्य अहँ धन्य बिभीषन । तात भेलहुँ निसिचरकुल भूषन ।८॥ 
बंधु बंस अहँ केल उजागर । भनल राम सोभा सुखसागर ॥&॥ 


दोहा--बचन करम मन कपट तजि, भजू राम रनधीर । 
जाउ न निज पर सुझय माहि, भेलहुँ काल बस बीर ॥६३॥ 
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घुरि सुनि बंधुक बचन बिभीषन । ऐला जहाँ त्रैलोकबिभूषन ॥ १॥ 
नाथ भूधराफार सरीरे । कु'भकरन आबि रनधीरे ॥ २॥ 
येतबा जखन सुनल कपि काने । किल किलाय दौड़ल बलबाने ॥ ३॥ 
लेअय उठाय बिटप ओ भूधर । फेकय कटकटाय तहि उपर ॥ ४॥ 
उठा भालु कपि तरु ओ पर्बत । एक एक बेरि हनय कोटि कत ॥ ५॥ 
मुड़ल न मन तन टरल न टारल । गज जेना अ्रकबन फल मारल ॥ ६॥ 
सुका हनलनि पवनक पूते । धरनि पड़ल सिर धुनल बहते ॥ ७॥ 
पुनि उठि से मारल हनुमंते । घुर्मित खसला भूमि तुरंते ॥ ८॥ 
पुनि नल नीलहि अबनि पछारल । जहाँ तहेँ पटकि पटकि भट डारल ॥ ६॥ 
चलल बलीमुख सैन पड़ा कय । अति डर नहि सनसुख भयःताकय ॥१०॥ 


दोहा-मुरछित अंगद आदि के, कय समेत सुग्रीम। 
काँख दाबि कपिराज के, चलल अमित बलसीम ॥६४॥ 


उमा करथि रघुपति नर रंगे । जेना गरुड़ खेलय हि संगे || १॥ 
कालहि खाय जनिक भ्र, भंगे । ताहि कि सोभ येहन रनरंगे ॥ २॥ 
जग पावन कीरति बिस्तरता । गाबि गाबि भब निधि नर तरता ॥ ३॥ 
मुरा गेल पवनसुत जगला । तखन सुकंठहि ताकय लगला ॥ ४।। 
सुग्रीबहुँ केरे मुरछा गेले । ससरि गेला से मृत बुझि लेले ॥ ४॥ 
' काटि दसन सौ नाक ओ काने । गेल नभ गरजि तखन भेल भाने ॥ ६॥ 
| गहि पद महि कपिपतिहि पछारल । भट पुनि उठि से तकरा मारल ॥ ७॥ 
ऐला प्रु लग कपि बलबाने । कहति जयति जय कृपानिधाने ॥ ८॥ 
नाक काट कटलक जिय जानी । क्रद्ध घुरल मन करति गलानी ।। ६॥ 
` सहज भीम पुनि बिजु सरति नासा । देखत कपिदल उपजल त्रासा ॥१०॥ 


 दोह--जय जय जय रघुवंसमनि, दौड़ करति हुरदंग । 


तहि पर भिरि तरु पुज लय, फेकल कपि येक संग ॥६५॥ 


'भकरन रन रंगल गिरुद्धे । सनशुख चलल काल जनि क्र द्वे ॥१॥ 
कोटि कोटि कपि धय धय खाइछ । जनि रिडी शिरि गुहा समाइछ ॥२॥ 
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कोटि कोटि गहि मरदल तन मे । महि मलि कोटि कयल रज छन मे ॥३॥ 
नाक कान ओ मूहक बाटे । निकसि पडाय भालु कपि ठाटे ॥४॥ 
रन मदमत्त निसाचर दरपल । बिस्व ग्रसत जनि विधि येहि अरपल ।।५।। 
सुड्ल सुभट सब फिरल न फेरस । सुभय न नयन सुनय नहि टेरल ।।६।। 
कु भकरन कपि सैन भगाओल । सुनि रजनीचर सेना धाओल ॥७॥ 
देखलनि राम कटक अकुलायल । रिपु अनीक नाना बिधि आयल 


दोहा--सुनु सुग्रीब बिभीषन, अनुज सम्हारू सेन । 
हम देखब खल बल दलहिं, बजला राजिबनेन ॥६६॥ 


कर सारंग साजि कटि भाथा । दलय सत्रु चलला रघुनाथा ॥१॥ 
| प्रथम कयल प्रथु धनु टंकोरे । रिपु दल बहिर भेल सुनि सोरे ॥२॥ 
| सत्यसंध छोड़लनि सर लच्छे । काल सर्प जनि चलल सपच्छे ॥३॥ 
| जहें तहे चलल बिपुल नाराचे | लगल कटय भट बिकट पिसाचे ॥४॥ 
| कटय चरन उर सिर अुजदंडे । बहुत बीर होईछ सय खंडे ॥५॥ 
घुरुमि घुरुमि घायल महि पड्डछ । उठि उठि सम्हरि सुभट पुनि लड़इछ ॥६॥ 
लगितहि सर गरजय घनधोरे । भागय कत लखि बान कठोरे ॥७॥ 
रुड प्रचंड मु'ड बिचु थाबय । धरु धरु मारु मारु धुनि गाबय ।८॥ 


दोहा--छन मे प्रभु कर सायक, काटल बिकट पिसाच । 


| पुनि रघुबीर निषंग मे, पेसल सब नाराच ॥६७॥ 
कुभकरन मन देखल बिचारी | छन मे गुइल निसाचर धारी ॥१॥ 
भेल क्रुद्ध अति बहुबल बीरे | कयलक सिंहनाद गंभीरे ॥२॥ 
कोपि महीधर लै उपारी । खसबय जहाँ मर्कट भट भारी ।।३॥ 
अबइत देखि सल प्रथु भारी । रज सम ताहि कयल सर मारी ॥४॥ 
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छोड़ल अति कराल बहु सायक ॥५॥ 
तन मे पसि निकसि सर जाइछ । घन मे दामिनि जेना समाइछ ॥६॥ 
कारी तन बह लिधुरक धारा । जनि कज़ल गिरि गेरु पनारा ॥७॥ 
विकल बिलोकि भालु कपि धायल । बिहुँसल जखन निकट कपि आयल ॥८॥ 


।८॥ 
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दोहा--गरजल करइत घोर रब, कोटि कोटि गहि कीस । 
महि पटकय गजराज इव, दय दोहाइ दससीस ॥६८॥ 


भागल भालु बलीमुख जूथे । जेना देखि बूक मेष बरूथे॥ १॥ 
चलल पड़ा कपि भालु भवानी । बिकल पुकारति आरत बानी ॥ २॥ 
ई निसिचर दकाल सम जूमी । ब्यापप चाहय कपिकुल भूमी ॥ २॥ 
कृपा वारिधर राम खरारी | पाहि पाहि प्रनतारतिहारी॥ ४॥ 
सकरुन बचन सुनति भगवाने । चलला साजि सरासन बाने॥ ५॥ 
अपन सेन पाछू कय रामे । चलला कुपित महा बलधामे॥ ६॥ 
खीचि धनुष साधल सय तीरे । छुटल बिसिख ढुकि गेल सरीरे॥ ७॥ 
लगइत सर रिस कय झट दौडल । उगमगैल गिरि धरनी होड़ल॥ ८॥ 
लेल एक से सेल उपाटी । रघुकुलतिलक से भुज देल काटी ॥ &॥ 
बाम बाहु सौ“ गिरि लय धाओल । प्रश सेहो शुज काटि खसाश्रोल ॥१०॥ 
अज बिहीन खल सोभय केहन । पच्छहीन मंदर गिरि जेहन ॥११॥ 
उग्र बिलोकन प्रु दिसि देखल । त्रिथुबन ग्रसय चाह जनि से खल ॥१२॥ 


दोहा--बहुत घोर चिकार क्य, दोड़ल अति मुह बाय । 


| त्रसित सिद्ध सुर देल नभ, हाहाकार मचाय ॥६६॥ 


। सभय सुरहि करुनानिधि जानल । श्रवन प्रजंत सरासन तानल ॥१॥ 
| बिसिख निकर दनुजक मुख कसले । तदपि महाबल भूमि न खसले ॥२॥ 
| | बान भरल सुख सनमुख धायल । काल त्रोन सजीब जनि आयल ।।३।। 
पुनि प्र कोपि तीत्र सर लेलनि । धड सौ भिन्न तकर सिर केलनि ।।४॥ 
दसमुख आशु मु ड खसि पडले । बिकल भेल फनि जनु मनि हरले ॥५॥ 
धरनि धसय धड धाब प्रचंडे । झट प्रभु काटि कयल दुइ खंडे ॥६॥ 
गिरि सम खसल गगन सौ आबी । भूपर रिछ कपि निसिचर दाबी ॥ ७॥ 
तकर तेज प्र बदन समायल । देखितहि' सुर मुनि सब चकुआयल || ८॥ 


सुर दुःदुभी बजाबथि हरषथि । असतुति करथि सुमन बहु बरषथि ॥ &॥ 
कय बिनती सुर सकल सिधारल । तेखन नारद तहाँ पधारल ॥१०॥ 
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गगनोपरि हरिगुनगन गाओल । रुचिर बीर रस प्रु मनभाग्रोल ॥११॥ 
खलहि हतिय द्र त कहि मुनि गेला । राम समर महि सोभइत भेला ॥१२॥ 


खँद- संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसलधनी । 

श्रमबिदु मुख राजीबलोचन, अरुन तन सोनित कनी ॥ 
| भुज जुगल फेरति सर धनुष कपि भालुगन लस दिसि चहू । 
|. कह दास तुलसी कहि न सक छबि शेष जनिका मुख बहू ॥ 


दोहा--निसिचर अधम मलायतन, तकरहु देलनि स्वधाम । 
गिरिजा से नर मंदमति, जे न भजय श्रीराम ॥७०॥ 


घुस दुहू दल दिन अबसाने । सुभटहि, रन श्रम भेल महाने ॥ १॥ 
रामक कृपे बढ़ल कपि दलबल । तून लहि नेना आगि अति धधकल ॥ २॥ 
छीजय निसिचर दल दिन राती । निन मुख कहल सुकृत नहि भाती ॥ ३॥ 
पारि भोकारि दसानन कानय । बंधु सीस पुनि पुनि उर आनय ॥ ४॥ 
कानय नारि हृदय हति पानी । तकर तेज बल बिपुल बखानी ॥ ५॥ 
मेघनाद तेहि अबसर आयल । कहि बहु कथा पितुहि समुकायल ॥ ६॥ 
काल्हि देखब मम पौरुष ताता | करु की बहुत बड़ाइक बाता ॥ ७॥ 
इदेव सौ बल रथ पौलहुँ । से अहँके' नहि तात देखलहुँ ॥ ८।। 
येहि बिधि ,बकइत भेल बिहाना । चारू द्वार धयल कपि नाना ॥ 8॥ 
।  येम्हर भालु कपि जम सम बीरे । ओम्हर दनुन दल अति रनधीरे ॥१०॥ 
सड़य सुभट निन निज जय हेतू । कहल न जाय समर खगकेतू ॥११॥ 


दोहा-मेघनाद मायामय, रथ चढि गेल अकास। 
गरजि उठल अटहास कय, कपि कटकहि भल त्रास ॥७१॥ 


सक्ति सल तरुआरि .कृपाना । अस्र सत्र ङुलिसायुध नाना ॥ १॥ 
फेय परसु परिघ पाखाने । लागल बृष्टि करय बहु बाने ॥ २॥ 
दस दिस रहल बान नभ छायल । मघा मेघ जनि कडी लगायल ॥ ३॥ -* 
धरु धरु मारु पड्य सुनि बानी । के मारय क्यो सकय न जानी ॥ ४॥ 
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गहि गिरि तरु नभ मे कपि धाबय । नहि लखि ताहि दुखित घुरि आबय ॥ ४५॥ 
ओऔघट घाट बाट गिरि कंदर । माया बल कयलक सरपंजर ॥ ६॥ 
व्याकुल भेल जाय कहें बंदर । सुरपति जहस पड़ल जनि मंद्र ॥ ७॥ 
मारुतसुत अंगद नल नीले । कयलक बिकल सकल बल सीले ॥ ८॥ 
पुनि लछुमन सुग्रीब बिभीषन । बान मारि कयलक जर जर तन ॥ &॥ 
पुनि लडाइ रघुपति सो ठानल । इँसय साप बनि बनि सर हानल ॥१०॥ 
ब्याल पास बस भेला खरारी । स्वबस अनंत एक अबिकारी ॥११॥ 
नट इव कपट चरित कर नाना । सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥१२॥ 
रन सोभा हित निजहि' बन्हौलनि । नागपास सौ सुर भय पौलनि ॥१३॥ 


दोहा- गिरिजा जनिकर नाम जपि, मुनि काटथि भब पास । 
से की बंधन तर पड्थि, व्यापक बिस्वनिबास ॥७२॥ 


रामक सगुन चरित्र भवानी । हो नहि तरकि बुद्धि बल बानी ॥१॥ 

येहन जानि जे तज्ञ बिरागी । रामहि भजथि तरक सब त्यागी ॥२॥ 
ओ। व्याकुल कटक कयल घननादे । प्रगटल पुनि कहत दुर्षादे ॥३॥ 
 जामत्रंत फहलनि ठहरह खल । सुनइत ताहि क्रोध अति धधकल ॥४॥ 
बूंद जानि सठ छोड्ल तोही । लगले अधम दबाड्य मोही ॥५॥ 
` डर कहि तरल त्रिसल चलाओल । जामबंत से कर गहि धाओल ॥६॥ 
 हनल टिका घननादक छाती । पडल भूमि घुमित सुरघाती ॥७॥ 
' पुनि रिसाय रहि चरन घुमौलनि । महि. पछाडि बल अपन देखोलनि ॥ ८॥ 
र न मारनहुँ बरक प्रसादे । पुनि लंका फेकल गहि पादे ॥ &॥ 
नारद गरुड पठाओल । राम निकट से कट चलि आओल ॥१०॥ 


खगपति धय खयलनि सकल, माया नाग बरूथ । 
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' मेघनाद मुरुछा सो जागल । पितहि* बिलोकि लाज अति लागल ॥ १॥ 
गिरिबर कंदर झट चलि गेले । करब अजय मख ईब्रत लेले॥ २॥ 
 यगेतय बिभीषन कयल बिचारे । सुन्‌ नाथ बल अतुल उदारे ॥ ३॥ 
मेघनाद मख करय अपावन । खल मायाबी देव सतावन॥ ४॥ 
जौ“ ई यज्ञ सिद्ध भय जायत । तौ ` प्रथु सहज न नीतल जायत ॥ ५॥ 
छुनि रघुपति अतिसय सुख पौलनि । अंगदादि बहु कपिहि ˆ बजीलनि ॥ ६॥ 
भाय जाउ सब लछुमन संगे। जा क्य भट करु यज्ञक भंगे॥ ७॥ 
लछुमन मारू गय रन ओही । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ ८॥ 
| 
। 


OO 


बल बुधि कौसल मारब तेना । बंधु नास हो निसिचर जेना॥ 8 
जामत सुग्रीब बिभीषन । सेन समेत रहब तिन्‌ जन ॥१०॥ 
पुनि रघुबीर देल अलुसासन । कटि निषंग कसि साजि सरासन ॥११॥ 
प्रथु प्रताप उर धय रनधीरे । बजला घन सन गिरा गंभीरे ।।१२॥ 
आइ तोहि बिनु बधने आबी । तो रघुपति सेबक न कहाबी ॥१३॥ 
जौ” सय संकर करथि सहाये । तदपि हतब रघुवीर दोहाये ॥१४॥ 


दोहा-रघुपति चरन नमाय सिर, चलला तुरत अनंत । : 
अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत ॥७४॥ 


जाय लखल कपि तकरा बैसल । सोनित भै सा आहुति दे छल ॥ १॥ | 
कयल कीस सब यज्ञ बिधंसे । जखन उठय नहि करथि प्रसंसे ॥ २॥ 
उठय न तदपि धयल कच जा कय । लाते - हति हति चलल पड़ा कय || ३॥ 
छुटल खल लय कीस पड़ायल । दौड़ल राम अनुज लग आयल ॥ ४॥- 
आयल अतिसय क्रोधक मारे । गरजल पुनि पुनि कय चित्कारे। ४॥ 
कोपि मरुतसुत अंगद धाओल । हति त्रिश्नल उर धरनि खसाश्रोल ॥ ६॥ 
प्रभु पर छोड़ल सल प्रचंडे । सरहति कृत अनंत जुग खंडे ॥ ७॥ 
पुनि उठि हनु. अंगद दुहु गोटे । हनथि कोपि तहि लाग न चोटे॥ | . 
मर न मारनहुँदै फिरि गेल बीरे । तखन खेहारल चिकरि गभीरे ॥ &॥ : 
अबइत देखि क्रुद्ध जनि काले । लछुमन छोडूल be कराले ॥१०॥ 
देखल अबइत पबि सम बाने । तुरत भेल खल अंतरथाने क 
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बिबिध बेष धय कर संग्रामे । खनहि बिलाय खनहि रह ठामे ॥१२॥ 
देखि अजय रिपु डरि गेल कीसे । परम क्रुद्ध भय गेला अहीसे ॥१३॥ 
लछुमन ई अबधारल मन मे । बड़ खेलौल पापी के” रन में ॥१४॥ 
सुमिरि कोसलाधीस प्रतापे । सर संधान कयल कय दापे ॥१९॥ 
छोरल बान माँझ उर लागल । मरइत बेरि कपट सब त्यागल ॥१६॥ : 


दोहा--रामानुज कहँ राम कहँ, तजल यहन कहि प्रान । 
धन्य धन्य जननी तांहर, कह अंगद हनुमान ॥७५॥ 


उठा बिनहि  स्रम पवनकुमारे | धय ऐला तेहि लंका हारे ॥१॥ 
तकर मर सुनि सुर गंधे | चढि बिमान ऐला नभ सर्बे ॥२॥ 
बरपि सुमन दुदुभी बजाबथि । श्रीरघुनाथ बिमल जस गाबथि ॥३॥ 
जय अनंत जय जगदाधारे । सकल सुरक प्रभु कयल उबारे ॥४॥ 
असतुति कय सुर सिध चलि गेला । लछुमन कृपासिंधु लग एला ॥५॥ 


सुत बध सुनल दसानन जखने । मुरुछित भेल खसल महि तखने ॥६॥ 
मंदोदरि रोदन कर भारी । उर ताडय 


[य्‌ बहु भाँति पुकारी ॥७॥ 
सोचय सब ब्याकुल भरि नगरे । नीच दसानन सब कह सगरे ॥८॥ 


दोहा--तखन दसानन बिबिध बिधि, परबोधल सब नारि । 


| थिक नस्वर ई जग सगर, देखह हृदय बिचारि ॥७६॥ 
ताहि ज्ञान उपदेसल रावन | अपने मंद कथा सुभ पावन ॥१॥ 

पर उपदेसे कुसल अनेके । जे आचरथि से नर दुइ एके ॥२॥ 
बीतल रजनी भेल पराते । धयल द्वार रिछ कपि चहु काते ॥३॥ 
सुभट बजा बाजल दसमूखे । डोल जकर मन रन सनमूखे ॥४॥ 
से भागओ येखनहि मम सेने । भल नहि रनथल छोडि पडेने ।।५॥ 
निज भुज बल हम बेर बढ़ाओल । उतर देब जौ“ रिपु चढ़ि आओल ॥६॥ 
. ©ईकहि मर्त वेग रथ साजल । सकल लाइक बाजन बाजल ॥७॥ 
. लल बीर अतुलित बलधारी । जनि कानर केर चलय बिहारी ।।८॥ 
 असयुन अभित दोअय तहि काले । गनय न थुजबल ग्र बिसाले ॥६॥ 
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बंद--अति गरब गनय न सगुन असुन खसय आयुध हाथ सौ । 
भट खसय रथ सो बाजि गज चिकरय भागय साथ सो ॥ 
खर गीध गीदर काक रब कर स्वान भूकय अति घने । 
जनि काल दूत उलुक बाजय बचन परम भयावने ॥ 
दोहा--ताहि कि संपति सगुन सुभ, सपनहु मन बिश्राम । 
भूत द्रोह रत मोह बस, राम बिसुख रत काम ॥७७॥ 
चलल निसाचर कटक अपारे | चतुरंगिनी अनी बहु धारे॥ १॥ 
बिबिध भाँति बाहन रथ जाना । बिपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥ २॥ 
चलल मत्त गज जूथ बहूते । जनि पास घन प्रेरल मरूते ॥ ३॥ 
बरन बरन बिरदेत निकाया । समर खर जानय बहु माया ॥ ४॥ 
अति बिचित्र बाहिनि लस फेना । बीर बसंत सजल जनि सेना ॥ ५॥ 
चलति कटक दिंग सिंधुर कंपित । डगमगाय गिरि सागर झपित ॥ ६॥ 
उडल रेनु रवि बिंब भँपायल । मरुत थकित बसुधा अङुलायल ॥ ७॥ 
पवन निसान घोर रब तरजय । प्रलय काल केर घन जनि गरजय ॥ ८॥ 
बाजय भेरि तुरहि सहनाई । मारू राग सुभट सुखदाई ॥ &॥ 
केहरि नाद बीर चिकारय । निज निज बल पौरुष उच्चारय ॥१०॥ 
कहल दसानन सुनह सुभट्ट । मरदह भालु कीस केर ठट्ट ॥११॥ 
मारब दुहु कुमरहि/ निज बूते । कहि रे गौल बाहिनी बहुते ॥१२॥ 
ई सुधि जखन कीस सब पाओल । रघुबीरक दोहाइ दय धाओल ॥१३॥ 
छंद--धाञ्जोल बिसाल कराल मरकट भालु काल समान जे। 
मानू सपच्छ उड़त भूधर बृद नाना बान से ॥ 
नख दसन सेल महाद्रुमायुध सबल संक न मान ते। 
जय राम रावन मत्त गज सुगराज सुजस बखान ते ॥ 


दोदा-दुहु दिसि जय जय कार कय, निज निज जोड़ी जानि। : 
येम्हर राम हित ओम्ह्र भट, भिड़ रावनहि बखानि ॥७८॥ 
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रावन रथी बिरथ रघुवीरे | देखि बिभीषन भेला भ्रधीरे॥ १॥ 
अधिक प्रीति मन भेल संदेहे | कहल बंदि पद सहित सिनेहे॥ २॥ 
नाथ न रथ नहि तनु पदत्राने । कोन बिधि जितब बीर बलवाने ॥ ३॥ 
सुन्‌ सखा कह कृपानिधाने | जहि सौ जय हो रथ से आने ॥ ४॥ 
सौरज धीरज तहि रथ चाका । सत्य सील हढ़ ध्वजा पताका ॥ ५॥ 
हय परहित बिबेक दम ओ बल । छमा कृपा समता रजु जोतल ॥ ६॥ 
इस भजन सारथी सुनाने । बिरति हाल संतोष कृपाने॥ ७॥ 
दान परशु बुधि सक्कि प्रचंडे । बर बिज्ञान कठिन कोदंडे॥ ८॥ 
अमल अचल मन त्रोन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 8॥ 
द्विज शुरु पूजन कबच अमेदे | बिजय उपाय आन नहि वेदे ॥१०॥ 
सखा धरममय ई पथ जकरा । जितक हेतु रिपु कतहुँ न तकरा ॥११॥ 


दोहा- महा अजय संसार रिपु, जीति सकय से बीर। 

हो जकरा रथ यहन रट्‌, सुन्‌ सखा मतिधीर ॥ 

सुनति बिभीषन प्रभु बचन, हरषि गहल पदकंज । 

उपदेसल यहि लाथ मोहि, राम कृपा सुख पुज ॥ 

अंगद हनुमत यतय सो, ओत रावन ललकार । 
 लड़यदबुज कपि भालु कय, निज निज प्रभु जयकार ॥७६॥ 


_ सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना । देखथि रन नभ चढ़ल विमाना ॥१॥ 

हमहँ रही उमा तनि संगे। देखइत राम चरित रनरंगे ॥२॥ 
दुहु दिसि सुभट समर रस मातल । कपि जयसील राम बल तातल ॥३॥ 
एक एक सो भिडि ललकारय । एकहि” एक मरदि महि पारय ॥४॥ 
मारय काटय घरय पछारय । तोडि मूड मूइहि” सौ” 
उदर बिदारय अजा उपाड्य । गहि पद अबनि पटकि भट 

भटहि महि गाड्य भालू । ऊपर 

लीमुख जुद्ध बिरुद्ध । लसि पड 


मारय ॥४॥ 
पटकि भट छाड्य ॥६॥ 
तोपि देछ बहु बालू ॥७॥ 
* बिपुल काल जनि क्र द्रो ॥८॥ 
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छंद--क्रोधल कृतांत समान कपि तन खव लिधुर सोभय भने । 
मरदथि दनुज के कपि सुभट बलमंत जनि गरजथि घने ॥ 
मारथि चपेटा डाँटि कारथि दाँत लातहि मर्दथी। 
चिकरथि मर्कट भालु छल बल करथि खल दल ग्रदेथी ॥ 
धय गाल फाड़ बिदार उर अँतड़ीक माला गर धरे । 
प्रहलादपति तनु धय बिबिध रन भूमि मे कोतुक करे ॥ 
धर मार काट पछार घोर निनाद सो भर नभ तले। 
जय राम जे तून सौ  कुलिस पुनि कुलिस सो तृन कर भले ॥ 

दोहा--निज दल विचलित देखि धय, बीस भुजे दस चाप । 
चलल दसानन जान चढि, घुर घुर कहि कय दाप ॥८०॥ 


दौडल परम क्रद्ध दसकंधर । सनमुख चलल हुहू कय बंदर ॥१॥ 
गहि कर तरु गिरि उपलक ढेरी । तहि पर फेकय एके बेरी ॥२॥ 
तकर बज्न तन मे गिरि फूटय | खंड खंड भय पटपट ट्रूटय ॥२॥ 
चलल न रहल अ्चल,रथ रोपी । रन दुरमद रावन अति कोपी ॥४॥ 
जहँ तहेँ झपटि दपटि कपि जोधे । मरदय लागल कय अति क्रोधे ॥५॥ 
चलल पड़ाय भालु कपि नाना । त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना ॥६॥ 
पाहि पाहि रघुवीर महाने। ई खल खाइछ काल समाने ॥७॥ 
भागल बानर सब से जानल । दसो चाप सायक संधानल ॥८॥ 


बंद--संधानि धनुसर निकर छोड़ल अहि जना उर लाग यो । 
रह पूरि सर महि नभ बिदिसि दिसि आब कहुँ कपि भाग यो ॥ 
अति भेल कोलाहल भालु कपि दल बिकल बाजय आतुरे । 
रघुत्रीर करुनासिंध आरतबंधु जनरक्षक हरे ॥ 

दोहा--निज दल व्याकुल देखि कटि, कसि निषंग धनु हाथ । 
लछुमन चलला करुद्ध भय, नमा राम पद माथ ॥=१॥ 
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रे खल की मारहि रिछ कीसे । काल तोहर हम लख मम दीसे ॥१॥ 
तकति रही तोरा सुतघाती । आइ जुड़ब मारि तोहि छाती ॥२॥ 
छोड्ल सर कहि येहन प्रचंडे । लछुमन कयल सकल'सय खंडे ॥३॥ 
कोटिक आयुध रावन डारल । तिल तिल कय तहि काटि निबारल ।।४।। 
पुनि लछुमन निज बान प्रहारल । रथ के तोडि सारथिहि मारल ॥५॥ 
सय सय सर मारल दस भाले । गिरिक शग जनि प्रबिसय ब्याले ॥६॥ 
पुनि उर मे मारल सय बाने । पडल धरनि तल मृतक समाने ॥७॥ 
उठल प्रबल पुनि मुरुछा त्यागी । छोड्ल ब्रह्म देलनि जे सांगी ॥८॥ 
दसे ब्रह्म दत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागल जहाँ। 
खसला बिकल उठबेछ दसमुख अतुल बल महिमा महा ॥ 
ब्रह्मांड भुबन बिराज जनि सिर एक जेना रजकनी। 
तनि चाह उठबय मूह रावन जान नहि त्रिभुवन धनी ॥ 
दोहा--दोड़लाह लखि पवनसुत, बजइत बचन कठोर। ._ 
 अबितहि कपि पर कयल से, मुष्टि प्रहार प्रधोर ॥=२॥ 
ठहुन टेकि कपि भूमि न पडला । उठला सम्हरि बहुत रिस भरला ॥१॥ 
सका यंक तकरा कपि मारल । खसल सेल जनि बज्न प्रहारल ।।२॥ 
। मुरुछा गेल बहुरि से जागल । कपि बल बिपुल सराहय लागल ।।३॥ 
1 धिक धिक मम पोरुख धिक मोही । उठले तो जिबितहि” सुरद्रोही ॥४॥ 
ई कहि लछुसन के कपि आनल । देखि दसानन बिसमय ठानल ॥५॥ 
कह रघुवीर बुझू जिय आता । अह कृतांत भक्षक सुरत्राता ॥६॥ 
 सुनति बचन उठलाह कपाले । गेल गगन से सकति कराले ॥७॥ 
क गहि कोदंड बान पुनि धाओल । अति आतुर रिपु आगाँ ग्राग्रोल ॥८॥ 
चंद- आतुर तखन रथ तोडि व्याल कय दंलनि सूतहि” हती । 
सय क दससुखक हिय खसल महि व्याकुल अती ॥ 
01.0 का तय गेल तहि लंका पुरी । 


रघुवीर बंधु अता पुज पुनः प्रभुहि प्रनमल घुरी ॥ 
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दोहा-आतय दसानन जागि कय, गेल करय किछु जन्न। 

राम बिसुख चाहय बिजय, सठ हठ बस अति अन्न ॥८३॥ 
येतय बिभीषन सब सुधि पौलनि । सपदि ज्ञाय रघुपतिहि  सुनोलनि ॥१॥ 
नाथ करय रावन येक जागे । सिद्ध भेने न मरत हतभागे ॥२॥ 
नाथ पठाउ वेशि भट बंदर । ध्वस्त करय आबय दसकंधर ॥ ३॥ 
प्रातहि प्रश्र पठौल भट भारी | हनुमत अंगदादि बलधारी ॥४॥ 
कौतुक कूदि चढ़ल कपि लंका । पैसल रावन भबन संक्रा ॥५॥ 
जाग करति रावन के देखी । कपिगन के” भेल क्रोध ब्रिसेखी ॥६॥ 
ऐलह घर रन पीठ देखौलह । येतय आबि बकध्यान लगौलह ॥७॥ 
ई कहि अंगद लाते” इबल | चितय न सठ मन स्वार्थ डबल ।८॥ 


छंद--चितलक जखन नहि दाँत धय कपि लात हत क्रोधित अती । 
धय केस नारिहि कयल बाहर कानि कह कहूँ छी पती ॥ 
उठि कुपित तखन कृतांत सम गहि पद कपिहि महि डारले । 
यहि बीच बानर मख विधंसल देखि तनि मन हारले ॥ 


दोहा--जज्ञ ध्वंस कय कुसल कपि, आयल रघुपति , पास । 
चलल निसाचर क्रुद्ध भय, त्याग जीवनक आस ॥८४॥ 


चलति भयंकर असगुन पाबय । उडि उडि गीध माथ पर धाबय ॥ १॥ 
किछु न गनल पडि कालक फेरी । हुकुम देलक बजबह रन भेरी ॥ २॥ 
चलल तमीचर अनी श्रपारे । बहु गजरथ पदाति असबारे ॥ ३॥ 
प्रभु सनमुख दोड़ल खल केंना । सलभ समूह अनल दिसि जेना ॥ ४॥ 
येतय कयल असतुति सब अमरा । दारुन दुख ई देलक हमरा ॥ ५॥ 
राम खेलाउ आब नहि एही । अतिसय दुखित होथि बेदेही ॥ ६॥ 
सुनि सुर बच हँसला भगवाने । उठि रघुबीर सम्हारल बाने ॥ ७॥ 
जटाजूट सिर कसल अतूले । सोभय बिच बिच गाँथल फूले ॥ ८॥ 
अरुन नयन बारिंद तन स्यामे । अखिल लोक लोचन अभिरामे ॥ 8॥ 
कटि तट परिकर कसल निषंगे | कर कोदंड कठिन सारंगे॥१०॥ 
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इंद-सारंग कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर काट बसे । 
भुज दंड पीन मनोहरायत उर धरा सुर पद लसै ॥ 
कह दास तुलसी जखन लगला फरय सर धनु प्रभु भने । 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु गिरि डोलल छने ॥ 


दोहा- सोभा लखि कय हरपि सुर, बरषथि सुमन अपार । 
जय जय जय करुनानिधि, छबि बल गुन आगार ॥८५॥ 


तखनहि असुर सेन जुमि गेले । करइत कसमस ठेलम ठेले ॥ १॥ 
देखि चलल सनमुख कपि भट । जेना प्रलय कालक घन घट्ट ॥ २॥ 
बहु कृपान तरुआरि चमक्कय । जनि दस दिसि दामिनी दमकय ॥ ३॥ 
चिकरय गज रथ तुरग कठोरे । गरजय मानु बलाहक घोरे ॥ ४॥ 
नभ पसरल नाँगडि बहु रूपे । इन्द्रधनुष जनि उगल अनूपे ॥ ५॥ 
उड्य धूरि मान्‌ जल धारे । बान बु'द भेल दृष्टि अपारे ॥ ६॥ 
दुहु दिसि पर्बेत करय प्रहारे । बज्पात जनि बारंबारे ॥ ७॥ 
रघुपति कुपि सर कडी लगेलनि । निसिचर दल के घायल केलनि ॥ ८॥ 
लगइत बान बीर चिकरइछ । घुरुमि घुरुमि जहे तह महि पडइछ ॥ 8॥ 
सवय सेल जनि झरना भारी । सोनित सरि कादर भयकारी ॥१०॥ 


उंद-- कादर भयंकर रुधिर सरि बह अति अपावन हुत गती । 
हुहु कूल दल रथ रेत पहिया भॅमर भयदायक अती ॥ 
जलजंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन के गने । 
सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने ॥ 

दोह--बीर खसय जनि तीर तरु, मजा बहु बह फेन । 


काद्र डरइछ देखि तह, सुभट सभक मन चेन ॥८६॥ 
चुभकय भूत भात । प्रमथ महा झोटिंग 
भुजा सय काक चिन्होरी । साय लूकि येक अपर 


कराले ॥ १॥ 
बहोरी ॥ २॥ 
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जह तह कुहरय घायल सेना । तट मे कयल अर्धजल जेना ॥ ४॥ 
खे चय गीध आँत तट जा कय । जनि बनसी खेल चित्त लगा कय ॥ ४॥ 
बहइत भट चढ़ि खग चल केना । झिझरी खेलय सर मे जेना ॥ ६॥ 
जोगिनि भरि भरि खप्पर सँचय । भूत पिसाच बधू नभ नँचय ॥ ७॥ 
भट कपाल करताल बजाबय । चाग्नुडा नाना बिधि गाबय ॥ ८॥ 
कटकटाय गीदर दल काटय । खाय होआय अघेलहुँ डॉटय ॥ &॥ 
कोटिक रुड मुड बिनु डोल्लय । सीस पड़ल महि जय जय बोलय ॥१०॥ 
बंद-बोलय जयति जय सुड रुंड प्रचंड सिर बिनु धाबयो । 
खग अरुमि खप्पर भे लड़य रन सुभट भटहि खसाब यो ॥ 
वानर निसाचर निकर मरदय राम बल दरपित भने। 
संग्राम आगन सुभट सूतय हतल रामक सर घने॥ 
दोहा-रावन हृदय बिचारलक, भेल दनुज संहार । 
हम असगर कपि भालु बहु, माया करी अपार ॥८७॥ 
सुरगन प्रभु के पेरहि देखी । उपजल उर अति छोभ बिसेखी ॥१॥ 
सुरपति निज रथ तुरित पठाओल । हरष सहित मातलि लय आ्रोल ॥२॥ 
तेन पुज रथ दिव्य अनूपे । चढला हरषित कोसल भूपे ॥३॥ 
चंचल तुरग मनोहर चारी । अजर अमर मन सम गतिकारी ॥४॥ 
रथारूK़र रघुनाथहि, देखी । धाओल कपि बल पाबि बिसेखी ॥५॥ 
जखन कपिक सहि भेल न मारी | रावन मायाँ देल पसारी ॥६॥ 
से माया रघुवीरहि. छाड़ल । लछुमन कपिंगन सत श्रबधारल ॥७॥ 
देखल असुर दल मे सब कीसे । सानन बहुत कोसलाधीसे ॥८॥ 


छंद-बहु राम लछुमन देखि मकंट भालु मन अपडर महा। 
जनि चित्र हो लछुमन सहित सब ठाद अकचक जे जहा ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हसि सरचाप सजि कोसलधनी । 
माया हरल हरि निमिष मे हरषल सकल मर्कट अनी ॥ 
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लेश ।चताते पभक दिसि राम पनि, बजला बचन गभीर । 

इह जुड देखू सकल, थाकि गलहू अति बीर ॥८८॥ 
है कहे रथ रघुनाथ चलोलाने । हिज पद पंकज माथ नमौलनि ॥ १॥ 
लखि लंकेस कोथ उर घायल । गरजति तरजति सनमुख आयल ॥ २॥ 
जितलह जे भर रन मे सनह । तहि सम तापस मोहि न गूनह॥ ३॥ 
राशन नाम जान संसारे। लोकप जकरा कारागारे॥ ४॥ 
तो हतलह सर दुषन बिराधे । दीन बालि बधलह जनि व्याधे || ४॥ 
निसिचर निकर सुभट बहु हतलह । कु'भकरन घननादहु बधलह ॥ ६॥ 
नुप सब बेर चुकेबो आई । जौ न पडेबह छोडि लड़ाई ॥ ७॥ 
आइ करब खल काल हवाला । पड़लह कठिन रावनक पाला ॥ ८॥ 
सुनि दुबेचन काल बस जानी । कहल कृपानिधि हँसि कय बानी ।। &॥ 
तव प्रभुत्व सब साँच यथारथ । जलपू जुनि देखाउ पुरुषारथ ॥१०॥ 


बंद--जुनि बात कय नासिय सुजस थम्हि सुन्‌ नीति ज हम कही । 
नर तीन बिधि पाटल पनस आमक सरिस हो भरि मही ॥ 

. यक सुमन प्रद यक फलद पुनि यक सुमन फल दायक दुनू । 
यक कृहय एक न कह करय टा एक कहि करइछ सुन्‌ ॥ 


देह बिहु सल रामक बचन सुनि, हमरा सिखबहिं ज्ञान । 

बर करति डर नहिं भेलो, आब लगौ प्रिय प्रान ॥८६॥ 
कहि दुबचन क्र द्ध दसकंधर । कुलिसक सम लागल छोड्य सर ॥१॥ 
नानाकार सिलीमुख धायल । दिसि ओ बिदिसि गगन महि छायल ॥२॥ 
पावक सर छोड्लनि रघुवीरे | छन मे जरल निसाचर तीरे ॥३॥ 


न्‌ त 5 से प्रेरल । तकरा बान मारि प्रभ फेरस ॥४॥ 
टके उक हस प्रहारल | बिजु प्रयास प्रञ्च काटि निबारल ॥४॥ 
विफल होअय रावन सर केना । खल $ 


सय सर तखन सारथिहि* मारल । पडल मनोरथ . जेना ॥६ 
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बंद--अति क्रुद्ध युद्ध बिरुद्ध रघुपति त्रोन सर कसमस करे । 
कोदंड धुनि ग्रति चंड सुनि मारुत ग्रसित निसिचर डरे ॥ 
मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर जअसे। 
चिकरय दिग्गज दसन गहि महि देखि कोतुक सुर हँसे ॥ 


दोहा-तानल चापहि श्रबन धरि, छोड़ल बिसिख कराल । 
राम वान गन चलल जनि, लह लह करइत ब्याल ॥६०॥ 


चलल सपच्छ बान जनि उरगे । प्रथमहि, हतल सारथी तुरगे ॥ १॥ 
तोड़ल रथ पताक ध्वज कटले । गरजल अति अंतर बल घटले ॥ २॥ 
तुरत लजा चढि दोसर जाना । असन स्र छोडल बिधि नाना ॥ ३॥ 
जुगुति बिफल सब तेकर तेहन । परक द्रोह रत लोकक जेहन ॥ ४॥ 
पुनि रावन दस खल चलौलक । बानि चारि महि मारि खसौलक ॥ ५॥ 
तुरग उठाय कोपि रघुनायक । खी चि सरासन छोडुल सायक ॥ ६॥ 
रावन सिर सरोज बनचारी । चल रघुवीर सिलीमुख थारी ॥ ७॥ 
दस दस सर मारल दस भाले । निसरि बहल बहु लिधुर पनाले ॥ ८॥ 
स्रबति लिधुर धायल बलबाने । प्रश्न पुनि कृत धनु सर संधानं ॥ 8॥ 
तीस तीर रघुवीर चलौलनि । गुजा सहित सिर भूमि खसोलाने ॥१०॥ 
काटति पुनि भय गेल नवीने । राम कयल पुनि गुन सिर हीने ॥११॥ 
प्रभु भुज सिर काटल बहु बेरी । कटितहि भट नूतन भल फेरी ॥१२॥ 
पुनि पुनि प्रश्च काटथि युन सीसे । अति कौतुकी कोसलाधीसे ॥१३॥ 
पसरल नभ मे सिर ओ बाहू । मानू अमित केतु ओ राइ ॥१४॥ 


दोहा--जनि राहु केतु अनेक नभ पथ खबति सोनित धाब यो । 
रघुवीर तीर प्रचंड लागय भूमि खसय न पाब यो ॥ 
सिर निकर येक यंक बान बेधल नभउड़ति सोभय तना । 
कय कोपि निज कर निकर सौं रवि राहु के ग्रथय जना ॥ 
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दोहा जौँ जो प्रभु हर तकर सिर, तो तो होअय अपार । 
बठ्य जेना संबइत बिषय, नित नित नूतन मार ॥६१॥ 


दसमुख निज सिर बाढि निहारी । बिसरल मरन भेल रिस भारी ॥१॥ 
गरजल मूढ महा अभिमानी । दोड़ल दसो सरासन तानी ॥२॥ 
समर भूमि दसकंधर कोपल । बरपि बान रघुपति रथ तोपल ॥३॥ 
दंड एक रथ पडल न पेखी । जनि कुहेस मे सुरुज न देखी ॥४॥ 
हाहाकार जखन सुर केलनि । भट प्रभु कोपि कारमुक लेलनि ॥५॥ 
सर निबारि सत्रुक सिर काटल । से दिसि बिदिसि गगन महि पाटल ॥६॥ 
काटल सिर नभ मारग धाबये । जय जय धुनि कय भय उपजाबये ॥७॥ 
कहें लछुमन सुग्रीब कपीसे। कहें रघुवीर कोसलाधीसे ॥८॥ 


बंद--कह राम कहि सिर निकर दोड़ल देखि भागल कपिगने । 
संथानि धनु रघुवंस मनि हुँसि सरहि सिर बेधल भने ॥ 
सिर मालिका कर कालिका गहि बृ द बृदहि चल तेना । 
कय रुधिर सर मजन समर बट जाथि पूजय सब ज॑ना ॥ 


` दोहा-पुनि दसकंधर क्रुद्ध भय, छोड़ल सक्ति प्रचंड । 
र सनमुख चलल बिभीषनक, मानू कालक दंड ॥६२॥ 


` अबइत देखि सक्ति अति घोरे । प्रनतारति भंजन प्रन मोरे ॥१॥ 
पाइ बिभीषन के झट केलनि । सनगुख राम सक्ति सहि लेलनि ॥२॥ 
लागल सक्षि भेल मुरछित छन । प्रशुकृत खेल बिकल अति सुरगन ॥३॥ 
देखि बिभीषन प्रच श्रम पाओल । -गहि कर गदा क्र द्ध भय धाओल ॥४॥ 
_ कुभाग्य सठ मंद इुबोधी । तो सुर नर गुनि नाग बिरोधी ॥५॥ 
। सिवके सीस चदोलह । एक एक प्रति कोटिक पौलह ॥६॥ 
तै” छह दुष्ट येखन घरि बायस । आब काल तव सिर पर नाचल- ॥७॥ 
हि अन नीचे । ई कहि गदा हनल उर बीचे ॥८॥ 


जा 
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४ंद--उर माँझ घोर कठोर मुगदर चोट सौ खसले तहाँ। 
दस बदन सोनित खबय पुनि दोड़ल सम्हरि रिस कय महा ॥ 
दुहु भिड़ल अति बल मल्ल जुद्ध विरुद्ध येक एकहि हने । 
रघुवीर बल दरपित बिभीषन पासँगो नहि तहि गने ॥ 
दोहा--उमा बिभीषन रावनक, कहियो समुख कि आब । 
भिड़थि येखन से काल सम, श्रीरधुवीर प्रभाव ॥६३॥ 


समित बिभीषन के लखि भारी । धाओल हनूमान गिरिधारी ॥१॥ 
रथ हय सारथि कयल निपाते | तकरा हिय बिच मारल लाते ॥२॥ 
ठाइ रहल अति कंपित गाता । गेला बिभीषन जहाँ जनत्राता ॥३॥ 
रावन कपिहि * हनल परचारी | चलला नभ कपि पुच्छ पसारी ॥४॥ 
गहि नाँगड़ि उडि गेल कपि संगे । प्रबल हनू घुरि ठानल नंगे ॥५॥ 
सड़थि अकास जुगल सम जोधे । एकहि. एक हनथि कय क्रोधे ॥६॥ 
छल बल बहु नभ सोभय केना । कजल गिरि सुमेरु लड़ जेना ।१७॥ 
खसल न निसिचर बुथि बल बूते । प्रभ फे सुमिरल मारुतपूते ॥८॥ 
छंद--कपि सुमिरि श्रीरघुवीर धीर प्रचारि मारथि रावने। 
महि पड्थि पुनि उठि लड़थि सुर जय दुहुक करथि उचारने ॥ 
हनुमंत संकट भालु कपि लखि चलल क्रोधातुर मने । 
रन मत्त रावन चंड भुज बल दलित कल भट दल धने ॥ 
दोहा--परचारल रघुवीर पुनि, थाझांल कीस प्रचंड । 
प्रबल कपिक दल देखि सें, कयल प्रगट पाखंड ॥६४॥ 
अंतरधान भेल छन एके । प्रगटल पुनि खल रूप अनेके ॥१॥ 
रघुपति कटक भालु कपि जतबा । जहे तहेँ प्रगटल रावन ततवा ॥२॥ 


देखल कपि सब बहु दससीसे । जत तत चलल पड़ा रिछ कीसे ॥३॥ 
भागय वानर धरय न धीरे । त्राहि त्राहि लछमन रघुवीरे ॥४॥ 
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दृह दिसि धाबय कोटिक रावन । गरजय घोर कठोर भयावन ॥५॥ 
डरल सकल सुर चलला भागी । भैया जय आसा दिय त्यागी ॥६॥ 
सब सुर जितल एक दसकंधर । भेल पुनि बहुत ताकु गिरि कद्र ॥७॥ 
बिधि हर मुनि ज्ञानी थिर सेहे । जानथि प्रच महिमा फल्न जेहे ॥८॥ 
बंद--जानय प्रताप ज॑ अभय रह से बुमय रिपु सत कपि उरे । 
सब चलल मरकट भालु बिचलि कृपालु पाहि भयातुरे ॥ 
हनुमंत अंगद नील नल अति बल लड़थि रनबॉकुरे | 
रावनहि मरदथि कोटि कोटिक कपट भूभट आँकुरे ॥ 
दोहा-सुर बानर कें बिकल लखि, हँसइत अवध अधीस । 
सारँग लय एके सरे, हतल सकल दससीस ॥६५॥ 
छन मे प्रभु से माया काटल । मानू रबि उगइत तम फाटल ॥ १॥ 
रावन एक देखि सुर हरषथि । घूरि सुमन बहु प्रभु पर बरषाथ ॥२॥ 
रघुपति बाँहि उठाय फिरायल । कपि येक येकहि टेरि घुरि आयल ॥३॥ 
प्रथु बल पाबि भालु कपि धायल । बेगि तमकि रन थल मे आयल ॥४ ॥ 
असतुति करइत देवहि देखल । भेलहुँ एक हम ई सभ लेखल ॥५॥ 
सठ तो मम कर सदा पिटायल । कोपि येहन कहि नभ दिसि धायल ॥६॥ 
हाहा करइत भागल सुरगन । जाह कहाँ आगू सौ दुरजन ॥७॥ 
देखि बिकल सुर अंगद धाओल । कूदि चरन गहि भूमि खसाओल ॥८॥ 
उंद--गहि महि पछ्लारल लात मारल बालि सुत प्रभु लग गले । 
भट सम्हरि उठि दसकंठ घोर कठोर रब गरजति भले ॥ 
कय दाप चाप चढाय र संधान सर बहु बरषथी । 
' घायल भयाकुल सब भरहि कय देखि निज बल हरषथी ॥ 
-रावन कर रघुपति तखन, सीस भुजा सर चाप । 


छि क न 


' काटल पुनि पुनि बहु बदल, जना तीर्थ कर पाप ॥६६॥ 
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रिपु केर सिर अरुज बढ्इत देखी । 
मर न मूढ़ कटनहुँ शुन सीसे । 
बालितनय मारुति नल नीले । 
बिटप महीधर उठा प्रहारये । 
क्यो नख सौ“ रिपु बुष बिदारी । 
तखन नील नल सिर चढि गेले । 
सोनित लखि बिषाद उर भेले । 
गहस न जाय फिरय कर केना । 
कुपि दुहु के कुदि धेलक बहोरी । 
पुनि सकोप दस धनु कर लेलक । 
हनुमदादि मुरुछित कय बंदर । 
सुरछित देखि सकल कपि बीरे । 
संग भालु भूधर तरुधारी । 
कुपित भेल रावन बलबाना । 


तही राति सीता 


भालु कपिहि रिस भेल बिसेखी ॥ 
घाश्रोल कोपि भालु भट कीसे ॥ 
बानरराज दुबिद बलसीले ॥ 
पकड़ सेह से कपि के” मारये ॥ 
पड़ा जाय क्यो लाते मारी ॥ 
नखे लिलार ओदारति भेले ॥ 
शुजा पसारल पकड्य लेले ॥ 
भ्रम जुग मधुप कमल बन जेना ॥ 
पटकति भगला बाँहि मरोरी ॥ 


४१७ 


१॥ 
२॥ 
३॥ 
४॥ 
५॥ 
६॥ 
७॥ 
द 
8॥ 


कपि के सर हनि घायल केलक ॥१०॥ 
पाबि प्रदोष हरपि दसकंधर ॥?१॥. 


जामबंत दौड़ल 


रनधीरे ॥१२॥ 


लागल हतय प्रचारि प्रचारी ॥१३॥ 
गहि पद महि पटकय भट नाना ॥१४॥ 
देखि भालुपति निज दल घाते | कोपि माझ उर मारल लाते ॥१५॥ 
छंद--उर लात घात प्रचंड लगइत बिकल रथ सौ महि खसल । 
री्हि गहल बीसो करे जनि कमल मे निसि अलि बसल ॥ 
मुरछ्ित बिलोकि प्रहारि पद, पुनि भालुपति प्रभुदिसि गले । 
निसि जानि तकरा राखि रथ सारथि जतन करइत भले ॥ 


दोहा--भालु कीस मुरुळा छुरति, सब आयल प्रभु पास । 
रावनके निसिचर सकल, घेरि रहल अति त्रास ॥६७॥ 


मास पारायण, विश्वाम--२६ 


लग जा कय । त्रिजटा कहलक कथा सुना कय ॥ १॥ 


रिपु सिर शुनक बाढि सुनि सीता । भय गेली अतिसय भयभीता ॥ २॥ 
मुख मलीन उपजल मन चिता । त्रिजटा सौ कहलनि धुनि सीता ॥ ३॥ 
की होयत किय कहह न माता । कोन बिधि मरत बिस्व दुखदाता ॥ ४ 
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मरय न रघुपतिं सर सिर कटनहु । विधि करइछ बिपरीते घटनहु ॥ ५॥ 
हमर अभाग जियाबय आही । केलक जे हरि पद कमल बिछोही ॥ ६॥ 
कपट कनकमृग रच झुठ जेहे । येखनहुँ बाम देव मोहि सेहे ॥ ७॥ 
जे विधि मोहि दुख दुसह सहौलनि । लछुमन के कडु बचन कहोलनि ॥ ८॥ 
'रघुपति बिरह सबिप सर भारी । मारय ढिक्का वेरि बहु मारी ॥ &॥ 
येहनो दुख ने राख मम प्राने । से विधि तहि नियबधि नहि आने ॥१०॥ 
जानकि बिलपथि विविध बिधाने । सुमिरति पुनि पुनि कुपानिधाने ॥११॥ 
त्रिबटा कह सुलु राजकुमारी । उर सर लगइत मरत सुरारी ॥१२॥ 


> 


ते” प्रश्न उर मे हतथि न एही । येकरा हृदय बसथि बेदेही ॥१३॥ 


छंद-यकरा हृदय बस जानकी जानकि हृदय मम बास यो । 
मम उदर भुवन अनेक लगइत बान सबहुक नास यो ॥ 
सुनि बचन हरष बिषाद मन अति कहल लखि त्रिजटा भने । 
रिपु आब यहि बिधि मरत सुनु सुंदरि तजू संसय मने ॥ 


दोहा- कटइत सिर व्याकु जखन, छुटि जयते तव ध्यान । 

रावन केर हिय बेधता, तखनहि राम सुजान ॥६८॥ 

ई कहि बहु बिधि बुझा सम्हारल । पुनि त्रिजटा निज भवन मिध्ारल ॥ १॥ 

राम सोभावक कय कय सुमिरन । उपजल बिर व्यथा अनि नहि छन ॥ २॥ 

निमिदिँ ससिहि निंदथि बहु भाती । जुग सम मेल ब्रितय नहि राती ॥ ३॥ 

करति विलाप मनहि मन भारी । राम बिइ जानकी दुखारी ॥ ४॥ 

बिर दाह उर अति भेल नखने । फरकल बाम बाँहि हग तखने ॥ ९॥ 
| सगुन बिचारि | धयल मन धीरे । मिलता मट करपाल रघुबीरे ॥ ६॥ 
i येतय अध निसि रावन जागल । निज सारथि पर शी “भय लागल ॥ 
 सठ रन भूमि छोड़ौलह मोही । धिक धिक भ्रध्रम मंदमति तोही ॥ 
__ से पद गहि बहु भाँति बुझाओज । भोर भेल रथ चढ़ि पुनि धाओल ॥ 8॥ 
सुनि दसझुख पहुचस रन थल मे । मचल अमित खलबल कपि दलमे ॥१०॥ 
' भूधर बिटप उपारी | धाओल कटकटाय भट भारी ॥११॥ 


JP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


लंकाकाण्ड ११६ 
बंद--धाओल विकट कपि भालु धयने कर कठोर महीधरे । 
अति कोपि करय प्रहार लगितहि सब पडेल तमीचरे ॥ 
भड़काय दल कपि घरल पुनि रावनहिं चारू कात सौं । 
नख सो बिदारि सरीर व्याकुल कयल थापड़ घात सो ॥ 


दोहा-देखि महा मर्कट प्रबल, रावन मनहिं बिचारि। 
अतरहित भय निमिष मे, माया देल पसारि ॥६६॥ 


अंद--से कयल पुनि पाखंड । भेल प्रगट जंतु प्रचंड । 
बेतात भूत पिसाच। कर धने धनु नाराच ॥१॥ 
जोगिनि नेने करबाल । एक हाथ मनुज कपाल । 
कय सद्य सोनित पान । नाचय करय बहु गान ॥२॥ 
धरु मारु बाजय घोर । भरि रहल धुनि चहु ओर । 
मुख बाबि दौड़प खाय । तो चलय कीस पड़ाय ॥२॥ 
जहेँ जाय मर्कट भागि । तहँ बरति देख आगि। | 
भेल विकल बानर भालु । पुनि लाग बरषय बालु ॥४॥ 
जहे तहँ थकित भय कीस । ग्रजल बहुरि दससीस। . 
लछुमन कपीस समेत । भल सकल बीर अचेत ॥५॥ 
हा राम हा रघुनाथ । कहि सुभट मीड़य हाथ। | 
यंहिबिधि सकल बल तोरि । पुनि कयल कपट बहोरि ॥६॥. 
प्रगटल बिपुल हनुमान । धाझल पकड़ि पाखान। . | 
रामहिँ घरल सब जाय। चहुदिसि बर्थ बनाय ॥॥ | 
धरु मारु चल नहि जाय । कटकटय पुच्छ उठाय । 
दस दिसि लँगर बिराज । तहि मध्य कोसलराज ॥८॥ 
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ढंद--तहि मध्य कोसल राज सुंदर स्याम तन सोभय कना । 
बहु इंद्रधनुषक बेढ बीच तमाल तरु उँचगर जना ॥६॥ 
लखि प्रभुहिं हरष बिषाद युत सुर कहथि जय जय जय भने। 
रघुवीर कुपि एके सरे छन मे हरल माया घने ॥१०॥ 
माया बिगत कपि भालु हरषल घुरल सब गिरि तरु गही । 
सर निकर छोड़ल राम रावन बाहु सिर पुनि खस मही ॥११॥ 
श्रीराम रावन रन चरित जो कलप कतबो गाबथी । 
सय सेष सारद श्रुति सुकबियो तदपि पार न पाबथी ॥१२॥ 


दोहा--तनिकर गुन गन किछु कहल, जड़मति तुलसीदास । 
निज पौरुष अनुसार उड़, मच्छर जेना अकास ॥ 
करनहु सिर भुज बेरि बहु, मरय न भट लंकेस । 
प्रभु क्रीडथि सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखि कलेस ॥१००॥ 


कटने बदइछ सिर समुदाये । जनि प्रतिलाभ लोभ अधिकाये ॥ १॥ 
मरय न रिणु श्रम अतिसय भेलनि । राम बिभीषन तनु रग केलनि ॥ २॥ 
उमा काल मर जनि कर इच्छा । से प्रश कर जन प्रीति परिच्छा ॥ ३॥ 
सुनु सबं चराचरनायक । प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक ॥ ४॥ 
नाभि झु'ड येहि अमरित नाथे । जीबय तकरे बल दसमाथे ॥ ५॥ 
सुनति बिभीषन बचन कृपाले । हरषि धयल कर बान कराले ॥ ६॥ 
असुभ होअय लागल तहि नाना । कानय बहु शृगाल खर स्वाना || ७॥ 
बाजय खग जग आरति हेतू । नभ मे प्रगटल जह तहँ केतू ॥ ८॥ 
दाह दहो दिसि अतिसय जागल । सुरन ग्रहन बिनु परबहिं' लागल । &॥ 
मंदोद्रि उर काप्य भारी । प्रतिमा स्रबय नयन पथ बारी ॥ १०॥ 


टू. _ छंद--प्रतिमा रुदय पबिपात नभ अति बात बह डोलय मही । 
 बरषय बलाइक लिधुर कच रज असुभ अति सक के कही ॥ 
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उतपात अति लखि सुर विकल नभ जयति जयति उचारथी । 
बुझि सभय सुरहि कृपालु रघुपति धनुष पर सर धारथी ॥ 
दोहा--तानि सरासन श्रवन धरि, छोड़ल सर येकतीस । 
रघुनायक सायक चलल, मानू काल फनीस ॥१०१॥ 
सर येक लेल नाभि सर सोखी । लागल अपर भुजा सिर रोखी ॥ १॥ 
लय गेल बान काटि सिर हाथे । नाचय रु'ड बिना भुन माथे ॥ २॥ 
धरनि धसय धड़ धाब प्रचंडे । भट प्रथु सरे कयल दुइ खंडे ॥ ३॥ 
गरजल मरति घोर रब भारी । कहाँ राम रन हतब प्रचारी ॥ ४॥ 
डोलल महि खसइत दसकंधर । छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर ॥ २॥ 
बढ़ा खसल महि दुह डुक काया । पीचि भालु मरकट समुदाया ॥ ६॥ 
मंदोदरि आगू भुज सीसे । धय सर चलल जहाँ जगदीसे ॥ ७॥ 
पेसल सर निषंग मे जा कय । देखथि सुर दुदुभी बजा कय ॥ ८॥ 
तेज तकर समैल प्रथु आनन । लखि हरषला संभु चतुरानन ॥ &॥ 
भरल जयति जय धुनि ब्रह्म'डे । जय रघुवीर प्रबल भुनदंडे ॥१०॥ 
बरषथि सुमन देव मुनिब्र दे । जय कृपालु जय जयति मुकु दे ॥११॥ 
छँद--जय कृपाकंद मुकुंद ह द हरन सरन सुखप्रद प्रभो। 
खल दल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो ॥ 
सुर सुमन बरषथि हरष संकुल बाज दुंदुभि गहगहा । 
संग्राम आँगन राम अंग अनंग लह सोभा महा॥ 
सिर जटा सुकुटक बीच बीच प्रसून अति कल राजिते। 
जनि नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडू गन भ्राजिते ॥ 
भुज दंड सर कोदंड फेरथि रुधिर कन तन अति लसे । 
जनि लाल मुनिया बहुत बैसि तमाल पर सुख सो रसे ॥ 


दोहा-कृपादष्टि बरषाय प्रभु, अभय कलनि सुरब द । 
हरषल जत कपि भालु कहि, जय सुखधाम मुकुद्‌ ॥ हि ०२॥ | 
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मंदोदरी पतिक सिर देखी । मुरुछि खसल महि बिकल बिसेखी ॥ १॥ 
जुबति ब्रद कनइत उठि धायलि । तहि उठाय रावन लग आयात ॥ २॥ 
पति गति लखि से करय पुकारे । खुजल केस नहि तनक सम्हारे ॥ ३॥ 
छाती पीटय करय बिलापे | कानि बखानय तकर प्रतापे ॥ ४॥ 
तप बल नाथ हिलय नित धरनी । तेज हीन पावक ससि तरनी ॥ ५॥ 
सेष कमठ सहि सकय न भारे । पडल भूमि तन लथपथ छारे॥ ६॥ 
बरुन कुबेर सुरेस समीरे । रन सनमुख क्यो धयल न धीरे ॥ ७॥ 
अुनबल स्वामि जितल जम काले । पड्लहुँ आइ अनाथक हाले ॥ ८॥ 
प्रथुता अहँक बिदित संसारे हो न बरनि बल सुत परिबारे॥ &॥ 
राम बिमुख अहँ ई गति लहले । कुल क्यो कननिहार नहि रहले ॥१०॥ 
तव बस बिधि प्रपंच सब नाथे । समय दिसिंप नित नमबय माथे ॥११॥ 
अहँक इ भुज सिर खाय श्ृगाले । राम बिसुख समुचित ई हाले ॥१२॥ 
काल बिबस पति कहल न मानल । अग जग नाथहुँ के नर जानल ॥१३॥ 


बंद--जानल मनुज कय दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं । 
जहि नमथि सिव ब्रह्मादि सुर प्रिय भजल नहि करुनामयं ॥. 
आजन्म सो परद्रोह रत पापौधमय तव तनु अयं । 
आहु कें देलनि निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 


दोहा अइह नाथ रघुनाथ सम, कुपासिंधु नहि आन । 

Me 4 3 रि मल न्न पल्याड 4 

१ जोगी दुर्लभ दलनि गति, अहँ के श्रीमगवान ॥१०३॥ 
। संदोदरिक बचन सुनि काने । सुर मुनि सिध भेल सुखी महाने ॥१॥ 

। अज महेस नारद सनकादी | जे झुनिबर = परमारथबादी ॥२॥ 
भरि लोचन रघुपतिहि . निहारी । प्रेम मगन सब भेला सुखारी ॥३॥ 
रोदन करति देखि सब नारी । भेल विभीषन मन दुख भारी ॥४॥ 

| दसा बिलोकि दुख भेलनि.। प्रश अनुजहि *. आज्ञा कट देलनि ॥५॥ 

बाघ स्मन सशराय, । पनि हुनका प्रश लग जय आओल ॥६॥ 
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कृपा दृष्टि प्रु ताहि निहारी । कहल क्रिया करु सोकहि  टारी । ।७॥ 
कयल क्रिया प्रश्न आज्ञा मानी । बिधिबत देस काल जिय जानी ॥८॥ 
दोहा--तकरा देल तिलांजली, मयतनयादिक तीय। 
भवन गेलि सब रघुपतिक, शुन बरनति निज हीय ॥१०४॥ 
आबि बिभीपन सीस नमौलनि । तखन कृपानिधि अनुज बजौलनि ॥१॥ 
अहँ कपीस अंगद नल नीले । जामबंत मारुति नयसीले ॥२॥ 
| सब मिलि जाउ बिभीषन साथै | दियनु तिलक कहलनि रघुनाथे ॥३॥ 
पिता बचन हम नगर न आबी । निज समान कपि . अनुज पठाबी ॥४॥ 
चलला भट कपि सुनि प्रभु बचने । कयलनि जा सब तिलकक रचने ॥५॥ 
सादर सिंहासन बेसेलनि । तिलक साजि पुनि सतुति केलनि ॥६॥ 
जोरि पानि सब सीस नमायल । सहित बिभीषन प्रभु लग आयल |।७॥ 
पुनि रघुबीर बजा कपि लेलनि । सुखी सबहि प्रिय बच कहि केलनि ।८॥ 


छंद--कयलनि सुखी कहि बच सुधा सकलहुँ अहि क बल रिपु हती । 
पौलनि बिभीषन राज तिहुपुर जस अहक नित नब अती ॥ 
मम सहित सुभ कीरति अहॅक जे परम प्रेमे गाते । 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिन नर पाते ॥ 


दोहा--प्रभुक सुधा सन बचन सुनि, नहि अघाथि कपिषु ज । 
झुकबथि बारंबार सिर, गहथि सकल पदकज ॥१०५॥ 
पुनि प्रु बजा लेलनि हनुमाने | लंका जाउ कहल _ भगवाने ॥१॥ 
जानकिके' सब हाल सुनाऊ । इनक कुसल लय अहँ चलि आऊ ॥२॥ 
भ्रयला नगर तखन हनुमंते । निसिचर निसिचरि. ऐल तुर॑ते ॥३॥ 
तनिक बिबिध बिधि पूजा केलनि । जनकसुता देखाय पुनि देलनि ॥४॥ 
दूरहि सौ” प्रनाम कपि केलनि । रघुपति चर जानकि चिन्हि लेलनि ॥५॥ 
कहू तात प्रभु कृपानिकेते । कुसल अनुज कपि सेन समेते ॥६॥ 
सत्र बिधि कुसल कोसलाधीसे । मातु समर नितलनि दससीसे ॥७॥ 


अबिचल राज व्रिभीषन देलनि । सुनि कपि बच उर हरेषित भेलनि ॥८ै॥ . 
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बंद-अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
कपि देव की तिहु लोक मे अछि किछु न यहि बानी समा ॥ 
सुनु मातु हम पोलह अखिल जग राज आइ न संसयं । 
रन जीति रिपुदल बंधु जुत पस्यामि राममनामयं ॥ 


दोहा--सुनु सुत सदगुन सब अहेक, हृदय बसौ हनुमंत । 
सानुकूल कोसलपति, रहथु समेत अनंत ॥१०६॥ 


करु से जतन आब अहँ ताता । देखी नयन स्याम मृटु गाता॥ १॥ 
पुनि हनुमान राम लग धाओल । जनकसुता फेर कुसल सुनाओल ॥ २॥ 
सुनि संदेस भानुङुलभूषन । बजा लेलनि जुबराज बिभीषन॥ ३॥ 
मारुतसुतक संग सब जाऊ । जनकसुता के सादर लाऊ॥ ४॥ 
तुरत सबहि गेला जहँ सीता सेबय सब निसिचरी बिनीता ॥ ४॥ 
बेगि बिभीषन सबहि ` सिखौलनि । से बहु बिधि मञ्जन करबौलनि॥ ६॥ 
बहु प्रकार भूषन पहिराओल । महफा रुचिर साजि पुनि लाओल ॥ ७॥ 
चढली हरषित भय बेदेही । सुभिरि राम सुखधाम सिनेही ॥ ८॥ 
बेतपानि रच्छक चहु पासे । चलल सबहु मन परम हुलासे ॥ &॥ 
देखय भालु कीस सब आयल । रच्छक कोपि निबारय धायल॥१०॥ 
कह रघुबीर कहल मम मान्‌ । अहँ सब सीतहि पेरहि” आन्‌ ॥११॥ 
देखथु कपि जननीक समाने । बिहुँसि कहल रघुनाथ सुनाने ॥१२॥ 
| सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरपल । नभ सो देव सुमन बहु बरषल ॥१३॥ 
। ज्ञे सीता अरपित छल अनले । अन्तर साखि देखाबय चहले ॥१४॥ 
' दोहा-तहि कारन करुनानिधि, कहलनि किछु दुरबाद । 
| सुनति जातुधानी सकल, लागलि करय बिषाद ॥१०७॥ 
प्रश केर बचन सीस भय सीता । बजली मन बच करम पुनीता ॥१॥ 
लछुमन होउ - धरम कर भागी । झट दय प्रगट करू अहँ आगी ॥२॥ 
सुनि लछुमन सीता केर बयने । बिरह बिबेक धरम नय अयने ॥३॥ 
">. नयन जोरल दुहु पानी । प्रथु सौ" किछु कह सकथि न बानी ॥४॥ 
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जखन राम रुखि लछुमन जानल । पाबक प्रगटि काठ कत आनल ॥५॥ 


अनल प्रबल बदेही- देखल । हृदय हरष किछु भय नहि लेखल ॥६॥ 
जो हम सतत करम मन बानी । तजि रघुबीर आन नहि जानी ॥७॥ 
तो हे ग्रंतरजामी आगी । होउ श्रीखंड तूल मम लागी ॥८॥ 


बंद--श्रीखंड बुझि पसली अनल मे सुमिरि प्रभुपद मैथिली । 
जय कोसलेस महेस बंदित चरन रति अति निरमली ॥ 
प्रतिबिब झो लौकिक कलंक प्रचंड ग्रनलहि जरि गेले । 
प्रभु चरितक्यो नहि लखल सुर मुनि सिद्ध नभ ग्रकचक भ॑ले॥ 
धय रूप पावक पानि गहि श्रीसत्य श्रुति जग बिदितजे । 
जनु इंदिरा के छीरनिधि रामहिँ समरपल आनि से॥ 
से राम बाम बिभाग राजित रुचिर अति सोमित छली । 
नव नील नीरज निकट मे जनि कनक पंकज कर कली ॥ 


दोहा-हरषित बरषथि सुमन सुर, वाजय गगन निसान । 
गावथि किन्नर सुरवधू, नाचथि चुलि बिमान ॥ 
जनकसुताक समेत प्रभु, सोभा अमित अपार । 
भाजु कोस हरषल निरखि, जय रघुपति सुखसार ॥१०८॥ 


तखनहि रघुपति अनुमति पाबी । मातलि चलल चरन सिर नाबी ॥ १॥ 
सदा स्वारथी सुरगन एला | परमारथि इब बजइत भेला ॥ २॥ 
दीनबंधु दयालु रघुराया । देव कयल सुरगन पर दाया ॥ ३॥ 
बिस्वद्रोह रत ई खल कामी । निज अथ गेल ङुमारगगामी ॥ फी ॥ 
अहँ सम रूप ब्रह्म अविनासी | सदा एकरस सहज उदासी ॥ ५॥ 
अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघ सक्कि करुनामय ॥ ६॥ 
मीन कमठ सकर ओ नरहरि । बामन पुनि अबतरल परसुधरि ॥ ७॥ 
जखन जखन दुख सुरगन पाओल । नाना तन धय अही  नसाओल ॥ ८॥ 

५४ 
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ई खल मलिन सदा सुर दृषी । काम क्रोध मद लोभ बिसेपी ॥ 8॥ 
अधम सिरोमनि तव पद पाबये । ई हमरा मन बिसमय बयं ॥१०॥ 
हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ रत दल भगति बिसारी ॥११॥ 
भव प्रबाह संतत हम पड्लहुँ । पाहि ग्राब प्रभु सरन पकड़लछ ॥१२॥ 


दोहा--कय बिनती सुर सिद्ध सब, ठाद छला कर जोरि। 
अति सप्रेम तन पुलकि विधि, असतुति करथि बहोरि ॥१०६॥ 


छँद- जय राम सदा सुख धाम हरे । रघुनायक सायक चाप करे । 
भव बारन दारन सिंह प्रभो । गुन सागर नागर नाथ विभो ॥१॥ 
तनु काम अनेक अनूप छबी । गुन गाबथि सिद्ध मुनीन्द्र कबी । 
जस पावन रावन नाग महा। खगनाथ जका कृषि धल अहा ॥२॥ 
जन रंजन भंजन सोकभयं । गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयं । 
अवतार उदार अपार गुनं | महिभार विभंजन ज्ञान घनं ॥३॥ 
अज व्यापक्मेकमनादि सदा । करुनाकर राम नमामि मुदा । 
रघवंस जिभूषन दूषन हा । कृत भूप बिभीषन दोन महा ॥४॥ 
शुन ज्ञान निधान अमान अजं। नित राम नमामि विभु विरजं। 
भुज दंड प्रचंड प्रताप बलं । खलबृ द निकंद महा कुसलं ॥५॥ 
बिनु कारन दीन दयाल हितं । छवि धाम नमामि रमा सहितं । 
भव कारन तारन काज परं । मन संभव दारुन दोष हरं ॥६॥ 
सरचाप मनोहर त्रोन धरं । जलजारुन लोचन भूप वरं । 
सुख मंदिर सुंदर श्री रमनं । मद मार मुधा ममता समनं ॥७॥ 
अनवद्य अखंड न गोचर गो । सब रूप सदा सब होय न झो । 
 इत्तिबेद बदंति न दंत कथा) रवि आतप भिन्न न भिन्न जथा।:=॥ 
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कृतकृत्य विभो सब बानर ई । निरखंति तवानन सादर ई । 
हरि देवक जीवन गेल धिना । भव भूलल छी तव भक्ति बिना ॥६ ॥ 
द्रुत दीनदयाल दया करियो। मति मोर बिभेदकरी हरियो । 
जहिसो बिपरीत क्रियादि करी । दुख के सुख मानि सदा बिचरी ॥१०॥ 
खल खंडन मंडन रम्य छमा। पद पंकज सेवित संभु उमा । 

नृप नायक दी बरदानमिदं । चरनांबुज प्रेम सदा सुभदं ॥११॥ 
दोहा-चतुरानन कयलनि बिनय, प्रेम पुलकि अति काय । 


सोभासिंधु बिलोकहत, लोचन किछु न अघाय ॥११०॥ 
दसरथ तहँ अयला तहि छन मे । सुत बिलोकि भर नोर नयन मे ॥१॥ 
अनुज सहित प्रश्न बंदन केलनि । आसिरबाद तखन पितु देलनि ॥२॥ 
तात सकल तब पुन्यक जोरे । जितल अजय निसिचरपति घोरे ॥३॥ 
बढ़ल प्रीति अति सुनि सुत बाते नयन नोर पुलकाबलि गाते ॥४॥ 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाने । पितु दिसि देखि देल दृढ़ ज्ञाने ॥५॥ 
येहि सौ ˆ उमा भोच्छ नहि पौलनि । दसरथ भेदभगति मन लौलनि ॥६॥ 
सगुनोपासक मोळ न लै छथि । तनिका राम भगति निन दै छथि ॥७॥ 
पुनि पुनि प्रभ के कय परनामे । दसरथ हरषि गेला सुरधामे ॥८॥ 
दोहा--अनुज जानकी सहित प्रभु, कुसल कोसलाधीस । 
हरषित मन सोभा निरखि, अस्तुति कर सुरईस ॥१११॥ | 
छँद--जय राम सोभा धाम । दायक प्रनत बिश्राम । | 
धृत त्रोन वर सर चाष। भुजदंड प्रबल प्रताप ॥ | 
जय दूषनारि खरारि। मर्दन निसाचर धारि। 
ई दुष्ट मारल नाथ । सुर भेला सकल सनाथ ॥२॥ 
जे हरन धरनी भार। महिमा उदार अपार । 
जै रावनारि कृपाल । कल जातुधान बहाल "० ॥ 
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लंकेस अति बल गर्ब । बस कयल सुर गंधबे। 
मुनि सिद्ध नर खग नाग । हठि पंथ सबहुक लाग ॥४॥ 
परद्रोह रत अति दुष्ट । पौलक से फल अघ पुष्ट । . 
सुनु आब दीनदयाल । राजीबनयन बिसाल ॥५॥ 
छल मोहि अति अभिमान । अछि क्यो न मोहि समान । 
लखि आब प्रम पदकंज । गत मान प्रद दुख पुज ॥६॥ 
क्यों ब्रह्म निगु न ध्याब । अव्यक्त जहि श्रुति गाब । 
मोहि भाब कोसलभूप। श्रीराम सगुन सरूप ॥७॥ 
बेदेहि अनुज समेत | करु हमर हृदय निकेत । 
मोहि जानिकय निज दास । दिय भक्ति रमा निबास ॥८॥ 
दिय भक्ति रमा निबास त्रास हरन सरन सुखदायक । 
सुखधाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकं ॥६॥ 
सुरब दर जन द द भंजन मनुज तनु अतुलित बलं । 
__ ब्रह्मादि संकर सेव्य राम नमामि करुना कोमलं ॥१०॥ 
२ आचकुपा कय निरखि माहि, दियऽ निदेस कृपालु । 
' की हम करु सुनि प्रिय बचन, वजला दीनदयाल ॥११२॥ 
इ सुरपति कपि भालु हमर जे । निसिचर मारल भूमि पडल से ॥ १॥ 
` हेतु तजल सब प्राने । सबहि' जियाउ सुरेस सुजाने॥ २॥ 
खगेस प्रच केर ईै बानी । अति अगाध जानथि मुनि ज्ञानी ॥ ३॥ 
मरन जिबन प्र हाथहि । केवल गौरब देल सुरनाथहि* ॥ ४॥ 
कपि भालु जियाओल । हरपि उठल सब प्रश्न लग आओल ॥ ४॥ 
भेल स सो । जियल भालु कपि नहि रजनीचर ॥ ६॥ 


सज र भेल छूटल _ भेवबंघन ॥ ७॥ 
खि सकल रघुपति केर इच्छे ॥ ८॥ 
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रामक सम के दीनक हितकर । कयलनि ग्रुकुत जते छल निसिचर ॥ &॥ 
खल मल धाम काम रत रावन । गति पौलक जे मुनिबर पाबन ॥१०॥ 


दोहा--सुमन बरषि सुरदल चलल, चढि चढि रुचिर बिमान । 
देखि सुअबसर प्रभुक लग, ऐला संभु सुजान ॥ 
परम प्रीति कर जोरि जुग, नलिन नयन भरि बारि । 
पुलकित तन गदगद गिरा, बिनय करथि त्रिपुरारि ॥११३॥ 


मामभिरच्छय रघुकुल नायक । शृत बर चाप रुचिर कर. सायक ॥१॥ 
मोह महा घन परल प्रभंजन । संसय बिपिन अनल सुररंजन ॥२॥ 
अगुन सगुन गुनमंदिर सुंदर । श्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर ॥३॥ 
काम क्रोध मद्‌ गज पंचानन । बस निरंतर जन मन कानन ॥४॥ | 
विषय मनोरथ पु'ज कंज बन । प्रबल तुषार उदार पार मन ॥५॥ 
भब बारिधि मंद्र परमं दर । बारिय तारिय संसृति दुस्तर ।६॥ 
स्याम गात राजीब बिलोचन । दीनबंधु प्रनतारति मोचन ॥७॥ 
अनुज जानकी सहित निरंतर | बसू राम नृप मम उर अंतर ॥८॥ 
युनिरंजन महि मंडल मंडन । तुलसिंदास प्रभु त्रास बिखंडन ॥&॥ 


दोहा--जखन अवध मे होयत तव, तिलकक साज सम्हार । 
तखन कृपानिधि ऐब हम, देखय चरित उदार ॥११४॥ 


जखन बिनय कय सिब चलि गेला ।- तखन विभीषन प्र लग एला ॥१॥ 
पद सिर नमा कहल मृदु बानी | बिनय सुन्‌ प्रश्न सारंगपानी ॥२॥ 
सकुल संदल प्रथु रावन मारल । पाबन नस त्रिथुबन बिस्तारल ॥३॥ 
दीन मलीन हीन मति जाती । मोहि पर कृपा कयल बहु भाती ॥४॥ 
पञ्च करु पूत आब घर दासक । मज्ञन करू समर श्रम नासक ॥२॥| 
देखि कृपाल कोष गुह वित्त । दियचुःसबहिः कपि प्रसदित चित्त ॥६॥ 
सब बिधि नाथ मोहि अपनाऊ । धुनि मोहि सहित अबधपुर नाऊ ॥७॥ | 
सुनति बचन सदु दीनदयाले । सजल मेल दुहु नयन बिसाले रा ठ 
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दोहा-आहेक कोप गृह हमर सब, सत्य बचन सुउ 4 । 
भरत दसा सुमिरेत मोहि, निमिष कलप सम जाय ॥ 
जपइत छथि मोहि राति दिन, तपसि बेष क्रस गात । 
देखी झट से जतन करु, हमर निहोरा तात ॥ 
अबधि बिता के जेब जो , जिबइत पब न बार । 
अनुज प्रीति सुमिरेत प्रभु, पुनि पुनि पुलक सरोर ॥ 
करू कलप भरि राज अहँ, मोहि सुमिरु मन लाय । 
अहँ पायब पुनि धाम मम, जतय संत सब जाय ॥११५॥ 
सुनितहि' बचन बिभीषन रामक । हरषि गहल पद कृपा सुधामक ॥१॥ 
बानर रीछ हरष बड़ पौलक । गहि प्रभु पद निरमल शुन गोलक ॥२॥ 
तखन बिभीषन भबनहि जा कय । मनि गन बसन बिमान लदा कय ॥३॥ 
लय पुष्पक प्रभु आगू राखल । हँसि कय तखन कृपानिधि भाषल ॥४॥ 
चढि बिमान अहँ नभ मे जाऊ | सखा बसन भूषन बरपार ॥५॥ 
जाय गगन मे तखन बिभीषन । बरपौलनि मनि अंबर भूषन ॥६॥ 
जे जे मन भागय से ले अछि । मनि मुख मेलि उणिलि कपि दे अछि ॥७॥ 
हॅसथि राम श्री अनुज समेते । प्रम कोतुकी फुपानिकेते ॥८॥ 
दोहा- ध्यान न पार्बाथ जनिक मुनि, नेतिनेति श्रुति गाब । 
से कृपालु कपि भालु सों, कय बिनोद मुद पाब ॥ 
उमा जोग जप दान तप, नाना मख ब्रत नेम । 
राम न करथि कपा तेहन, जहन सुद्ध लखि प्रेम ॥११६॥ 
भाड कीस पट भूषन पायल । पहिरि पहिरि रघुपति लग आयल ॥१॥ 


| नाना रूप देखि सब कीसे । पुनि पुनि हँसथि कोसलाधीसे ॥ २॥ 
। चितइत सब पर कयलनि दाया । बजला मधुर बचन रघुराया ॥ ३॥ 


| अहि क बरे रावन हम मारल । पुनि बिभीषनक तिलक सतारल ॥ ४॥ 
~ | पर ३ सब जाऊ । सुभिरव मोहि जुनि कतहु डेराऊ ॥५॥ 
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सुनति बचन प्रमाकुल बानर । जोरि पानि बाजल सब सादर ॥६॥ 
जे किछु करी छजय प्रश्न तोही । सुनि ई बचन मोह हो मोही ॥७॥ 
कपिहि दीन बुझि कयल सनाथे । अहँ त्रेलोक्य ईस रघुनाथे ॥ न॥ 
सुनि प्रभु बचन मरी हम लाजे । की कर मसक गरुड़ हित काजे ॥ ६॥ 
देखि राम रुखि बानर रिच्छे । प्रेम मगन घर केर नहि इच्छे ॥१०॥ 


दोहा--प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रुप उर राखि। 
हरष विषाद सहित चलल, बिनय बिबिध बिधि भाखि ॥ 
नील रीडपति कीसपति, अंगद नल हनुमान । 
सहित विभीषन अपर जे, जूथप कपि बलबान॥ 
कहि न सकथि किछु प्रेम बस, भरि भरि लोचन बारि । | 
सनमुख चितबथि राम तन, नयन निमेष निबारि ॥११७। | 
रघुपति लखि के प्रीति महाने | लेलनि सबहिँ चढ़ाय बिमाने॥ १॥ 
मनहि बिप्र पद माथ नमौलनि । उत्तर दिसा बिमान चलौलनि ॥ २॥ 
चलति बिमान कोलाहल भेले । जय रघुबीर नाद सब केले॥ ३॥ 
सिंहासन अति उच्च मनोहर । श्रीसमेत बेसला प्रभु तहि पर ॥ ४॥। | 
राजथि राम समेत भामिनी । मेरु शग जनि जलद दामिनी ॥ ५॥ 
रुचिर बिमान चलल अति आतुर । सुमन बृष्टि कयलनि हरषित सुर ॥ ६॥ ' 
त्रिबिध बसात परम सुखकारी । सागर सरि सर निर्मल बारी ॥ ७॥ 
सगुन होग्रय सुंदर चहु पासे । मन प्रसन्न निर्मल नभ आसे ॥ 
कह रघुबीर देखु रन सीते । लछुमन येतय हतल इँद्रजीते ॥ &॥ 
मारल लोहे अंगद हनुमाना । रन माहे पड़ल निसाचर नाना ॥१०॥ 
कु भकरन रावन दुहु भ्राता । यतय मुइल सुर मांन दुखदाता ॥११॥ 
दोहा--यतय सेतु बान्हल तथा, थापल सिब सुख धाम । 
कृपासिंधु सीता सहित, सिब के कयल प्रनाम ॥ 
कृपासिंधु जहँ जहँ बिपिन, कथल बास बिश्राम । | 
सकल दखाझौल जानकिहिं, कहि कहि सबहुक नाम ॥११८॥ 4 
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है । दंडकवन जहँ परम ललामे ॥१॥ 
नना ड EE । गला राम सबहुक 3. ॥२॥ 
सब रिपिंगन सौ पाबि असीसे । चित्रकूट अयला 1? | ८ | | 
तहं सुनिगन के, देल संतोषे | चलल बिमान तहाँ सौ ' 
पुनि जानकिहि देखोलनि रामे । कलिमलहरनि जगुनि हि म न 
पुनि देखल सुरसरित पुनीते । राम कहल प्रनाम करु का i 
देखु प्रयाग रथपति फेरी । कोटि जनम अघ नस जहि हेर 


हरनि सोक हरि लोक निसेनी ॥८॥ 


देखु परम पाब्रन पुनि बेनी । 


पुनि लखु अवधपुरी अति पावन । त्रिबिध ताप भबरोग नसावन ॥६॥ 


दोहा--ग्रवध निरखिसीता सहित, कयल कृपालु मनाम । 
पुलकित तन लोचन सजल, पुनि पुनि हरषित राम ॥ 
झआबि त्रिवेनी बहुरि प्रभु, हरषि कपल असनान । 
कपिगन सह पुनि बिप्र कें, देल बिबिध बिधि दान ॥११६॥ 


प्रभु हनुमानहि कहल बुझा कय । धय बड रूप अवधपुर जा कय ॥ १॥ 
दसल भरत के हमर सुनाऊ । समाचार णय अह चाल आऊ ॥ ९॥ 
तुरत पवनसुत जाइत भेला । भरद्वाज आश्रम प्रश गेला ॥ ३॥ 
थि मुनि पूजा केलनि । असतुति कय असीस पुनि देलनि ॥ ४॥ 

` बदि जुगल कर जोरी । चढि चलला प्रभु जान बहोरी ॥ ५॥ 

एद सुनि पौलनि । नाव नाव कहूँ. लोक बनोलनि ॥ ६॥ 

जान गेल आदी । उतरल तट प्रभु आज्ञा पाबी ॥ ७॥ 

बिध बिधाने । गंगहि पद पडि प्रीति महाने ॥ ८॥ 

सुंदरि तव अहिबात अभंगे॥ ६॥ 


ऐला निकट परम सुख संकुल ॥१०॥ 
ल अबनि निज तनक न चेते ॥११॥ - 
-उर हरषक साथे ॥१२॥ 
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बंद--लल हिय लगाय कृपानिधान सुजान राय रमापती । 
बेसाय परम समीप पुछलनि कुसल से कर बीनती॥ 
विधि संभु सेबित पद कमल लखि शाब कुसल रमापते । 
सुखधाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते॥ 
सब भाँति अधम निषाद हरि उर लगा लल भरते ज॑ना । 
मतिमंद तुलसी दास से प्रभु मोह बस भुललहुँ कना ॥ 
हे रावनारि चरित्र पाबन राम पद रतिप्रद सदा। 
कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गाबथि मुदा ॥ 


दोहा--समर बिजय रघुवीर कर, चरित जे सुनथि सुजान । 
विजय बिबेक विभूति नित, ताहि देथि भगवान ॥ 
ई कंलि काल मलायतन, मन कय देखु बिचारि । | 
श्रीरधुनाथक नाम तजि, नहि किछु आन अधार ॥१२०॥ 


मास पारायण, विश्राम-२७ | 


इति श्रीमद्रामचरितमानसस्य श्रीरामलोचनशरणविरचिते मैथिलीरूपान्तरे सकलकलिकलुष- 
विध्वंसने विमलविज्ञानसम्पादनो नाम षष्ठः सोपानः समाप्तः । 
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मैथिली | | 
श्रीरामचरितमानस 


| सप्तम सोपान (उत्तरकाराड) | 


| केकीकणठामनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह् 

| शोभाब्य पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सदा सुप्रसन्नम्‌ । 

| . पाणो नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 
नोमीड्य' जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्‌ ॥१। 4 


कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशंवन्दितो । 
जानकीकरसरोजलालितो चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनो ॥२॥ 

कुन्दइन्दुदरगोरसुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्विदम्‌ । 
कारुणीककलकञ्लोचनं नोमि शङ्करमनङ्गमोचनम्‌ ॥३॥ 
दोहा--रहल एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग । 
जहे तहँ सोचय नारि नर, कुस तन राम बियोग॥. 
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सगुन होइन सुन्दर सकल, मन प्रसन्न सब केर । 
जनबय प्रभु आगमन जनि, नगर रम्य चहु फेर ॥ 
कोसल्यादि माय मन, यहन प्रमोदित होइछ । 
ऐला प्रभु श्री अनुज जुत, क्यो जन कहय चहेछ ॥ 
भरतक दच्छिन नयन भुज, फड़कय बारंबार । 
जानि सगुन मन हरष अति, लगला करय बिचार ॥ 


रहल एक दिन अबधि अधारे । ई बुझि मन दुख भेल अपारे ॥१॥ 
कारन कोन नाथ नहि एला । की बुझि कुटिल बिसरि मोहि गेला ॥२॥ 
अहह धत्य लछुमन बड़ भागी । राम पदारबिंद अनुरागी ॥३॥ 
कपटी कुटिल नाथ बुझि लेलनि । ते” प्रभ हमरा संग न केलनि ॥४॥ 
जो गुन मम करनी प्रश्न अंलपो । नहि निस्तार कोटि सय कलपो ॥५॥ 
| न अबशुन प्रथ मन नहि आबे । दीनबंधु प्रु मृदुल सोभाबे ॥६॥ 
` हमरा जिय भरोस. दृढ़ सेहे । मिलता राम सगुन सुभ एहे ॥७॥ 
बितलहुँ अधि रहत जौ प्राने । हमरा सम जग अधम के आने ॥८॥ 
दोहा- राम बिरह सागरक बिच, उबडुब भरत छलाह । 
' बिप्र रूप धय पवनसुत, पोत रूप अयलाह ॥ 
कुस आसन बेसल निरखि, जटा मुकुट कृसगात । 
राम राम रघुपति जपथि, स्वय नयन जलजात ॥ १॥ 
हनसान लखि हरषित । नयन सलिल बरषय तन पुलकित ॥ १॥ 
ति सुख मानी । बजला श्रवन सुधा सम बानी ॥ २॥ 
दिन राती । ररी निरंतर शुनगन पाँती ॥ ३॥ 
'सुखदाता । अयला इसल देव मुनि त्राता ॥ ४॥ 
! सीता अनुज सहित प्रश आबधि ॥ ५॥ 
लेना पिसायल पौल पियूखे ॥ ६॥ 
ह प्रिय बचन सुनहु ॥ ७ . 
5 ` कृपानिधाने ॥ ८॥ 


| 
| 


_ बहय मनोहर त्रिबिध समीरे । भेल बिमल. अति 
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दीनबंधु रघुपति केर चाकर । सुनति भरत मिलला उठि सादर ॥ &॥ | 
मिलइत प्रेम समाय न मन मे । पुलक अंग जल भरय नयन मे ॥१०॥ | 
कपि तव दरसं सकल दुख मेटल । राम पिरीत आइ मोहि मेटल ॥११॥ 
पुनि पुनि पुछलनि कुसलक बाता । कथी दियऽ अहँके  सुनु भ्राता ॥१२॥ | | 
जग मे येहि संदेस समाने । कयल बिचार न अछि किछु आने ॥१३॥ | 
होयब न उरिन अहाँ सौ” बाऊ । आब मोहि प्रश्न चरित सुनाऊ ॥१४॥ | 
हनुमत तखन नमा पद माथे | कहलनि सब रघुपति गुनगाथे ॥१५॥ | 

| 

| 


कहु कपि मोहि कृपालु भगवाने । सुमिरथि कहियो दास समाने ॥१६॥ 


छंद--निज दास बुझि रघुवंसमनि कखनहु कि माहि आनधि मने । 
सुनि भरत बचन विनीत अति पद गहल कपि पुलकित तने ॥ 
रघुबीर निज मुख जनिक गुन कह जे अधीस चराचरे । 
से किय न होथि बिनीत परम पुनीत सद्गुन सागरे ॥ 

दोहा--राम प्रान प्रिय नाथ अहँ, सत्य बचन मम भाय। 
सुनइत पुनि पुनि भरत मिल, हरष न हृदय समाय ॥ 

सोरठा--भरत चरन सिर नाय, कपि गलाह भट राम लग । 
कहल कुसल सब जाय, हरषि चलल प्रभु जान चढि ॥२॥ 


हरषि भरत कोसलपुर धाश्रोल । समाचार सब गुरुहि“ सुनाओल ॥ १॥ 
पुनि मंदिर मे कहलनि सगरे । सकुसल आबथि रघुपति नगरे ॥ २॥ 
चलली झटकि जननि सब सुनितहि । बोधल हुनि पुनि भरत कुसल कहि ॥ ३॥ 
समाचार पुरबासी पाओल । नर नारी सब हरषित धाओल ॥ ४। | 
दाध दुरबा रोचन फल फूले । नव तुलसी दल मंगल मूले ॥ ४॥॥ | 
भरि भरि हेमथार मे भामिनि । चलली गबइत सिंधुरगामिनि ॥ ६ | 
जे जहिना तहिना उठि धाबयं । बाल बृद्ध क्यो सं बय ॥ ७॥ 
एक अपर सौ पूछय हाले । देखलह तो 
अवधपुरी प्रु अबइत जानी । भेल सकल 
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दोहा--हरपित गुरु परिजन अनुज, भूसुर बृद समेत। 
चलला भरत सप्रेम अति, सनमुख कुपानिकेत ॥ 
चहुलि अटारी पर बहुत, निरखति गगन बिमान । 
देखि मधुर सुर हरषि अति, करथि सुमंगल गान ॥ 
रघुपति राका ससि पुरी, सिंधु देखि हरषाय । 
बहल कोलाहल करत जनि, नारि तरंग बुभाय ॥२॥ 


येतय भानुकुल कमल दिवाकर । कपि के देखबथि नगर मनोहर ॥१॥ 
सुनु कपीस अंगद लंकेसे | पाबनपुरी रुचिर ई देसे ॥२॥ 
जद्यपि सब बेकुठ बखानल । वेद पुरान बिदित जग जानल ॥२॥ 
सेहो प्रिय नहि अवध समाने । ई प्रसंग क्यो क्यो जन जाने ॥४॥ 
जनम भूमि मम पुरी सोहावन । उत्तर दिसि बह सरजू पावन ॥५॥ 
जकर मज़ने बिना प्रयासे । मम समीप नर पाबय बासे॥६॥ 
अति प्रिय मोहि येतय केर बासी । मम धामदापुरी सुखरासी ॥७॥ 
प्रथु बच सुनि कपिंगन मुद मानल । धन्य अवथ जहि राम बखानल ॥८॥ 


दोह-आबइत लखि सब लोक के, कृपासिंधु भगवान। 
प्रभु प्रेरत नगरक निकट, उतरल भूमि बिमान ॥ 
पुष्पक के कह प्रभु उतरि, जाह धनद लग आब । 
रामक प्रेरित चलल से, हरष बिरह अति पाब ॥४॥ 
ऐला भरत संग सब लोगे। कुस तनु श्रीरघुबीर बियोगे ॥१॥ 
बामदेब बसिष्ठ  सुनिनायक । देखितहि प्रभु महि धय धनु सायक ॥२॥ 
 अटकिंधयल गुरुपद जल जाते । अनुज सहित अति पुलकित गाते ॥३॥ 
_ मिलिकय कुसल पुछल सुनिराया । कुसल इमर अपनहि केर दाया ॥४॥ 
। सिजि सब डिजहि नमोलनि माथे । धरम धुरंधर रघुकुलनाथे ॥५॥ 
| गहुल अरत पुनि प्रश्न पद पंकज । जनिका नमथि संभु सुर मुनि अज ॥६॥ 


कह 
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महि पर पड़ल न उठति उठाओल । बल कय कृपासिंधु उर लाओल ॥७॥ 
पुलकाबलि भेल स्याम सरीरे । नव राजीब नयन बह नीरे ॥८॥ 
छंद-राजीब लोचन खबय जल तनु ललित पुलकाबलि अती । 
अतिप्रेम सौ हिय लगा अनुजहि मिलथि प्रभु जिभुबनपती ॥ 
सोभथि मिलथि प्रभ अनुज सो जे तकर उपमा के कहे । 
जनि प्रेम झो सिंगार तन धय मिलय बर सुखमा लहे ॥ 
पूछथि कृपानिधि कुसल भरतहि बचनबेगि न आब यो 
से सुख सिवा मन बच अगोचर जान सेह ज पाबयो ॥ 
अछि आव कोसलपति कुसल दरसन दलहु जन जानिके । 
बुड़्इत बिरह सागर गहल कर, कपानिधि सुख मानिके ॥ 
दोहा--पुनि प्रभु रिपृदमनहि हरषि, लेलनि हृदय लगाय । 
मिलला लछुमन भरत पुनि, परम प्रेम दुहु भाय ॥५॥ 


मिलला लछुमन रिपुसूदन सौ" । मेटल दुसह बिरह दुख मन सो ॥१॥ 
सीता पद सिर भरत नमौलनि । अनुज समेत परम सुख पौलनि ॥२॥ 
प्रभु बिलोकि हरपल पुरबासी । नसल बियोग जनित दुख रासी ॥३॥ 
प्रेमात सब लोक निहारी । कोतुक कयल कृपालु खरारी ॥४॥ 
अमित रूप धय से तहि काले । नथा जोग मिललाह कृपाले ॥५॥ 
कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी । कयल सकल नर नारि बिसोकी ॥६॥ 
छन भरि मे मिलला भगवाने । उमा न ककरहु मरमक भाने ॥७॥ 
योहि बिधि सबहि सुखी कय रामे । चलला अगु सील गुन धामे ॥८॥ 
दौइलि कोसिलादि सब माये । निरखि बच्छ के जनि धेनु गाये ॥&॥ 


इंद--जनि धेनु नूतन बच्छ तजि गृह चरय बन परबस गली । 
दिन अंत पुर दिसि थन सवति हुँकरंत झटकारति भली ॥ 
अति प्रेम मिलि प्रभु माय सब सौ कहल मृदु बच बहु बिधी । 


गल बिपति बिषम बियोग भव सब पौल सुख हरखक निधी ॥ | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Ja Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


३३० मेथिली श्रीरामचरितमानस 


दोह-मिललि सुमित्रा तनय सौ, राम चरन रति पाय। 
मिलति राम सो केकयिक, हृदय बहुत सकुचाय ॥ 
लछुमन मिलि सब माय सौ , हरषथि आसिष पाय । 
केकथि सौ पुनि पुनिमिलथि, मन कर छोभन जाय ॥६॥ 


सासु सबहि सो मिललि चरन परि । बेदेही अति हरष हृदय भरि ॥१॥ 
कुसल पूछि कह आसिष बाते । अचल होग्रश्रो तोहर अहिबाते ॥२॥ 
सब रघुपति मुखकमल ब्रिलोकथि । मंगल नानि नयन जल रोकथि ॥३॥ 
कनक थार आरती उतारथि । बेरि बेरि प्रभा गात निहारथि ॥४। 
नाना भाँति निछाउर करथी । परमानंद हरप उर भरथी ॥५॥ 
कोसल्या पुनि पुनि रघुवीरे | निरखथि कृपासिंधु रनधीरे ॥६॥ 
बारंबार बिचारथि मन मे हतल कोना लंकापति रन मे ॥७॥ 
अति सुकुमार लाल दुहु मोरे .। निसिचर सुभट महाबल घोरे ॥८॥ 


दोहा लछुमन ओ सीता सहित, प्रभुहिं बिलोकथि माय । 
परमानंद निमग्न मन, पुनि पुनि तन पुलकाय ॥७॥ 


लंकापति कपीस नल नीले । जामबंत अंगद सुभ सीले ॥१॥ 

। हलुसदांदि सब बानर वीरे । धयल मनोहर मनु सरीरे ॥२॥ 
' भरत सिनेह सील ब्रत नेमे । सादर सब बरनथि अति प्रेमे ॥३॥ 
 पुरबासी सबहुक लखि रीती। सकल सराहथि प्रश्न पद प्रीती ॥४॥ 
पुनि रघुपति सब सखा बजौलनि । मुनि पद प्रनमिय सबहि ` सिखौलनि ।।५॥ 
शुरु बसिष्ठ कुल पूजित मोरे । हिनक कृपे मारल रिषु घोरे ॥६॥ 
 ई-सब हमर सखा मुनिराजे । भेला रन सागरक बहाजे ॥७॥ 
म्‌ हित जनम देल हिनि हारी.। तै भरतहूँ सौ” छथि प्रिय भारी ॥८॥ 
बचन सुनि भेल सब मगने । छन छन उपजय नव सुख अपने ॥६॥ 


>कौसल्या कर चरन पर, पुनि नमौल सब माथ। 
थि देलनि आसिख अहा, मिय जे 
सान आस अह, प्रिय जहने रघुनाथ ॥ 
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हि. सुमन बृष्टि सो भरल नभ, गृह चलला सुखकंद । 
दखथि अटारी उपर चढ़ि, नगर नारि नर॒ बृद ॥=॥ 
कंचन कलस बिचित्र सजेलनि । निज निज द्वार सबहि* क्यो घैलनि ॥ १॥ 
| बंदनबार पताका केतू । सबहि  बनोलनि मंगल हेतू ॥२॥ 
। वीथी सकल सुगंध सिचायल | गज मनि रचि बहु चौक पुरायल ॥३॥ 
साजल गेल सुमंगल नाना । बाजय लागल हरष निसाना ॥४॥ 
जह तह नारि निल्लाउरि करइछ । आसिप दैछ हरप उर भरइछ ॥५॥ 
कचन थार आरती नाना । जुबती सानि करथि सुभ गाना ॥६॥। | 
करथि आरती आरतिहर केर । रघुकुल कमलविपिन दिनकर केर ॥७॥ | 
पुर सोभा संपति कल्याने । निगम सेष सारदा बखाने ॥८॥ 
चकित सेहो ई देखि चरीते | नर की गाश्रोत तनि गुन गीते ॥&॥ 


दोहा--नारि कुमुदिनी अबध सर, रघुपति बिरह दिनेस । 
ग्रस्त होइत बिकसित भेली, निरखि राम राकेस ॥ 
हाय सगुन सुभ बिबिध बिधि, बाजय गगन निसान । 
पुर नर नार सनाथ कय, गला भबन भगवान ॥६॥ 
केकयि के“ 3 लजेलि प्रश जानी । प्रथम तनिक गृह गेला भवानी ॥ १॥ 
तनिका बोधि _ बहुत सुख देलनि । पुनि निज भबन गमन हरि केलनि ॥ २॥ 
| जखन कृपानिधि मंदिर गेला | पुर नर नारि सुखी सब भेला ॥ ३॥ 
बजा कहल द्विज के झुनिराजे । सुघडी सुदिन सकल अछि आजे ॥४॥ 
सब द्विज दियजु हरषि अनुसासन । रामचंद्र बैसथि सिंहासन ॥५॥ 
मुनि वसिष्ठ केर बचन सोहाओन । लागल बिप्रहि अति मनभाओन ॥ ६॥ 
केहोथे बचन सुटु बिभ्र अनेके | जग अभिराम राम अभिषेके ॥७॥ 
सानबर आब न देर लगाबिय । झट महराजहि तिलक कराबिय ॥८॥ 


दोहा-मुनिबर कहल सुमंत्र सौ, सुनि चलला हरषाय। 
रथ अनेक बहु बाजि गज, तुरत सजौलनि जाय ॥ 


नवाह्न पारायण, विश्राम--5 
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जहे तहँ दत पठाय पुनि, मंगल द्रव्य मॅगाय । 
हर्ष समेत वसिष्ठ पद, माथ नमौलनि जाय ॥१०॥ 


अबधपुरी अति रुचिर सजौलनि । सुरगन सुमनक झडी लगौलनि ॥१॥ 
राम कहल सेबकहि बजा कय । प्रथम सखहि नहबाबह जा कय ॥२॥ 
बचन सुनति जहँ तहँ जन धाओल । सुंग्रीबादिहि भट नहबाओल ॥३॥ 
पुनि करुनानिधि भरत बजाओल । निज कर राम जटा सोकराओल ॥४॥ 
प्रु नहबौल बंधु तिहु साथे । भगतबछल कृपालु रघुनाथे ॥५॥ 
भरत भाग प्रमु मृदुल सोभाबे । सेष कोटि सत गाबि न पाबे ॥६॥ 
तखन राम निज जटा खोलैलनि । गुरु अनुसासन माँग नहेलनि ॥७॥ 
कय मज्जन प्रभु भूषन सज्जित । अंग निरेखि अनँग सय लज्जित ॥८॥ 


दोहा-जानकि के सब सासु झट, सादर पुनि नहबाय। 
दिव्य बसन भूषन सुभग, अँग अँग दलनि सजाय ॥ 
सोभित रामक बाम दिसि, रमा रूप गुन खानि। 
सकल माय लखि हरषली, जनम सुफल निज जानि ॥ 


सुनु खगेस तहि अवसरहि, ब्रह्मा सिव मुनि बद । 
चढि विमान अयला सकल, सुर दखय सुखकंद ॥११॥ 


प्रभु बिलोकि सुनि मन अनुरागल । तुरत दिब्य सि हासन माँगल ॥१॥ 
रबि सम तेज बरनि नहि पाबी । बेसला राम हिलहि सिर नाबी ॥२॥ 
जनकसुता सभेत रघुराजे । भेल सुदित लखि मुनिक समाजे ॥३॥ 
संत्र सब हिज उच्चारथि। नभ सुर सुनि जय जयति पुकारथि ॥४॥ 
प तिलक बसिष्ठ शुनि केलनि । पुनि सब बिप्रहिँ अनुमति देलनि ॥५॥ . 
' बिलोकि हरषथि महतारी । पुनि पुनि आरति लेथि उतारी ॥६॥ 
िप्रदि दान विविध बिधि देलने । जाचक सकल अजाचक केलनि ॥७॥ 
सिंहासन त्रिअुवनपति हेरी । सुरगन गगन बजाग्रोल भेरी ॥८॥ 
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छंद-नभ दु'दुभी बाजय बिपुल गंधर्ब किन्नर गाबथी । 
कर अपसरागन नाच परमानंद सुर सुनि पाबथी ॥ 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादिक जे जते । 
गहि छत्र चामर ब्यजन धनु असि चरम सक्ति विराजिते ॥ 
श्री सहित दिनकरबंसभूषन काम बहु छबि सोभिते । 
नब अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहिते ॥ 
सुकुटांगदादि बिचित्र भूषन सजल अँग अंग मे कते । 
अंभोज नयन बिसाल उरभुज निरख जे धन धन्य ते ॥ 
दोहा--सोभा औहन समाज सुख, कहति न बनय खगेक्ष। 
बरनथि सादर सेष श्रुति, से रस जान महेस॥ 
असतुति भिन भिन सबहु कय, गेला सुर निज धाम । 
बंदी बेषे वेद पुनि, अयला जहे श्रीराम ॥ 
अति आदर सरबज्ञ प्रभु, केलनि कुपानिधान। 
जानल क्यो नहि मरम किछु, मुदित करथि शुनगान ॥१२ 
छंद-जय सगुन निरगुन रूप, रूप अनूप भूप सिरोमने। 
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर हनल खल भुजबल घने ॥ 
अबतार नर दहि दुःख दारुन जगत भार हरेत छी । 
जय प्रनतपाल दयालु प्रभु जुत सक्ति नमन करत छी ॥१॥ 
तव बिषम माया बस सुरासुर नागनर अग जग जते। 
हे हरि भ्रमथि भव पथ अमित नित काल क्रम गुन बस कते॥ 
से त्रिविध दुख कर पार जहि सकरुन अहाँ निरखेत छी । 
भव खेद छेदन दच्छ रच्छिय राम नमन करेत छी ॥२॥ 
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जे ज्ञान मान बिमत्त तव भवहरनि भक्ति न आदरे। 
से पावि पद सुर दुरलभो खसइछ बिलोकी हम हरे ॥ 
बिस्वास कय तव दास भय रह आस आनक जे तजी । 
जपि नाम तव बिनु श्रम तरथि भव यहन प्रभु के हम भजी ॥३॥ 
जै चरन सिव अज पूज्य रज सुभ लहि तरलि मुनि भामिनी । 
नख निरगता मुनि बंदिता सुरसरि त्रिलोकक पाविनी ॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत वन घुमल के कंटक कृते । 
पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेस बंदेऽहं निते ॥४॥ 
अव्यक्त मूलमनादि तरु खच चारि निगमागम भने । 
षटकध साखा पंच बीस अनेक पर्न सुमन घने ॥ 
फल जुगल विधि कटु मधुर बेलि ग्रकेलि जहि आश्रित रहे । 
पल्लबित पुष्पित नबल नित संसार बिटप नमामहे ॥५॥ 
जे ब्रह्म अज अद्वेत अनुभवगम्य ध्यावथि मन परे। 
से कहथु जानथु भजी हिय हम तव सगुन जस नित हरे ॥ 
करुनायतन प्रभु सद शुनाकर देव हम ई बर चही। 
ह कार ५७ तव चरन रत ह्म नित रही ॥६॥ 
| र ९ दि सब, कयलनि बिनति उदार । 
आतरधान भला पुनि, गला ब्रह्म आगार॥ 
खगपति सुनु संकर तखन, अयला जहे खुबी 
` बिनय करथि गदगद गिरा, पुलकल सकल रीर | 
जय राम रमा रमनं समनं । भवताप भ ऱ्य दु न 
। सुरेस सेस बिभो। सरागता. गग! 
6 “पि मो गिय पाहि प्रभो ॥१॥ 
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दस सीस विनासन बीस भुजा । कृत दूर महामहि भूरि रुजा । 
रजनाचर बृ द पतंग छले। सरपावक तेज महा जरले ॥२॥ 
महि मडल मंडन चारुतर । धत सायक चाप निषंग बरं । 
मद मोह महा ममता रजनी । तम पु ज दिवाकर तेज अनी ॥३॥ 
मनजात किरात निपात कृते । मृग लोक कुभोग सरे निहते । 
तकरा हति रच्छु अनाथ जने । बिषयाटवि भूलल मूढ मने ॥४॥ 
बहु रोग बियोगहि लोक मरे । भवदंम्रिक आदर जैँ न करे। 
मवसिधु अगाधहि सेह पड़े । पद पंकज जे नहि प्रेम करे ॥५॥ 
अति दीन मलीन दुखी मन हो। जनिका पद पंकज प्रीति न हो । 
अवलंब अहॉक कथा जनिका । प्रिय संत अनंत सदा तनिका ॥६॥ 
नहि राग न लोभ नमानमदा । तनिका सम बेभव वा बिपदा । 
तव सेबक ते रह मोद मुदा । मुनि त्यागथि जोग भरोस सदा ॥७॥ 
कय प्रेम सदा लय नेम भने । पद पंकज सेबथि सुद्ध मने । 
बुझि बंदन गंजन एक समा । सब संत सुखी विचरंति छमा ॥=॥ 
सुनि मानस पंकज भृ ग भजे । रघुबीर महारणधीर अजै। 
तव नाम जपामि नमामि हरी । भवरोग महागद मान अरी ॥६॥ | 
युनसील कृपा परमायतनं । प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं । 
रघुनंद निकंदिय इंटर घनं । महिपाल बिलोकिय दीनजनं ॥१०॥ 
दोहा--पुनि पुनि हम बर मँगइछी, हरषि दियऽ श्रीरंग । 

पद सरोज अनपायिनी, भगति सदा सतसंग ॥ 

बरनि उमापति रामशुन, हरषि गला केलास । 

कपिहि दओलनि प्रभु तखन, सब बिधि सुखप्रद बास ॥१४॥ 
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सुनु खगपति ई कथा पावनी । त्रिबिध ताप भव भय नसावनी ॥ १॥ 
महाराज फेर सुभ अभिषेके । सुनति लहथि नर बिरति बिबेके ॥ २॥ 
जे सकाम नर सुनथि जें गाबथि । सुख संपति नाना बिधि पाबथि ॥ ३॥ 
लग मे सुर दुरलभ सुख पा कय । अंत बसथि रघुपति पुर जा कय ॥ ४॥ 
बिरत बिमुक्क बिषयि सुनि काना । लह गति भणति संपदा नाना ॥ ५॥ 
रामकथा खग कहलहुँ बरनी । खमति बिलास त्रास दुख हरनी ॥ ६॥ 
बिरति बिबेक भगति दृढ़ करनी । मोह नदी लेल सुंदर तरनी ॥ ७॥ 
नित नब मंगल कोसल पूरे । हरष सतत सब लोकक उरे ॥ ८॥ 
नित नव प्रीति राम पद पंकज । सबके जाहि नमथि सिब सुनि अज ॥ &॥ 
जाचक के” बहुबिधि पहिरौलनि । दविज सब दान बिबिध बिधि पौलनि ॥१०॥ 


दोहा-ब्रह्मानंद निम कपि, सबके प्रभु पद प्रीति । 
निसि दिन बितति न बुझि पड़य, गेल मास षट बीति ॥१५॥ 


घर बिसरल सपनह नहि सोहे । संतक मने जेना परद्रोहे ॥१॥ 
पुनि रघुपति सब सखहि बजौलनि । सादर सब सिर आबि नमौलनि ॥२॥ 
प्रम प्रीति सौ* लग बेसोलनि । भगत सुखद मदु बचन सुनौलनि ॥३॥ 
सेबा हमर कयल अति भाई । मुह पर कोन बिधि करू बड़ाई ।।४।। 
ते अहँ हमरा अति प्रिय भेलहुँ । गृह सुख मम हेतुक तनि देलहुँ ॥५॥ 
अनुज राज संपति बेदेही । देह गेह परिबार सिनेही ॥६॥ 
ई सब प्रिय नहि अहक समाने । सपा न कही हमर ई बाने ॥७॥ 
सबके प्रिय सेबक ई नीती । हमरा अधिक दास पर प्रीती ॥८॥ 


दोहा आव जाउ गृह सब सखा, भजब मोहि रह नेम । 
सदा सरबगत सरब हित, जानि करब अति प्रेम ॥१६॥ 


सुनि प्रधुबचन मगन सब भेला । के बिसरि 
सुनि प्र म भेल हम कहा बिसरि तन गेला ॥१॥ 


__ येकटक रहल जोरि कर सनमुख । अति अनुराग न सक 


15 ~ कि कहि 
प्रेम तनिकर प्रश देखी । कहलनि बहु बिधि छु कहि मुख ॥२॥ 


किछु कहे नोहे सकइछ । पुनि पाने चरन क सखा ॥३॥ 


मल दिसि तकइछ ।४॥ 
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प्रभु पुनि भूषन बसन मँगाओल । अनुपम नाना रंग रँगाओल ॥५॥ 


सुग्रीबहिँ पहिनै पहिरौलनि । बसन भरत निज कर सरिओऔलनि ॥६॥ 
प्रथु प्रेरित लछुमन पहिरा्रोल । लंकापति रघुपति मन भाग्रोल ॥७॥ 


च्छ 


अंगद अचल बसले रहते । प्रीति देखि प्रथु किछु नहि कहले ॥८॥ 
दोह-जामबंत नीलादि के, पहिरोलनि रघुनाथ। 

हिय धय रामक रूप सब, चलला नमि पद माथ ॥ 

पुनि अंगद उठि सिर नमा, सजल नयन करजोरि । 

अति बिनीत बजला बचन, मानु प्रेम रस बोरि ॥१७॥ 
सुनु सर्ज कृपा सुखसिंधो । दीन दयाकर आरतबंधो ।।१॥ 
नाथ वालि निज मरनक बेला । कोर ग्रही क राखि मोहि गेला ॥२॥ 
सरन सरन विरुद उर धारी । तजू न मोहि भगत हितकारी ॥३॥ 
लही“ हमर प्रभु शुरु पितु माता । नाउ कहाँ तजि पद नलनाता ॥४॥ 
आही” बिचारि कहू नरराजे। प्रथ तजि कोन हमर घर काजे ॥५॥ 
बालक ज्ञान बुद्धि बल हीने । राखू सरन नाथ जन दीने ॥६॥ 
भवनक नीच टहल सब करबे । पद पंकज बिलोकि भब तरबे ॥७॥ 
ई कहि प्रभुक चरन खसलाहे । कहू नाथ नहि निन घर नाहे ॥८॥ 

७ को 
दोहा--अंगद बचन बिनीत सुनि, रघुपति करुना अन। 

उठा लगोलनि हृदय प्रभु, जल भरि राजिब नन ॥ 

निज उर माला बसन मनि, बालितनय पहिराय । 

बिदा कमल भगवान हुनि, बहुत प्रकार बुझाय ॥१८॥ 
भरत अनुज सौमित्र समेते । अरियातलनि भगत कृत चेते ॥ १॥ 
अंगद हृदय प्रेम नहि थोरे । घुरि घुरि चितबथि रामक ओरे ॥ २॥ 


बेरि बेरि कर दंड प्रनामे । मन ई रहय कहथु मोहि रामे ॥ ३॥ 
रामक बोलि चालि अबलोकन । बिहुँसि मिलन सुमिरथि पुनि पुनि मन ॥ ४॥ 


LS ~ 


प्रभु रुखि देखि बिनय बहु भाखी । चलला हिय पद पंकज राखी ॥ ५॥ 
अति आदर अरियाति कपिक गन । भरत भाइ सँग फिरला उनमन ॥ ६॥ 
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__ सुग्रीयक पद गहि हनुमाने । बिनती कयल अनेक बिधाने ॥ ७॥ 
दिन दस कय रघुपति पद सेबा । देखब चरन अहक पुनि देबा ॥ ८॥ 
| पुन्यपुज अह पवनकुमारे | सेबू जाय कृपा आगारे ॥ 8॥ 
ई कहि कपि सब चलल तुरंते । अंगद कहल सुनह हनुमंते ॥१०॥ 


दोहा प्रभु सौ कहबनि दंडबत, कही जोडि कर भाय । 

हमर सुरति रघुनायकहि, पुनि पुनि देबनि कराय ॥ 

ई कहि चलला वालिसत, घुडि अयला हनुमंत । 
तनिक प्रीति प्रभु सौ कहल, मगन भला भगवंत ॥ 
पविसौं बढ्ल कठोर अति, मूदु सुमनहुँ सो छनि । 
| रामक चित्त खगेस कहु, ककरा बुझि पड़तेनि ॥१६॥ 


पुनि कृपाल लेल बजा निषादे । देलनि भूषन बसन प्रसादे ॥१॥ 
जाउ भवन मम सुमिरन करषे । मन क्रम बचन धरम अनुसरबे ॥२॥ 
आहे मम सखा भरत सम भ्राता । अब जेब पुर राखब ताता ॥३॥ 
' बुचन सुनति उपजल सुख भारी । पडला पद भरि लोचन बारी ॥४॥ 
नलिन उर धय गृह आओल । प्रश्न सोभाब परिजनहि सुनाओल ॥५॥ 
चरित देखि पुर बासी । पुनि पुनि कहथि धन्य सुखरासी ॥६॥ 
राज्य मभेने प्रैलोके । हरषित भेल गेल सब सोके ॥७॥ 
सो बेर न करइछ । राम प्रताप विषमता हरइछ ।८॥ 


प्‌ निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग । 


प्रीती । चलय स्वधरम निरत श्रति नीती ॥२॥ 
मे । जग मे सपनहुँ अघक न नामे ॥३॥ 


र सब ब्रिज सरीरा ॥४॥ 
था अबुध न लच्छनहीने ॥६॥ 
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सब निरदंभ धरम रत पूनी । नर ओ नारि चतुर सब गूनी ॥७॥ 
सब शुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी । सब कृतज्ञ नहि कपट विधानी ॥८॥ 


दोहा--राम राज सचराचर, जगमे सुनू खगेस। 


काल करम शुन प्रकृति कृत, ककरहु नहिं दुख लेस ॥२१॥ 


सप्त सिंधु मेखल महि माझे । एक भूप कोसल रघुराजे ॥१॥ 
भुबन अनेक राम प्रति जनिका । ई प्रश्नुता किछु बहुत न तनिका ॥२॥ 
से महिमा बौ“ प्रभुक बिचारी | बरनब येहन हीनता भारी ॥३॥ 
से महिमा खगेस जे जानल। सेहो एहि चरित रति मानल ॥४॥ 
से बुझेक फल अछि ईै लीला । कहथि महा मुनिबर दम सीला ॥५॥ 
राम राज्य केर सौख्य संपदा । बरनि न सकथि फनीस सारदा ॥६॥ 
सब उदार . सब पर उपकारी । बिप्र चरन सेबक नर नारी ॥७॥ 
नर जत एक नारि ब्रत धारी । से मन बच क्रम पति हितकारी ॥८॥ 


दोहा--दंड जती कर भेद जहँ, नर्तक नृत्य समाज। 


जीतिय मन यहने सुनी, रामचंद्र कर राज ॥२२॥ 


सदा फुलाय फरय तरु कानन । रहय एक सँग गन पंचानन ॥१॥ 
खग मृग सहज बेर बिसरा कय । बसय परस्पर प्रीति बढ़ा कय ॥२॥ 
कूजय खग मृग नाना बृ दे | अभय चरय बन करय अनदे ॥३॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मंदे । गुजत अलि लय चल मकरंदे ॥४॥ 
लता बिटप मँगइत मधु तुअबय । इच्छा होइत धेनु पय चुअबय ॥ २॥ 
ससि संपन्न सदा रह धरनी । त्रेता भेल कृतजुग केर करनी ॥ ६॥ 
गिरि प्रगटौल बिबिध मनि खानी | जगदातमा भूप नग जानी ॥ ७॥ 
सरिता सकल बहय बर बारी । सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥ ८॥ 


सागर निज मरजादा रहृइछ । रखथि रतन तट पर नर लहइछ ॥ &॥ . 
सरसिज संकुल सकल तड़ागे । अति प्रसन्न दस दिसा बिभागे ॥१०॥ _ 


दोहा--बिधु महिपूर मयूख सौ , रवि तप जतबे 


मंगने वारिद देछ जल, रामचंद्र 
५७ द्‌ 
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अगनित अस्वमेध प्रभु फेलनि । बहुत दान द्विजगन के देलनि ॥ १॥ 
श्रुति पथ पालक धरम धुरंधर | शुनातीत ओ भोग पुरंदर ॥ २॥ 
पति अनुकूल सदा रह सीता । सोभा खानि सुसील बिनीता ॥ ३॥ 
कुपानिधानक प्रभुता जानी । सेबथि चरन कमल मन आनी ॥ ४॥ 
जद्यपि गृह सेबक सेबकिनी । बिपुल सकल सेवा बिधि निपुनी ॥ ५॥ 
निज कर गृह परिचरजा करथी । रामचंद्र आज्ञा अनुसरथी ॥ ६॥ 
नहि बिधि कृपासिंधु सुख मानथि । सेह कर श्री सेबा बिधि जानथि ॥ ७॥ 
कौसल्यादि सासु घर अपने । सेबथि तनि न मान मद्‌ सपने ॥ ८॥ 
उमा रमा ब्रह्ादि बंदिता। जगदंबा संतत अनिदिता ॥ 8॥ 


दोहा--कूपा कटाच्छक कोर जनि, चाहथि सुर समुदाय । 
सेह राम पद कंज रति, करथि स्वभाव बिहाय ॥२४॥ 


सेबथि सानुकूल : सब भ्राता । रति अति राम चरन जलजाता ॥१॥ 
प्रश्न मुख कमल बिलोकति रहथी । कखनहु फिछ कृपाल मोहि कहथी ॥२॥ 
राम करथि भ्राता पर प्रीती । नाना भाति सिखाबथि नीती ॥३॥ 
रहथि परम हरषित पुर लोगे । करथि सकल सुर दुलभ भोगे ॥४॥ 
अहनिस बिधिहि मनाबति रहथी । श्री रघुवीर चरन रति चहथी ॥५॥ 
दुइ सुत सुंदर सीता पाओल । लब ओ इस पुरान श्रुति गाओल ॥६॥ 
बिजयी बिनयी शुनमंदिर । हरि प्रतिबिंब मानु अति सु'दर ॥७॥ 
सकल भायके दुइ दुइ पूते । रूप सौल गुन भरल बहूते ॥८॥ 
दोह ज्ञान शिरा गोतीत अज, माया मन शुन पार । 
सेह सच्चिदानंद धन, कर नर चरित उदार ॥२५॥ 
क्य र सरजू बे न । बेसथि सभा संग द्विज सजन ॥१॥ 
सष्ठ जे भ्र । सुनथि राम बद्यपि सब जानथि ॥२॥ 
. भोजन कण्थी । देखि माय सब सुख सौ“ भरथी ॥३॥ 
भरत । जाथि समेत पवनसुत उपबन ॥४॥ 
 हैठयत कहाथि सुमति मथि माथा ॥५॥ 
| बहुरि जहार कय बिनय 'कहाबथि ॥६॥ 
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सबहुक गृह गृह होअय पुराना । राम चरित पाबन बिधि नाना ॥७॥ 
कर नर नारि राम गुन गाने । बितय राति दिन होअय न भाने ॥८॥ 
दोह्रा- अबधपुरी बासी सभक, सुख संपदा समाज । 
सहस सेस नहि कहि सकथि, जहें रूप राम बिराज ॥२६॥ 
नारदादि सनकादि सुनीसा । दरसन हेतु कोसलाधीसा ॥१॥ 
दिन प्रति सकल अयोध्या आबथि । देखि ,नगर बिराग बिसराबथि ॥२॥ 
जात रुप मनि रचित अटारी । नाना रंग रुचिर गच ढारी ॥३१॥ 
चहु दिसि पुरक कोट अति सुंदर । रचल कँगूरा रंग रंग बर ॥४॥ 
नव ग्रह निकर अनीक बना कय । जनु घेरल अमरावति आ कय ॥५॥ 
महि बहुरंग रचित गच काचे । जे बिलोकि गुनिबर मन नाचे ॥६॥ 
धवल धाम नभ चु'बनकारी । कलस मालु रबि ससि दुति हारी ॥७॥ 
बहु मनि रचित झरोखा भ्राजय । गृह गृह प्रति मनि दीप बिराजय ॥८॥ 
बंद-मनि दीप राजय भबन आजय रचल बिद्रुम देहरी । 
जनि विधि रचल मनि खाम्ह भीत सुवर्न मरकत कत भरी ॥ 
सुंदर मनोहर भबन बिस्तृत रुचिर फटिकक आंगने | 
प्रति द्वारद्वार कपाट पुरट जड़ेल लस बच्रहि घन ॥ 


दोहा-सुभग चित्रसाला रचल, गृह गृह लिखल बनाय । 

राम चरित जे मुनि लखथि, तनि मन लैछ चाराय ॥२७॥ 
सुमन बाटिका सबहु लगाओल । बिबिध भाँति कय जतन बनाओल ॥१॥ 
लता ललित सोभित बहु नाती | फूलय सदा बसंतक माती ॥२॥ 
गु'जय मधुकर मुखर मनोहर । मारुत त्रिबिध बहय नित सुंदर ॥२॥ 
सिसुगन पोषित खग बहु राजय । उड़इत सुभग मंजु धुनि बानय ॥४॥ 
सारस परबा हंस मयूरे भबन भबन पर सोभय पूरे ॥५॥ 


जतय ततय निल छाया हेरी । करय नाच कूजय कत बेरी ॥8॥ | 


सुक सारिका पढ़ाबय बालक । कहह राम रघुपति जन पालक गा 
सब बिधि सुंदर राज दुआरे | बीथी चौहंट रुचिर | बजारे । 
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बेद बाजार भल अति अकथ बिनु गथ बस्तु जत पाबी सदा । 
जह भूप रमा निबास ततयक बरनि सकके संपदा ॥ 


बेसल बजाज सराफ बनिक कुबेर सम सोभय कते । 
सब सुखी सब सचरित सुंदर सिसु जरठ नर तिय जते ॥ 


दोहा उत्तर दिसि सरजू बहदथि, निर्मम जल गंभीर । 
बान्हल मनहर घाट सब, कनियो पाँक न तीर ॥२८॥ 


दूर फराक घाट श्रभिरामे । पिय बाजि गज जल जहि ठामे ॥१॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना । तहाँ न पुरुष करथि असनाना ॥२॥ 
राजघाट सब बिधि बर सुंदर । तहाँ नहाथि चारु बरनक नर ॥३॥ 
तीर तीर बहु देबक मंदिर । तकर चतुर दिसि उपवन सुंदर ॥४॥ 
कतहु कतहु सरि तीर उदासी । बसथि ज्ञान रत सुनि सन्यासी ॥५॥ 
तीर तीर तुलसिका सोहाओन । बहु मुनि रोपल बहु मनभाओन ॥६॥ 
पुर सोभा किछु होअय न बरनी । बाहर पुरी परम रुचि करनी ॥७॥ 
देखति पुरी अखिल अघ भागे । बन उपबन बापिका तड़ागे ॥८॥ 


जर ` दोहा बापी तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोह यो । 


सोपान सुंदर नीर निरमल देखि सुर मुनि मोह यो ॥ 
 नहुरंग कंज अनेक खग कूजय मधुप गु जार यो । 
 आरामरम्य पिकादि खग रब मानु पथिक हँकार यो ॥ 
दोहा--रमानाथ राजा जतय, पुर बरनल की जाय । 


॥ १॥ 


राहि ॥ २॥ 
स । पलक नयन इव सेबक त्रातहि ॥ ३॥ 


वो | संत कै बन | रवि रनधीरहि” ॥ ४॥ 
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| काल कराल ब्याल खग स्वामिहि । नमह*अकाम ममतहत रामहिँ ॥ ५॥ 
लोभ मोह मृग जूथ किरातहिं । मनसिज करि हरि जन सुखदातहिं ॥ ६॥ 
संसय सोक निबिड़ तम भानुहिं । दनुज गहन बन दहन कृसानुहि ॥ ७॥ 
जनकसुता समेत रघुवीरहि । किय न भजह भंजन भबभीरहि ॥ ८॥ 


बहु बासना मसक हिमरासिहि । सदा एक रस अन अबिनासिहि” ॥ &॥ 
युनि रंजन भंजन महि भारहि' । तुलसि दास केर प्रथुहि उदारहिँ ॥१०॥ 


दोहा--नगरक यहि बिधि नारि नर, करथि राम शुन गान । 
सानुकूल सब पर रहयि, संतत कृपानिधान ॥३०॥ 


रामप्रताप भानु जहिया सौ । उगल प्रबल खगपति तहिया सौ ॥१॥ । ॥ 
पुरल प्रकास रहल तिहुलोके । बहुतहि सुख बहुतहि” मन सोके ॥२॥ ॥ 
छी कहेत जे छल सोकायल । प्रथम अविद्या निसा नसायल ॥३॥ | 
जहँ तहँ पाप उलूक नुकेले । काम क्रोध करब सँकुचेले ॥४॥ 
बिबिध करम शुन काल सोभाबे । ई सब चकबा सुख नहि पाबे ॥५॥ |: 
मत्सर मान मोह मद चोरे | येकर न करनी कोनहु ओरे ॥६॥ | 
धरम तड़ाग ज्ञान बिज्ञाना । ई पंकज बिकसल बिधि नाना ॥७॥ ।॥ 
सुख संतोष बिराग बिबेके । बिगत सोक ई कोक अनेके ॥८॥ 


दोहा-इ प्रताप रवि जकर उर, जखन करेंछ प्रकास । 
पाछुक बाट्य प्रथम जे, कहल होळ से नास ॥३१॥ 


राम एक दिन बंधु सहीते | संग पवनसुत परम पिरीते ॥१॥ 
देखय गेला उपबन सुंदर । तरु कुसुमित सब नबदल मनहर ॥२॥ 
मुनि सनकादि सुअबसर जानी । येला सील शुन तेजक खानी ॥३॥ 
ब्रह्मानंदं सदा लवलीने । देखइत बालक बहु कालीने ॥४॥ 
रूप धेने जनि चारू बेदे | समदरसी पुनि बिगत ब्रिभेदे ॥५॥ 
गगन बसन हुनि ब्यसन पवित्रे | सुनथि नतय रघुपतिक चरित्रे ॥६॥ 
ततय बसथि सनकादि भवानी । जहँ घटसंभव गुनिबर ज्ञानी ॥७॥ 
राम कथा मुनि कहलनि बरनी । ज्ञान जोनि पावक ननि अरनी ॥८॥ 
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दोहा मुनि अबेत लखि दंडबत, कयल राम हरषाय । 


स्वागत कय प्रभु पीत पट, आसन देल आज्लाय ॥३२॥ 


तीन्‌ भाय दंडबत फेलनि'। सहित पवनसुत सुख बड़ भेलनि ॥१॥ 
मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी । भेला मगन मन भेलनि न रोकी ॥२॥ 
स्यामल गात सरोरुह लोचन । सु'.दरता मंदिर भब मोचन ॥३॥ 
येकटक लखथि निमेष न लाबथि । कर जोड़ने प्रभु सीस नबाबथि ॥४॥ 
तनिक दसा लखि कय रघुवीरे । स्वय नयन जल पुलक सरीरे ॥५॥ 
कर गहि प्रभु सुनिबर बैसौलनि । परम मनोहर बचन सुनौलनि ॥६॥ 
परम धन्य हम भेलहुँ आजे | तव दरसन अघहर झुनिराजे ॥७॥ 
| बड़ भागे” पाबी सतसंगे। बिना प्रयास होअय भव भंगे ॥८॥ 
| दोहा-संत संग अपबर्ग पथ, कामि संग भव पंथ। 
बरनथि कोविद संत कवि, श्रुति पुरान सदग्रंथ ॥३३॥ 
सुनि प्रश बचन हरष बड़ पाओल । पुलकित तन झुनि असतुति गाओल ॥१॥ 
जय भगवंत अनंत अनामय । अनघ अनेक एक करुनामय ॥२॥ 
जय निशुन जय जय गुन सागर । सुख मंदिर सु'दर अति नागर ॥३॥ 
जय इंदिरारमन बसुधाधर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥४॥ 
ज्ञान निधान अमान मानप्रद | पाबन सुजस पुरान वेद बद ॥५॥ 
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन । नाम अनेक अनाम निरंजन ॥६॥ 
सरब सरब गत सब उर आलय । बसी निरंतर मोहि परिपालय ॥७॥ 
इ'द्र बिपति भव फंद बिभंजिय । हिय बसि राम काम मद गंजिय ॥८॥। ` 
दोहा--परमानंद कपायतन, मन परिपूरन काम। 
प्रेम भगति अनपायिनी, दियऽ मोहि श्रीराम ॥३४॥ 
 @दियऽ भगति रघुपति अति पावन । त्रिबिथ ताप भब दाप नसावन ॥१॥ 
प्रनत काम सुरधेनु कल्पतरु । भय प्रसन्न दीय प्रथु ई बरु ॥२॥ 


सन संभ समता बिस्तारू ॥४॥ 
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आस त्रास इरपादि निबारक । बिनय बिबेक बिरति बिस्तारक ॥५॥ 
भूप मौलि मनि मंडन धरनी । दियऽ भगति संसृति सरि तरनी ॥६॥ 
सुनि मन मानस हंस निरंतर । चरन कमल बंदित अज संकर ॥७॥ 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रच्छक । काल करम सोभाब शुन भच्छक ॥८॥ 
तारन तरन हरन सब दूषन । तुलसिदास प्रु त्रिथुबन भूषन ॥६॥ 


दोहा-असतुति बारंबार कय, माथ सप्रेम नमाय। 
५ 
सनक आदि गल ब्रह्म गृह, अति अभीष्ट बर पाय ॥३५॥ 


गेला ब्रह्मलोक सनकादिक । राम चरन प्रनमल भरतादिक ॥१॥ 
पुछइत प्रश्र सो सब सङुचे छथि । म।रुत सुत दिसि सबहु तके छथि ॥२॥ 
सुनय चहे छथि प्रभु मुख बानी । जे सुनि होअय सकल भ्रम हानी ॥३॥ 
अंतरजामी प्रु सब बुझलनि । कहु हनुमत की थिक प्रभु पुछलनि ॥४॥ 
हाथ जोरि कहलनि हनुमंते | दीनदयाल सुन्‌ भगवंते ॥५॥ 
नाथ भरत किछु पुछय चहे छथि । प्रस्न करति मन मे सङुचे छथि ॥६॥ 
मम सोभाब अहँ नानी कपिबर | भरतहि मोहि किछुओ नहि अंतर ॥७॥ 
सुनि बच भरत गहल प्रभु चरने | सुन्‌ नाथ प्रनतारति हरने ॥८॥ 


दोहा- नाथ न मोहि संदेह किछु, सपनहुँ सोक न मोह। 
से केवल प्रभुहिक कृपे, कुपानंद संदोह ॥३६॥ 


छमु ढिठाइ येक फिरपाखानी | हम सेबक अहँ जन सुखदानी ॥१॥ 
रघुपति ` संतक महिमा गाने । करय बिबिध बिधि बेद पुराने ॥२॥ 
तनि बड़ाइ अहँ श्रीमुख भाखी । तनिका उपर प्रीति अति राखी ॥३॥ 
चाही सुनय तनिक प्रभु लच्छन । कृपासिंधु गुन ज्ञान बिचच्छन ॥४॥ 
संत असंत भेद फरिछा कय । प्रनतपाल मोहि कहू बुझा कय ॥५॥ 
संतगनक चच्छन सुनु भ्राता । अगनित श्रुति पुरान बिख्याता ॥६॥ 
संत असंतक करनी येहने । चानन प्रति कर कुडहरि जेहने ॥७॥ 
बंधु परसु काटय तरु चानन । भर निन गुन सुगंध तहि आनन ॥८॥ 
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दोहा-ते से सुर सिर पर चदय, जग बढ्तभ श्रीखंड । 
घनक चोट सह अनल जरि, येह परसु मुख दंड ॥३७॥ 


बिषय अलंपट सील शुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखला पर ॥१॥ 
सम अभूत रिपु बिसद बिरागी । लोभामरप हरष भय त्यागी ॥२॥ 
कोमल चित्त दीन पर दाया । मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥३॥ 
सबहि मानप्रद स्वयं अमानी । भरत प्रान सम मम से प्रानी ॥४॥ 
बिगत कास मम नाम परायन । सांति बिरति बिनती मुदितायन ॥५॥ 
सीतल सरल सोभाब मित्री । द्विज पद प्रीति धरम जनयित्री ॥६॥ 
जकरा उर बस ई सब लच्छन । बुझिय सत्य से संत सतत छन ॥७॥ 
सभ दम नियम नीति नहि टारथि । परुष बचन कहियो न उचारथि ॥८॥ 


दोहा--निदा असतुति उभय सम, ममता मम पद कंज। 
| से सजन मम प्रान प्रिय, गुन मंदिर सुख पु ज ॥३८॥ 


सुन सोभाब असंतक भाखी । भ्रमहुँ न संगति तनि सौ राखी ॥१॥ 
तकर संग सदिखन दुख आलय । जेना हडही कपिला घालय ॥२॥ 
खलक हृदय अति ताप बिसेखी । जरय सदा पर संपति देखी ॥३॥ 
जहे कहूँ परनिदा सुनि आबय । हरषय मानु पडल निधि पाबय ॥४॥ 
काम क्रोध मद लोभ परायन । निरदय कपटी कुटिल मलायन ॥५॥ 
झुसिए देबी फुसिए पेबो । फुसिए जलखै फुसिए खैबो ॥६॥ 
मधुर मयूर समाने । खाय महा अहि हृदय पखाने ॥७॥ 


ही परदार रत, परधन पर अपबाद । 
₹ पामर पापमय, तन भयने मनुजाद ॥३६॥ 


। हकमय जेना जडया आबय ॥२॥ 
सुखी होइछ मानू जग नृपती ॥३॥ 


3yaan Kosha 
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मायबाप गुरु बिभ्र न मानय । अपनो नाय परहुँ के हानय ॥५॥ 
मोहक बस परद्रोह बढाबय । संत संग हरिकथा न भाबय ॥६॥ 
अबशुन सिंधु मंद मति कामी । वेद बिदूषक परधन स्वामी ॥७॥ । 
बिप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषे | दंभ कपट जिय घेनहु सुबेषे ॥८॥ 


दोहा- कृत त्रेता मे यहन नहि, मनुज अधम खल नीच । 


किछु किछु द्वापर युगहु मे, अधिक होयत कलि बीच ॥४०॥ 
परहित सरिस धरम नहि आने | पाप न पर पीड़ाक समाने ॥१॥ 
सकल पुरान वेद मत एहे । कहल तात बुध जानथि सेहे ॥२॥ 
नर सरीर धय जे पर पीरा | करय से सहय महा भब भीरा ॥३॥ > 
करय मोह बस बहु अघ लोके । स्वारथ रत बिगड़ल परलोके ॥४॥ | 
काल स्वरूप तकर हम भ्राता । सुभ ओ असुभ करम फल दाता ॥५॥ 
परम चतुर जे येहन बिचारी । भजथि मोहि बुझि भब दुख भारी ॥६॥ 
तनि कय करम सुभासुभ दायक । भजथि मोहि सुर नर घुनिनायक ॥७॥ 
संत असंत केर शुन भाखल । सेन पड़थि भब जे चिन्हि राखल ॥८॥ 


दोहा-मायाकृत सुनु तात अछि, गुन ओ दोष अनेक । 


गुन यंहि मे देखी न दुहु, देखन थिक अविवेक ॥४१॥ 


अनुज सकल सुनि श्रीमुख बयने । हरषित प्रेम समाय हृदय ने ॥१॥ 
करथि बिनय अति बारंवारे । हनुमानक हिय हरष अपारे ॥ २॥ | 
पुनि रघुपति गेला निज मंदिर । नब नब चरित करथि नित सुंदर ॥॥ | 

बेरि बेरे नारद मुनि आबथि । चरित पुनीत राम केर गाबथि ॥४॥। | 
नित नब चरित बिलोकथि मूनी । ब्रह्म लोक जा सुनवधि पूनी ॥५॥ 
सुनि विरंचि सुख पाब महाने । पुनि पुनि तात करू शुनगाने ॥६॥ | 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी । सादर सुनथि परम अधिकारी ॥८ 


| 
| 
| 
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वेक दिन बजबौलनि रघुनाथे । ऐला गुरु द्विज पुरजन साथे ॥१॥ 
नेसला गुरु शुनि ओ द्विज सञ्जन । बजला बचन भगत भवभंजन ॥२॥ 
सुन्‌ सकल पुरजन मम बानी । कही न किछु ममता उर आनी ॥३॥ 
नहि अनीति नहि प्रश्ुता लेसे । सुनि से करू बुझी जे बेसे ॥४॥ 
सेबक आओ प्रियतम मम सेहे । अनुसासन मम मानय जेहे ॥५॥ 
जौ हम भाझी तात भ्रनीती । तो“ बरजिय मोहि करिय न भीती ॥६॥ 
बड़ भागे” मानुष तन पाओल । सुर दुरलभ ग्रथो सब गाओल ॥७॥ 
साधन धाम सोच्छ केर हारे । पाबि न जे परलोक सम्हारे ॥८॥ 


दोहा-से परत्र दुख पबे अछि, सिर घुनि घुनि पछताय । 


काल करम झो ईस्वरहुँ, मिथ्या दोष लगाय ॥४३॥ 

येहि तन केर फल बिषय न भाई । स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई ॥१॥ 

नरतन पाबि बिषय मन देअय । पलटि सुधा से सठ बिष लेश्रय ॥२॥ 
कौखन क्यो न कहय भल ताही । पास तजि जे गुना ग्राही ॥३॥ 

आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमय ई जिब अबिनासी ॥४॥ 
| बौआइछ नित माया प्रेरल । काल करम सोभाब शुन घेरल ॥५॥ 
| कहियो कय करुना नर देहे | देथि ईस बिनु हेतु सिनेहे ॥६॥ 
भब बारिधिक पोत नर गाते । हमर अनुग्रह समुख* बसाते ॥७॥ 
करनधार सद्गुरु दृढ़ तरनी । दुरलभ साज सुलभ मिल धरनी ॥८॥ 


। दोहा-जे न तरय भवसिंधु नर, यहनहु लहि संयोग । 
 सेकृतनिदक मंदमति, आत्माहन गति जोग ॥४४॥ 


. प्रलोकक सुख चाही । सुनि मम बचन हृदय धरु थाही ॥१॥ 
मारग ई आता । भगति हमर पुरान श्रुति ख्याता ॥२॥ 
अगस प्रत्य अनेको । साधन कठिन न मन किछु टेको ॥३॥ 
त कष्ट क्यो पाबय । सेहो भगति बिनु मोहि न भाबय ॥४॥ 


सकल शुन खानी । बिनु सतसंग न पाब्रय प्रानी ॥५॥ 
| संते । सत संगति संसृति केर अंते ॥६॥ 
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पुन्य एक नग आन न जानी । हिज पद पूजन मन क्रम बानी ॥७॥ 
सानुकूल तनि पर मुनि देबा । जे तजि कपट करथि द्विज सेबा ॥८॥ 
दोहा--कही एक निज शुपुत मत, सबहु जोरि कर आब । 

बिनु सिव भजने मम भगति, कहियो नर नहि पाब ॥४५॥ 
कटू भगति पथ कोन प्रयासे । जोग न मख जप तप उपबासे ॥१॥ 
सरल सोभाब न टेढ़ी मन मे जथालाभ तिरपित सब छन मे ॥२॥ | 
हमर कहा पुनि कर नर आसे । कहु तकरा कहें मम बिखासे ॥३॥ 
बहुत बढ़ाय कहू की बाता । येहि आचरन बस्य हम ताता ॥४॥ | 
बैर न बिग्रह आस न त्रासा । तनि हित सुखद सदा सब आसा ॥५॥ 
अनारंभ अनिकेत श्रमानी । अनघ अरोष दच्छ बिज्ञानी ॥६॥ 
प्रीति सदा सजन संसगें। तृन सम बिषय स्वगं अपवर्गे ॥७॥ 
भगति पच्छ हठ नहि सठ चाली । कयल दूर जत कुतरक जाली ॥८॥ 
दोहा-मम शुन ग्राम औं नाम रत, गत ममता मद ह । 

सेह जने छथि तकर सुख, परानंद संदोह ॥४६॥ 
सुनति सुधा सम बचन राम केर । गहल सबहु पद कृपाधाम केर ॥१॥ 
अहँ मम जननि जनक गुरु बंधू । प्रानहु सो प्रिय करुनासिधू ।।२॥ 
तन धन धाम राम हितकारी । सब विधि अहँ प्रनतारति हारी ॥३॥ 
कयो न येइन सिख अहँ बिनु दे अछि । मातु पितो रत स्वार्थ रहे अछि ॥४॥ 
हेतु रहित जग जुग उपकारी । अहे अहॉक सेवक असुरारी ॥५॥ 
जग स्वारथक मीत प्रभु देखी । सपनहुँ नहि परमारथ लेखी ॥६॥ 
सबहुक बचन प्रेम रस सानल । सुनि रघुनाथ हरष हिय मानल ॥७॥ 
निज निज गृह गेल पाबि निदेसे । बरनति प्रथुक बचन सबिसेसें ॥८॥ 


दोहा- अवध निवासी नारि नर, उमा कुतारथ रूप । - 
ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जह भूप ॥४७॥ 


भेला बसिष्ठ एक दिन धामे । सुख निधि राम सोम नहि ठामे ॥१॥ 
अति आद्र रघुनायक केलनि । पद पखारि पादोदक लेलनि ॥२॥ 
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कहथि जोरि कर मुनि सुनु रामे । बिनय हमर किछु करुनाधामे ॥३॥ 
अहक आचरन पुनि पुनि देखी । होअय हृदय मम मोह बिसेखी ॥४॥ | 
वेदो जान न महिम अपारे | भगवन कहू कोन परकारे ॥५॥ 
उपरोहिती करम अति मंदे । वेद पुरान सुमति कर निंदे ॥६॥ 
छलहुँ न लेत कहल विधि मोही । लाभ होयत सुत आगाँ तोही ॥७॥ 
परमातमा ब्रह्म नर रूपे | हयता रघुकुलभूषन भूपे ॥८॥ 


दोहा तखन (बिचारल हृदय हम, जोग जङ्ग ब्रत दान । 
जहि लल करी से पेब हम, धरम न यहि सम ञान ॥४८॥ 
जप तप नियम जोग निज धरमे । श्रुति संभव नाना सुभ करमे ॥१॥ 
ज्ञान दया दम तीरथ मजन । जहँ धरि धरम कहल श्रुति सजन ॥२॥ 
आगम निगम पुरान अनेके | पदक सुनइक फल प्रभु एके ॥३॥ 
तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन केर ई फल सुंदर ॥४॥ 
मल नहिं छुटय मलहि सो धोने । इत कि पाब कयो बारि महोने ॥५॥ 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराये । अभ्यंतर मल कखनो न जाये ॥६॥ 
से सरबज् तज्ञ से पंडित | से गुन गृह बिज्ञान अखंडित ।।७॥ 
दच्छ सकल लच्छन जुत से टा । पद सरोज रति राखथि जे टा ॥८॥ 


दोहा--राम कृपा कय एक बर, मांगी दिय प्रभु एह। 


जनम जनम प्रभु पद कमल कहियो घटय न नेह ॥४६॥ 


कहि बसिष्ठ मुनि गृह केल गमने । कृपानिधिक मन भेल अति मगने ॥१॥ 
हनूमान भरतादिक भ्राता । संग लेलनि सेबक सुखदाता ॥२॥ 
शुनि कृपालु पुर बाहर गेला । गजरथ तुरग मँगबइत भेला ।।३॥ 
देखि कपा कय सबहिं सराहल । देल उचित जे किछु जे चाहल ॥४॥ 
सब श्रम हरन भ्रमित प्रच भेला | पुनि सीतल अमराई गेला ॥५॥ 
(निज पट भरत बिल्लाओल ततछन । बेसला प्रमु सेबथि आतागन ।।६॥ 

तनंदन करथि साते । सजल नयन अति पुलकित गाते । ।७॥। 
सम नहि बड़भागी । नहि क्यो राम चरन अनुरागी ।।८॥ 
सेबा प्रीति भवानी । प्रशन पूनि पुनि बरनल निज बानी ॥६॥ 
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१ दोहा-नारद अयला ताहि छन, लेने करतल बीन। 
गाबय लगला राम कल, कीरति सदा नबीन ॥५०॥ 


मामबलोकय पंकजलोचन | कृपा दृष्टि सो” सोच बिमोचन ॥१॥ 
नीस तामरस स्याम काम अरि । हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥२॥ 
जातुधान बरूथ बल भंजन । मुनि सजन रंजन अघ गंजन ॥३॥ 


भूसुर ससि नब बंद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥४॥ 
शुजबल बिपुल भार महि खंडित । खर्दूषन विराध बध पंडित ॥५॥ 
रावनारि सुखरूप भूपबर । नय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥६॥ 
सुजस पुरान बिदित निगमागम । गाबथि सुर मुनि संत समागम ॥७॥ 
कारुनीक ब्यलीक मद खंडन । सब बिधि कुसल कोसलामंडन ॥८॥ 
कलिमल मथन नाम ममता हन । तुलसिदार प्रभ पाहि प्रनत जन ॥६॥ 


दोहा--ग्रेम सहित पुनि नारद, बरनि राम गुन ग्राम । 
सोभा नीरथि धय हृदय, गला जहाँ विधि धाम ॥५१॥ 


गिरिजा सुन्‌ बिसद्‌ ई कथा । हम सब कहल अपन मति नथा ॥१॥ 
रामचरित सत कोटि अपारे । श्रति सारदो न पाबथि पारे ॥२॥ 
राम अनंत अनंत शुनानी । जनम करम अनंत नामानी ॥३॥ 
जलकन महिरज भनहिँ गनल हो । नहि जत रघुपति चरित भनल हो ॥४॥ 
बिमल कथा ई हरि पद दायिनि । सुनने भगति होअय अनपायिनि ॥५॥ 
i उमा कहल सुभ कथा असेसे । जे गुसु'डि सौ सुनल खगेसे ॥६।। 
रामकथा किछ कहल बखानी । पुनि सुनाउ की कहिय भवानी ॥७॥ 
हरषित सुनि सुभ कथा भवानी । बजली अति बिनीत मृदु बानी ॥८॥ 
धन्य धन्य हम धन्य पुरारी । सुनल राम गुन भब भय हारी. ॥६॥ 


दोहा-कुपे अही क कुपायतन, कृतकृत आब न मोह । 
जानल राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह ॥ 
नाथ तवानन ससि सबय, कथा सुधा रघुवीर । 
श्रुति पुट सो, कय पान मन, नहि अधाय मति धीर ॥५२॥ 
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रामचरित सुनि तिरपित जेहे । रस बिसेष जानल नहि सेहे ॥१॥ 
जीवन मुकुत महामुनि जे हो । हरि गुन सुनथि निरंतर से हो ॥२॥ 
भवसागर चह पार जे पाबे | रामकथा तनि हित दृढ़ नाबे ॥३॥ 
बिषयी के पुनि हरि गुन ग्रामे । श्रबन सुखद्‌ ओ मन अभिरामे ॥४॥ 
श्रबनबंत के पेहन सुरन मे । रघुपति चरित न रुचि जनि मन मे ॥५॥ 
बुझु जड़ जीब आत्महत तकरा । रघुपति कथा सोहाय न जकरा ॥६॥ 
हरि चरित्र मानस अहँ गौलहुँ । सुनि हम नाथ अमित सुख पौलहुँ ॥७॥ 
अहँ जे कहल ई कथा सुबानी । काग गरुड़ के” कहल बखानी ॥८॥ 
दोहा--बिरति ज्ञान विज्ञान दट, राम चरन अति नेह । 

बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह ॥५३॥ 
नर सहस्र मे सुनु त्रिपुरारी । क्‍यों येक होथि धरम ब्रत धारी ॥१॥ 
कोटि धरमसीलहुँ बिच बिरले । हो बिराग रत बिषय बिसरले ॥२॥ 
कोटि _बिरक्क मध्य श्रुति गाबय । सम्यक ज्ञान सकृत कयो पाबय ॥३॥ 
क्यो येक शानि कोटि मे पेखी । जिबनमुक्क क्यो बिरले लेखी ॥४॥ 
तहू सहस मे सब सुख खानी । दुरलभ ब्रह्मलीन बिज्ञानी ॥५॥ 
धरम सीत बिरक्क ओ ज्ञानी । जीबन सुक्क ब्रह्मपर प्रानी ॥६॥ 
सब मे से दुरलभ सुरराया । रामभगति रत गत मद माया ॥७॥ 
काग पोल हरि भगति कोना कय । बिस्वनाथ कहु मोहि बुझा कय ॥८॥ 
दोहा राम परायन ज्ञान रत, गुनागार मतिधीर । 


कोन कारने नाथ कहु, पोलनि काग सरीर ॥५.४॥ 


सुख मानी ॥६॥ 
अनन्ये ।।७॥ 
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परम पुनीत सुनिय इतिहासे । जे सुनि होअय सोक भ्रम नासे ॥८॥ 


उपजय राम चरन बिस्वासे । भवनिधि तर नर बिना प्रयासे ॥&॥ 


दोहा-यहने प्रस्न बिहंगपति, कपल काग सो” जाय । 
से सब सादर कहब हम, उमा सुनू मन लाय ॥५५॥ 


जेना कथा सुनल भव मोचनि । से प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचमि ॥ १॥ 
प्रथम दच्छ गृह तव अबतारे | सती नाम जानल संसारे ॥ २॥ 
द्च्छ जज्ञ भेल छल पमाने । अहँ अति क्रोध तजल निन प्राने ॥ ३॥ 
अनुचर हमर कयल मख भंगे | अहँ जानी से सकल प्रसंगे ॥ ४॥ 
तखन भेल मोहि मन बड़ सोगे । प्रिये दुखी हम अहेक वियोगे ॥ ५॥ 
सुंदर बन गिरि सरित तड़ागे | कौतुक देखइत फिरी बिरागे ॥ ६॥ 
गिरि सुमेरुसो उत्तर दूरे । नील सेल येक सुखमा पूरे ॥ ७॥ 
सोभित सिखर चारि गिरि ओही । सुभग कनकमय भा्रोल मोही ॥ ८॥ 
येक येक तरु बिसाल तहि ठामे । बट पीपर पाकडि ओ ामे ॥ 8॥ 
संलोपरि सर सुंदर सोभय । मनि सोपान देखि मन लोभय ॥१०॥ 


दोहा- सौतल निरमल मधुर जल, जलज बिपुल बहुरंग । 
कूजय कलरब हंसगन, गूजय मंजुल मृग ॥५६॥ 


तहि सुभ गिरि से खग कर बासे । होअय तनिक कल्पांत न नासे ॥ १॥ 
मायाकृत गुन दोष अनेके । मोह मनोज आदि अबिबेके ॥ २॥ 
ब्यापित रह समस्त संसारे । परसि न सकय ताहि गिरि द्वारे ॥ ३॥ 
तहे बसि नेना हरिहि भज काणे । से सुनु उमा सहित अनुरागे ॥ ४॥ 
पीपर तरु तर ध्यान से धरथी । जाप जज्ञ पाकड़ि तर करथी ॥ ४॥ 
मानस पूजा आम छाह तर । तजि हरि भजन काज नहि दोसर ॥ ६॥ 
बट तर कह हरि कथा प्रसंगे | आबय सुनय अनेक ब्रिहंगे ॥ ७॥ 
रामचरित बिचित्र बिधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥ ८॥ 
सुनय बिमल मति सकल मराले । बसय निरंतर जे तहि काले ॥ &॥ 
जाय लखल से कोतुक जखने । उर उपजल आनंद बड़ तखने ॥१०॥ 
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दोहा-पुनि किछु काल कराल तन, धय तह क्यल निवास । 


सादर सुनि रघुपतिक शुन, पुनि अयलहुँ केलास ॥५७॥ 
गिरिजा कहल से सब इतिहासे । हम जहि समय गेलहुँ खग पासे ॥१॥ 
आब कथा से सुनु जहि हेतू | गेला काग लग खगकुलकतू ॥२॥ 
रघुपति जखन कपल रन क्रीड़ा । बुझि सुमि चरित होश्रय मोहि ब्रीड़ा ॥२॥ 
इन्द्रजीत फर. स्वयं बन्हौलनि । लखि नारद मुनि गरुड़ पठोलांने ॥४॥ 
बंधन काटि गेला उरगादे | उपजल हृदय प्रचंड बिषादे ॥५॥ 
प्रभु बंधन बुझि कय बहु भाती | कयल बिचार उरग आराती ॥६॥ 
ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसे। माया मोह पार परमीसे ॥७॥ 
सुनलहुँ से अबतरला जगती । देखल नहि तेहन किछ सकती ॥=। 
दोहा--भव बंधन सो छुटथि नर, सहजहि जपि जनि नाम । 

तुच्छ दनुज बान्हल कोना, नाग फॉस तनि राम ॥५८॥ 
नाना भाँति मनहि सम्षुकायल । प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छायल ॥१॥ 
खेद खिन्न मन तर्क बिसेसे । भेलनि अहिक सन मोह असेसे ॥२॥ 
व्याकुल देबरिषिक लग गेला । निज मन संसय कहइत भेला ॥३॥ 
सुनि नारद के भेल बड़ दाया । सुनु खग प्रबल राम कर माया ॥४॥ 
जे ज्ञानी केर चित अपहरइछ । वरजोरी बिमोह मन करइछ ॥५॥ 
जे बहु बेरे नचौलक . मोही । ब्यापल सेह बिहगपति तोही ॥६॥ 
म॒हा मोह तव उर अछि गहने । हटत न झट खग हमरा कहने ॥७॥ 
चतुरानन लग जाउ खगेसे सेह करब जे देथि निदेसे ॥८॥ 


हि ` दोहा-॥ कहि चलला देवरिषि, करति राम गुन गान। 


पुनि पुनि हरि मायाक बल, बरनति परम सुजान ॥५६॥ 
खगपति. पुनि बिरंचि लग गेला । निज मन संसय सुनबति भेला ॥१॥ 
| प्रनमल रामहि से सुनि कय । भरल प्रेम उर महिमा शुनि कय ॥२॥ 
कयल बिचार बिधाता । माया बस कवि कोविद ज्ञाता ॥३॥ 


अपारे । जे हमरहु नचौल बहु बारे ॥४॥ 
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अगजग सुवन रचित मम हाथे | नहि बिसमय मोहित खगनाथे ॥५॥ 
बजला ब्रह्मा बचन विसेसे । रामक प्रभुता लान महेसे ॥६॥ 
जाउ संकरक लग सखगराजे | अनका किछु पुछबाक न काजे ॥७॥ 
ततय होयत तव संसय हानी । चल्ला खग सुनइत बिधि बानी ॥८॥ 


दोहा- आतुर परम बिहंगपति, यला उमा मम पास | 


जाइत छलहुं कुबेर गृह, अहाँ रही केलास ॥६०॥ 


सादर मम पद सीस नमौलनि । पुनि से निज संदेह सुनौलनि ॥१॥ 
सुनि तनिकर बिनती मदु बानी । प्रेम सहित हम कहल भवानी ॥२॥ 
भटलहु गरुड़ बाट मे मोही । कोन भाँति सम्रुभायब तोही ॥३॥ 
तखनहि हो सब संसय भंगे । जौ” बहु काल करी सतसंगे ॥४॥ 
सुभ हरिकथा सुनी तहि ठामे । मुनि बरनित बहु भाँति ललामे ॥५॥ 
जकरा आदि मध्य अबसाने | प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाने ॥६॥ 
नित हरिकथा होय जहि धामे । पठबी जाय. सुनू तहि ठामे ॥७॥ 
सुनितहि हटत सकल संदेहे । होयत रामचरन अति नेहे ॥८॥ 


दोहा--बिनु सतसंग न हरि कथा, तहि बिनु मोह न भाग । 

मोह भंग बिजु राम पद, हो नहि दृह अनुराग ॥६१॥ 
मिलथि न रघुपति बिजु अनुरागे । केनहु जोग तप ज्ञान बिरागे ॥ १॥ 
उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीले । तहे रह कागश्चुसुंडि सुसीले ॥ २॥ 
राम भगति पथ परम प्रबीने । ज्ञानी गुनगृह बहु कालीने ॥ ३॥ 
रामकथा से कहथि निरंतर । सादर सुनथि बिबिध बिहंगबर ॥ ४॥ 


जाय सुनू तहेँ हरिगुन पूरे । होयत मोह ननित दुख दूरे ॥ ५॥ 
जखन कहलियनि कथा बुझा कय । हरषित चलला माथ झुका कय ॥ ६॥ 


` ते न उमा हम स्वयं बुझौलहुँ । रघुपति कृपे मरम हम पलहुँ ॥ ७॥ 


कहियो केने हेता अभिमाने । तहि नसबय चह कृपानिधाने ॥ ८॥ 


` किछ येह हेतु न हुनका राखल । बुभइत अछि खग खगहिक भाखल ॥ &॥ 


प्रभु माया बलबंत भवानी | जनि न मोह के एहन ज्ञानी ॥१०॥ 
JE = ८ 
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दोहा-ज्ञानी भगत सिरोमनि, त्रिभुवन पति कर जान। 
तनिकहु माया मोह नर, पामर करय गुमान॥ 


भास पारायण, विश्राम--२८ 


सिव विरंचि के मोहइळ, तखन कहू के आन। 
| यहन जानि जिय भजथि मुनि, मायापति भगवान ॥६२॥ 
| गरुड़ गेला जहाँ बसथि भुसुंडी | मति अकु'ठ हरि भगति अ्रखंडी ॥१॥ 
| देखि सेल मन प्रमुदित भेले | माया मोह सोच सब गेले ॥२॥ 
। मन पान कयल तहि सर मे । गेला झट हरषित बट तर मे ॥३॥ 
जुटल बूढ़ बहु खग तहि ठामे । सुनय राम केर चरित ललामे ॥४॥ 
कथारंभ करबापर भेला । तखनहि ततय खगेस्वर एला ॥५॥ 
अबइत देखि सबहु खगराजे । हरषल बायस सहित समाजे ॥६॥ 
खगराजक अति आदर केलनि । स्वागत पूछि सुशासन देलनि ॥७॥ 
कय पूजा समेत अलुरागे | मधुर बचन बजला पुनि कागे ॥८॥ 
दोहा--नाथ कृतारथ भलहु हम, तव दरसन खगराज । 
आज्ञा भेट करब हम, प्रभु अयलहुः कोन काज ॥ 
सदा कृतारथ रूप अहे, कह मृदु बचन खगेस। 
र जनिकर असतुति सादर, निज मुख कयल महेस ॥६३॥ 
। सुनन तात जहि कारन ऐलहुँ। सब भेटल तव दरसन पैलहुँ ॥१॥ 
देखि परम पावन तब र । गेल मोह संसय नाना भ्रम ॥२॥ 
आब कथा रामक अति पावन । सदा सुखद 
सादर तात सुनाबिय मोही । बेरि गरि बिनमी EE क । है i 
सुनइत गरुड्क गिरा बिनीते | सरल सप्रेम सुखद सुपुनीते ॥५॥ 
भेल तनिक मन परम उछाहे । रघुपति गुन बरनय लगलाहे ॥६॥ 
अति अनुरागे प्रथम भवानी । राम चरित सर कहल बखानी ॥७॥ | 
९ मोह अपारे । कहल बहुरि रावन अवतारे ॥८॥ | 


ammu. Digitized By Siddhanta eGangotrkGyaan. Kosha . . ड 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
उत्तरकाण्ड २६७ 
प्रथु अवतार कथा पुनि गौलनि । मन लगाय सिसु चरित सुनौलनि ॥६॥ 


दोहा- बाल चरित कहि बिविध बिधि, मन मे परम उछाह । 


रिषिक आगमन कहल पुनि, श्री रघुवीर बियाह ॥६४॥ 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगे । पुनि नृप बचन राजरस भंगे ॥१॥ 
पुरबासी केर बिरह विषादे | कहल राम लछुमन संबादे ॥२॥ 
बिपिन गमन केत्रट अनुरागे । सुरसरि उतरि निबास प्रयागे ॥३॥ 
बालमीकि प्रु मिलला जेना । चित्रकूट बसला पुनि केना ॥४॥ 
सचिवक घुरब नुपक अबसाने । भरतागम तनि प्रेम महाने ॥५॥ 
कय नुप . क्रिया संग पुरबासी | भरत गेला जहेँ प्रश्न सुखरासी ॥६॥ 
रघुपति बहुत बुझबइत भेला | लय पादुका अवधपुर एला ॥७॥ 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी । कहलनि भे ट अत्रि प्रभु बरनी ॥८॥ 


दोहा--कहि बिराध बध जाहि बिधि, देह तजल सरभंग । 


वरनि सुतीछन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सतसंग ॥६५॥ 
कहलनि द॑डकबन पवित्रता । पुनि से गौलनि गीध मित्रता ॥१॥ 
पुनि प्रभु पंचबटी कृत बासे । भंजल सब मुनिगन केर त्रासे ॥२॥ 
पुनि लछुमन उपदेस अनूपे । कयल जेना सुपनखहिँ कुरूपे ॥३॥ 
खरदूषन बध बहुरि ,बखानल । मरम जेना सब दसमुख जानल ॥४॥ 
रावन मारीचहिं गप भेले । जहि बिधिसे सबटा कहि देले ॥४॥ 
मायासीता हरन सुनाओल । पुनि रघुवीर बिरह किछ गाग्रोल ॥६॥ 
जहि बिधि गीध क्रिया प्रभु केलनि । बधि कबंध सबरिहि गति देलनि ॥७॥ 
पुनि कहत बियोग , रघुवीरे । गेला जेना सरोबर तीरे ॥८॥ 


दोहा-प्रभु नारद संवाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग । 
पुनि सुग्रीबक मित्रता, बालिक प्रानक भंग ॥ 
कपिहि तिलक दय कयल प्रभु, सेल प्रबरषन बास । 
वरनल बरषा सरद रितु, राम रोष कपि त्रास ॥६६॥ 


छ 


CC-O. Nanaji Deghmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
~ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


४६८ मैथिली श्रीरामचरितमानस 


कपिपति लेना पठौलनि कीसे । सीता ताकय गेल सब दीसे ॥१॥ 
पैसलि बियरि मध्य नहि भाँती | कपि सौ फेर मिलल संपाती ॥२॥ 
सुनिसे कथा समीर कुमारे | लाँबल यथा पयोधि अपारे ॥३॥ 
लंक प्रवेस जेना कपि केलनि । ओ सीता के धीरज देलनि ॥४॥ 
| बन उजाडि रावनहि प्रबोधी । पुर दहि लाँबल बहुरि पयोधी ॥५॥ 
| रघुपति जह कपि सभ तहे आयल । वेदेही केर कुसल सुनायल ॥६॥ 
| | सेना सहित जेना रघुबीरे । | आबि उतरला बारिधि तीरे ॥७॥ 
| जेना मिलय बिभीषन एला । जहि बिधि बारिधि बान्हल गेला ॥८॥ 
। दोहा-सेतु बान्हि कपिदल जना, उतरल सागर पार। 
गला दूत बनि बीरबर, जहि बिधि बालिकुमार ॥ 
निसिचर कोसक समर पुनि, बरनल बिबिध प्रकार । 
कुभकरन धननादहुक, बल पोरुष संहार ॥ ६७॥ 
निसिचर निकर मरन बहु ढंगे । पुनि रघुपति रावन रन रंगे ॥१॥ 
रावन बध  मंदोदरे सोके । राज बिभीषन सुरहि असोके ॥२॥ 
| सीता रघुपति मिलन बहोरी । असतुति देव कयल कर जोरी ॥३॥ 
1 चढ़ि पुष्पफ कपि निकर समेते । अबधहि चलला कृपानिकेते ॥४॥ 
| नहि बिधि राम नगर निज एला । बिसद चरित खग कहइत भेला ॥५॥ 
पुनि कहलनि रामक अभिषेके । पुर बरनन नुप नीति अनेके ॥ ६॥ 
कहलनि कथा युसुँडि बखानी । जे हम अहँ सौ कहल भवानी ॥७॥ 
सुनि सब राम-कथा खगनाहे । कहल बचन मन परम उछाहे ॥८॥ 
सोरठा- गेल हमर संदेह, सुनल सकल रघुपति चरित । 
र भेल राम पद नेह, अहिंक कृपे बायसतिलक ॥ 
` मोहि भेल छल अति मोह, प्रभु बंधन रन मे निरखि । 
` चिदानंद संदोह, राम बिकल की कारने ॥६२॥ 
। अति न नर अलुसारी । भेल हृदय मम संस री 
अम हित कय मानी । कयल अर य भारी ॥१॥ 
ु : फेरुनाखानी ॥२॥ 
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अति आतप व्याकुल हो जेहे। तरु छाया सुख जानय सेहे ॥३॥ 
होइत जो. न मोह अति मोही । पबितहुँ तात कोन बिधि तोही ॥४॥ 
सुनितहुँ की हरि कथा सोहाओन । अति बिचित्र बहु बिधि मनभाओन ॥५॥ 
निगमागम पुरान मत एहे | कहथि सिद्ध मुनि नहि संदेहे ॥६॥ 
संत बिसुद्ध मिलथि ध्रव तकरा । चितबथि राम कृपा कय जकरा ।।७॥ 
राम कृपे तव दरसन भेले । तब प्रसाद सब संसय गेले ॥८॥ 


दोह-पच्छिराज कर बचन सुनि, सहित बिनय अनुराग । 
पुलकल तन लोचन सजल, हरपित मन भल काग ॥ 
श्रोता सुमति सुसील सुचि, कथा रसिक हरिदास । 
पावि गुप्त तेयो उमा, सजन करथि प्रकास ॥६६॥ 


बजला फेर सुदित मन कागे। नभगनाथ पर बड़ अनुरागे ॥१॥ 
नाथ सकल बिधि पूज्य हमर छी । कृपापात्र रघुनायक केर छी ॥२॥ 
नहि तब संसय मोहन माया । कयल मोहि पर प्रभु अहँ दाया ॥३॥ 
पठा अहाँ के” मोहक लाथे। देलनि बड़ाइ मोहि रघुनाथे ॥४॥ 
अपन मोह जे कहल खगेसे । तहि मे नहि प्रभु ब्रिसमय लेसे ॥५॥ 
नारद भव विरंचि सनकादी । जे मुनिनायक आतमबादी ।।६॥ 
मोह कयल आन्हर नहि ककरा । के जग काम नचौल न जकरा ॥७॥ 
तृष्णा ककरा नहि सनकोलक । ककर हृदय नहि क्रोध जरौलक ॥८॥ 


दोहा--ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुन आगार । 
ककरा लोभ बिडंबना, कपल न यहि संसार ॥ 
श्री मद ककरा बक्र नहि, प्रभुता बहिर न केल । 
मृगनयनी कर नयन सर, ककरा उर न समेल ॥७०॥ 


गुनकृत सन्निपात बिनु के जन | के सहल मद मानक बेधन ॥१॥ 
नौबन ज्वर ककरा न तपौलक । ममता जस नहि ककर नसौलक ॥२॥ 
ककरा डाह कलंक न देले । सोक पवन के चलित न भेले ॥३॥ 
ककरा चिंता अहिनि न डाँसल । ककरा नहि जग माया फाँसल ॥४॥ 
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कीट मनोरथ दारु सरीरे। जहि न लाग के , एहन धीरे ॥५॥ 
सुत बित लोक ईखना तीने । कयल ककर मति के न मलीने ॥६॥ 
। इसब मायाकेर परिवारे । सकत बरनि के प्रबल अपारे ॥७॥ 
इरथि जाहिसो संभु विधातो । तखन आन जीबक की बातो ॥६॥ 
दोहा-ब्यापि रहल संसार मे, माया कटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड ॥ 
से दासी रघुबीर कर, बूझय मिथ्या सोपि। 
रामकृपा बिनु छुटय नहि, नाथ कही पद रोपि ॥७१॥ 
| जै माया सत्र जगहि नचोलक । जकर चरित लखि क्यो नहि पौलक ॥१॥ 
| से प्रशन श्र बिलास खगराजे। नाच नटी इब सहित समाजे ॥२॥ 
| से सबिदानंदघन रामे । अज बिज्ञान रूप बल धामे ॥३॥ 
ब्यापक ब्याप्य अखंड अनंते । अखिल अमोघ सक्षि भगबंते ॥४॥ 
अगुन अदभ्र गिरा गोतीते । सबद्रसी अनबद्य अनीते ॥५॥ 
निरमम निराकार निरमोहे । नित्य निरंजन सुख संदोहे ॥६॥ 
` प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥७॥ 
सहक कारन येतय न झ्य । रवि संझुख की तम जा पारय ॥८॥ 
| दोहा--धयल भगत हित भूप तन, राम स्वामि भगवान । 
चरित कयल पाबन परम, प्राकृत नरक समान ॥ 
जथा बिबिध बिधि बेष धय, क्यो नट नृत्य करेछ । 
 दखबयसेसे भाव सब, अपने नहि से हेछ ॥७२॥ 
ति के लीला उरगारी । दनुज बिमोहन जन सुखकारी ॥१॥ 


मलिन बिषय बस कामी । प्रश पर मोह धरय से सवामी ॥२॥ 


सौ गरसित जेहे | पीत बरन ससि कहइछ सेहे | ३॥ 
नत होअय खगेसे । से कह उगला पिम दिनेसे ॥४॥ 
जग देखय । अचल मोह बस निज के” लेखय ॥५॥ 


भ्रमय शादी | कहय परस्पर मिथ्यावादी ॥६॥ 
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हारे बिषयक ई मोह बिहंगे | सपनहुँ नहि अज्ञान प्रसंगे ॥७॥ 
माया बस मतिमंद अभागल । हृदय जबनिका बहुबिधि लागल ॥८॥ 
से सस हठ बस संसय करइ8 । निज अज्ञान राम पर धरइछ ॥६॥ 


दोहा--काम क्रोध मद लोभ रत, ग्रहासक्त दुख रूप । 
जान कोना रघुपतिहि' से, मूढ परल तम कूप ॥ 
निरणुन रूप सुलभ अति, सगुनहिँ क्यो न जनेछ । 
सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होळ ॥७३॥ 


रघुपति _ अन्युता सुन्‌ खगेसे । कही जथा मति कथा सुदेसे ॥१॥ 
जहि बिधि मोह भेल रु मोही | से सब कथा सुनाबी तोही ॥२॥ 
राम कपा भाजन अह ताता । हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥३॥ 
ते हम अहे सो किछु न नुकाबी | परम रहस्य मनोहर गात्री ॥४॥ 
राम सोभाब सुन्‌ हरिजाने । रहय देथि नहि जन अभिमाने ॥५॥ 
संसृति मूल सलमप्रद नाना । सकल सोकदायक अभिमाना ॥६॥ 
तहि सो” करथि कृपालु निबारे | ममता जन पर रहनि अपारे ॥७॥ 
जेना सिसुक तन मे अन भेने | चिरबय माय कठिन उर केने ॥८॥ 
दोहा दुख पछ जद्यपि प्रथम, बाल अधीर कनेछ । 
जननी ब्याधिक नास हित, सिसु पीड़ा न गनेळ ॥ 
तहिना रघुपति मद हरथि, निजदासक हित लागि । 
तुलसिदास एहन प्रभुहि, किय न भजह भ्रम त्यागि ॥७४॥ 
रामक कृपा अपन अज्ञाने कही खगेस सुनू दय ध्याने ॥१॥ 
जखन जखन धय नर तन रामे । करथि भगत हित चरित ललामे ॥२॥ 
तखन तखन हम अबध पधारी । हरषी बालचरित्र निहारी ॥३॥ 
जनम महोत्सब देखी जाकय । बरष पाँच तहाँ रही लोमा कय ॥४॥ 
इष्टदेब मम बालक रामे । सोभा बपुख कोटि सय कामे ॥५॥ 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सफल करी उरगारी ॥६॥ 
लघु बायस बपु धय हरि संगे | देखी बाल चरित बहु रंगे ॥७॥ 
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दोहा ननपन सो जहे जहँ घुमथि, तह तहेँ सँग उडि जाइ । 
आँगनमे खस ऐठ जे, से उठाय हम खाइ ॥ 
एक बेरि अजगुत अमित, चरित कयल रघुबीर । 
सुधि कय से लीला प्रभुक, पुलकित भेल सरीर ॥७५॥ 


कहथि गुसुंडि सुन्‌ खगनायक । रामचरित सेबक सुखदायक ॥१॥ 
नुप मंदिर सुदर सब भाँती । खचित कनक मनि नाना जाती ॥२॥ 
आँगन रुचिर बरनि हो काहाँ । चारू भाय खेलथि नित जाहाँ ॥३॥ 
बाल बिनोद करथि रघुनायक । बिचरथि अजिर जननि सुखदायक ॥४॥ 
मरकत मृदुल कलेबर स्यामे । अंग अंग प्रति छबि बहु कामे ॥५॥ 
नब राजीब अरुन मु चरने । पदज रुचिर नख ससि दुति हरने ॥६॥ 
ललित अंक झुलिसादिक चारी । नूपुर चारु मधुर रबकारी ॥७॥ 
कनक रचित मनि खचित सोहाओन । कटि किकिनी मुखर मनभाओन ॥८॥ 
दोहा-रेखात्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। 

उर आयत भ्राजय बिबिध, बाल बिभूषन चीर ॥७६॥ 
अरुन पानि नख करज मनोहर । बाँहि बिसाल बिभूषन सुंदर ॥ १॥ 
काँध बाल केहरि दर ग्रीमे । चारु चिबुक आनन छबि सीमे ॥ २॥ 
मुख अधबोल अधर अरुनेले । दुई दुइ बिसद दसन खुदियेले ॥ ३॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा । सकल सुखद ससिकर सम हासा ॥ ४॥ 
नीलकंज लोचन भब मोचन । भ्राजय भाल तिलक गोरोचन ॥ ४॥ 
भूकुटि बंक सम श्रवन सोहाओन । कु'चित कच ` मेचक छबि भाओन ॥ ६॥ 


| पातर पियर अडरखा झलकय । किलक चितब लखि मम मन ललकय ॥ ७॥ 
रूप रासि नुप अजिर बिहारी । नाचथि निज प्रतिबिंब निहारी ॥ ८॥ 


कर हमरा सँग कत बिधि क्रीडा । करइत बरनन होइछ ब्रीड़ा ॥ 8॥ 
. किलकति जखन धरय मोहि धावथि । भागी तखनहिँ पूप देखाबधि ॥ १०॥ 


._ दोहा-लग मे अबितहि हँसथि प्रभु, भगने कनइत जाथि । 


सग पहुंची पद गहय जो, घुरि घुरि देखि पढाथि ॥ 
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लीला प्राकृत सिसुक सन, देखि भेल मोहि मोह । 
कोन चरित्र करेत छथि, चिदानंदसंदोह ॥७७॥ 


येतवा मन अनितहि खगराया । रघुपति प्रेरित ब्यापल माया ॥१॥ 
से माया मोहि दुख नहि देलक । पर निब इब संसृति नहि केलक ॥ २॥ 
नाथ यतय किछु कारन आने । से सुनु साबधान हरिनाने ॥३॥ 
ज्ञान र अखंड एक सीताबर । मायाबस्य नीब सचराचर ॥४॥ 
सब जा. शान एकरस लहते | इस्वर जीब भेद की रहते ॥५॥ 
मायाबस्य जीव अभिमानी । ईसबस्य माया गुनखानी ॥६॥ 
परबस जीव स्वबस भगबंते । जीव अनेक एक श्रीकते । ।७॥ 
असत भेद जद्यपि कृत माया । बिनु हरि जाय न कोटि उपाया ॥८॥ 


दोहा-रामचंद्र कर भजन बिनु, चहथि ज॑ पद निर्बान । 
ज्ञानवंत अपि से मनुज, पसु बिनु पुच्छ बिषान॥ 
राका ससि षोड़स उगथि, तारागन समुदाय । 
जो लगबी दब सकल गिरि, बिनु रवि राति न जाय ॥७०॥ 


तहिना बिनु हरि भजन खगेसे | कहियो जाय न जीब कलेसे ॥१॥ 
हरि सेबकहि न व्याप अबिद्या । प्रभु प्रेरित ब्यापप तहि बिद्या ॥२॥ 
ते" खगेस दासक नहि नासे | भेद भगति निज पाब बिकासे ॥३॥ 
भ्रम सौ ` चकित राम मोहि देखी । हँसला से सुनु चरित बिसेखी ॥४॥ 
तहि कोतुक केर मरम कनेको । बुझल न अनुज मातु पितु एको ॥५॥ 
धाओल पकड़य दैत ठेहुनियाँ । स्याम गात कर चरन अरुनियाँ ॥६॥ 
तखन पड़ंलहुँ हम खगनाथे । राम बढ़ौल धरक हित हाथे ॥७॥ 
जहेँ जहेँ दूर उड़ी आकासे । तहँ हरि भुज देखी निज पासे ॥८॥ 


दोहा--ब्रह्मतोक धरि गलहुँ हम, उड़इत ताकी घूरि । 
राम भुजा ओ हमर बिच, दुइए आँगुर दरि ॥ 


६ ० 
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सपाबरनहि भेदि कय, जहँ धरि गति छल मोर । 
गेलहु तँ प्रभु भुज निरखि, भलहँ बिकल पुनि घोर ॥७६॥ 


मुनलहु दग के जरून उरेलहुँ । तकलहुँ पुनि कोसलपुर ऐलहुँ ॥१॥ 
हसला राम तखन मोहि हेरी । पेसलहुँ मुह बिहुँसैत न देरी ॥२॥ 
उद्र साँझ सुनु अ्ंडजराजे । देखलहुँ बहु ब्रह्मांड समाजे ॥३॥ 
अति बिचित्र तह लोक अनेके । रचना अधिक एकसो एके ॥४॥ 
कोटि कोटि ब्रह्मा गोरीसे । अगनित उड्गन रवि रजनीसे ॥५॥ 
अगनित लोकपाल जम काले । अगनित भूधर भूमि बिसाले ॥६॥ 
सागर सरि सर बिपिन अपारे । नाना भाँति सृष्टि बिस्तारे ॥७॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर । चारि प्रकार जीब सचराचर ॥८॥ 


दोहा--जे नहि देखल नहि सुनल, जे मनमे न समाय। 
से सब अद्भुत लखल हम, कोन बिधि बरनल जाय ॥ 
एक एक ब्रह्मांड मे, छलहुं बरष सत एक। 
येहि बिधि घुरलहुँ लखति हम, अंडकटाह अनेक ॥८०॥ 


स्तोक लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन्न विष्णु सिव मनु दिसि त्राता ॥१॥ 
नर गंध भूत बेताले । किन्नर निसिचर पसु खग ब्याले ॥२॥ 
। देवदनुजगन नाना जाती । सकल जीब तहं आने भाती ॥३॥ 
 महिसागर सर सरि गिरि नाना | सब प्रपंच तहँ आने आना ॥४॥ 
कु अंडकोस प्रति प्रति ` निज रूपे | देखल बस्तु अनेक अनूपे ॥५॥ 
छल प्राति शुबन अवधधुर आने । भिन नर नारि सरजु भिन भाने ।।६।। 
सरथ कौसल्या सुलु ताता । बिविध रूप भरतादिक आता ॥७॥ 
अह्मांड राम अबतारे । देखल बाल बिनोद अपारे ॥८॥ 


मिन्न हम सब लसल, अति बिचित्र हरिजान । 


उत्तरकाण्ड ४७५ 
१५ 
सह सिसुपन सोभा सेहे, सदय संहे रघुवीर । 
सुवन भुवन दखइत फिरी, प्रेरित मोह समीर ॥८१॥ 
घुमइत मोहि ब्रह्मांड अनेके । बीतल बुझू कलप सय एके ॥१॥ 
घुमाते घुमाते निज आश्रम ऐलहुँ । तहँ पुनि रहि किछु काल गमैलहँ ।।२॥ 


निज प्रु जनम अबध छुनि पाओल । प्रेम पूर्ण हरपित उठि धाश्रोल ॥ ३॥ 
देखल जनम महोत्सब आबी । जहि बिधि प्रथम कहल हम गाबी ॥४॥ 


तहेँ पुनि देखल राम सुजाने । मायापति कृपालु भगवाने ॥६॥ 
बहुत विचार करी तहि काले । फॅसल हमर मति मोहक थाले ॥७॥ 
उभय घडी मे लेल सब देखी । भेलहुँ श्रमित मन मोह बिसेखी ॥८॥ 


दोहा--व्याकुल देखि कृपालु मोहि, बिहँसलाह रघवीर । 
हॅसितहि प्रभु मुख सो सुनू, बहरेलहु मतिधीर ॥ 
हमरा सो लगला करय, पुनि संह ननपन राम ॥ 
कोटि प्रकारे बुझबितहुँ, मन न लहय बिश्राम ॥८२॥ 
देखि चरित ई प्र्त सेहो । बुझइत ब्रिसरि गेलहुँ सुधि देहो ॥१॥ 
साहे खसलह मुख आब न बाता । त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥२॥ 
प्रमाझुल प्रु मीहि बिलोकी । निज माया प्रभुता देल रोकी ॥३॥ 
कर सरोज प्र मम सिर धेलनि । दीनबंधु सब दुख हरि लेलनि ॥४॥ 
कयल राम हमरा गत मोहे । सेबक सुखद कृपासंदोहे ॥५॥ 
प्रशुता प्रथम बिचारि बिचारी । मन में होअय हरप अति भारी ॥६॥ 
भगत बछलता प्रु केर देखी । उपजल मम उर प्रीति बिसेखी ॥७॥ 
सजल नयन पुलकित कर जोरी । कयलहुँ बहु बिधि विनय बहोरी ॥८॥ 
दोहा--सुनि सप्रेम बानी हमर, देखि दीन निज दास। 
बचन सुखद गंभीर मुटु, बजला रमानिबास ॥ 


ज्ञ ज देख ००० ~ _ ८८७ 2. 
राम उदर ग दखल अनेक | दाखतांहे बनय बरनि सक से के ॥५॥ 
| ट 
| 
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कागभुसुंडी माँगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानि। 
खनिमादिक सिधि अपर रिधि, मोड सकल सुख खानि॥८३॥ 


ज्ञान बिबेक बिरति बिज्ञाना । मुनि दुरलभ शुन जे जग नाना ॥१॥ 

आइ देब सब नहि संदेहे । माँगु अहँक मन भाबय जेहे ॥२॥ 
। सुनि प्रश्न बचन बहुत अनुरगलहुँ । मन अनुमान करय पान लगलहु ॥२॥ 
सब सुख देब कहल प्रश्न भल से । देव भगति निज किय न कहल से ॥४॥ 
भगति हीन सब गुन सुख येहने । लबन बिना बहु व्यंजन जेहने ॥५॥ 
भजन बिहीन सुखक की काजे । येहन बिचारि कहल खगराज ॥६॥ 
जौ प्रसन्न भय प्रभु बर देछी । मोहि पर कृपा सिनेह करेछी ॥७॥ 
मन बाँछित बर माँगी स्वामी | अहँ उदार उर अंतरजामी ॥८॥ 


दोहा-अबिरल भगति बिसुद्ध तव, श्रुति पुरान जे गाब। 
तकइत रह जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद क्यो पाव ॥ 
भगत कलपतरु प्रनतहित, कृपासिंधु सुखधाम । 
सेह नाथ निज भर्गात मोहि, दिय; दया कय राम ॥८४॥ 


एबमस्तु कहि रघुकुलनायक । बजला बचन परम सुखदायक ॥१॥ 
सुनु बायस अह सहज सयाने । किय न येहन माँगब बरदाने ॥२॥ 
सब सुख खानि भगति लेल माँगी । नहि क्यो जग अहँ सम बडभागी ॥३॥ 
॥ कोटि जतन मुनि पाब न जाही । तनु जप जोग अनल मे डाही ॥४॥ 
मुगुथ भेलहुँ लखि चातुरि तोरे । माँग भगति रुचल अति मोरे ॥५॥ 
` सुलु खगपति पुनि मम प्रसाद बल । बसत अहँक उर सुभ गुन अविकल ॥६॥ 
अगति ज्ञान बिज्ञान घिरागे। जोग चरित्र रहस्य विभागे ॥७॥ 
जायन जानि सभक अहे भेदे । सम प्रसाद नहि साधन खेदे ॥८॥ 


गया संभव भ्रम सकल, आब न व्यापत तोहि । 
ह्य अनादि अज, अगुन शुनाकर मोहिं ॥ 
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सुनु हमरा संतत भगत, प्रिय ई बुझि सुझि काग । 
काय बचन मन मम चरन, करव अचल अनुराग ॥८५॥ 


सुनु अहँ परम बिमल मम बानी । सत्य सुगम श्रुति कहय बखानी ॥ १॥ 
निज सिद्धान्त सुनाबी तोही । सुन्नु मन धरु सब तनि भजु मोही ॥ २॥ 
सम माया संभब संसारे । जीब चराचर बिबिध प्रकारे ॥ ३॥ 
सेब मम प्रिय सब मम उपजाओल । सबसौँ अधिक मनुज मोहि भाओल ॥ ४॥ 
तहु मे द्विज द्विज में श्रुतिधारी | तहु मे निगम धरम अनुसारी ॥ ५॥ | 
तहु मे प्रिय बिरक्क पुनि ज्ञानी । ज्ञानिहुँ सौ ˆ अति प्रिय बिज्ञानी || ६॥ 
तहु मे पुनि मोहि प्रिय निन दासे | मम गति जकरा परक न आसे । ७॥ 
पुनि पुनि सत्य कही हम तोही । सेबक सन प्रिय क्यो नहि मोही ॥ ८॥ 
भगति बिहीन विधाता जइयो । आने जिब समान प्रिय तइयो ॥ &॥ 
भगतिबंत अति नीचो प्रानी । मोहि प्रानप्रिय से मम बानी ॥१०॥ 
दोहा--सुचि सुसील सेबक सुमति, प्रिय ककरा नहि लाग । 
श्रुति पुरान कह नीति ई, साबधान सुनु काग ॥८६॥ 
एक पिताक अनेक कुमारे । होथि भिन्न गुन सील अचारे ॥१॥ 
क्यो पंडित कयो तापस ज्ञाता । क्यो धनबंत सर क्यो दाता ॥२॥ 
क्यो सर्बज्ञ धरम रत आने । सभक उपर पितु प्रेम समाने ॥३॥ | 
क्यो पितु भगत बचन मन करमे । सपनेहुँ जान न दोसर धरमे ॥४॥ | 
से सुत प्रिय पितु प्रान समाने । जद्यपि से सब बिधि अज्ञाने ॥५॥ 
योहि बिधि जीब जतेक चराचर । तिरजक मानुष देव निसाचर ॥६॥ 
अखिल बिस्व ई मम निमनि । सभक उपर मम दया समाने ॥७॥ 
येहि मे जे परिहरि मद माया | हमरा भजय बचन मन काया ॥८॥ 
दोहा-पुरुष नपुसक नारि बा, सकल चराचर जह। 
सर्व भाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सेह ॥ 


सोरठा-सत्य कही खग तोहि, सुचि सेबक मम प्रानप्रिय । 
बूमि यहन भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब ॥८७॥ 
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कहियो काल न ब्यापत तोही । सुभिरब भजब निरंतर मोही ॥१॥। 
प्रश्न बचनामृत सुनि न अघेलहुँ । पुलकित तन मन अति हरपैलहुँ ॥२॥ 
से सुख जानय मन ओ काने । नहि रसना कय सकय बखाने ॥३॥ 
प्रु सोभा सुख जानय नयने । बरनत की तकरा नहि बयने ।।४॥ 
मोहि प्रबोधि दय कत सुख नेहे । ठानल सिसु कोतुक पुनि सेहे ॥५॥ 
सजल नयन फिछु मन कय रूखे । चितथि मातु लागल अति भूखे ॥६॥ 
लखि आतुर उठि दोड़लि माता । लगा लेल उर कहि मदु बाता ॥७॥ 
कोर राखि करबथि पय पाने । रघुपति चरित ललित कर गाने ।।८॥ 


सोरठा- जहि सुख हेतु पुरारि, असुभ बेष कृत सिब सुखद । 
अवधएुरक नर नारि, सतत ताहि सुख मे मगन ॥ 
अ सुख जे लबलेस, यकहु बेरि सपनहु लखल। 
से नहि गनथि खगेस, ब्रह्म सुखहि सजन सुमति ॥८८॥ 
अवध फेर हम रहि फिंछु काले । देखल बाल बिनोद रसाले ॥१॥ 
राम प्रसाद भगति बर पेलहुँ । प्रशन पद नमि निज आश्रम ऐलहुँ ॥२॥ 
ब्याप न माया मोहि तखन सौ । रघुनायक अपनोल जखन सौ ॥३॥ 
ई सब गुप्त चरित हम गाओल । हरि माया मोहि जेना नचाग्रोल ।।४।। 
निज अनुभव एुनि कही खगेसे । बिनु हारि भजन न जाय कलेसे ।।४।। 
राम कृपा बिनु सुलु खगराथे । राम प्रभु न जानल जाये ॥६॥ 
बिहु जनने न होअय परतीती । बिनु परतीति होअय नहि प्रीती ॥७॥ 
र भगति न दृढ़ हो बिना पिरीती । जल चिकनइ खगपति जहि रीती ।।८॥। 
। सोरठा--बिलु गुरु होअय कि ज्ञान, ज्ञान कि हाय बिराग बिनु । 
टक गाबय वेद पुरान, सुख कि भव्य हरि भगति बिनु ॥ 
क्यो विश्राम कि पाब, तात सहज संतोष बिनु। 
` चलय कि जल बिजु नाब, कोटि जतन पचि पचि मरी ॥८६॥ 


तोष = = 9-4 [oS 
संतोष म न काम नसेते । सुख सपनहुँ नहि काम अछैते ।।१॥॥ 
जन बिद काम न भागय । थल बिनु तरु कहियो 


की लागय ॥२॥ 


JP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangojri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
उत्तरकाण्ड 


बिनु विज्ञान कि ममता आबय । क्यो अबकास कि नभ बिनु पाबय ॥३॥ 
श्रद्धा बिना धरम हो नहिएँ । गंध कि पाबय कवी बिचु महिएँ ॥४॥ 
तप बिनु हो कि तेज बिस्तारे | होय कि जल बिनु रस संसारे ॥५॥ 
बुध सेवा विनु सील न आबय । प्रभु बिनु तेज रूप के पाबय ॥६॥ 
निज सुख बिलु मन होअ्रय कि धीरे । परस कि होग्रय बिहीन समीरे ॥७॥ 
कोनो सिद्धि की बिनु बिस्वासे । बिनु हरि भजन न भव भय नासे ॥८॥ | 


दोहा--बिसु बिस्वास भगति नहि, विनु तहि द्रबथिन राम । 
सपनहु रामक कृपा बिनु, जीव न लह बिश्राम ॥ 


La रे ७ 

सोरठा--ई बिचारि मति धीर, तजि कुतक संसय सकल । 

८ भजिय राम रघुबार, करुनाकर सुंदर सुखद ॥६०॥ 
हम गोलहु निज मति अनुगामी । प्रभु प्रताप महिमा रूगखामी ॥ १।। 
कहल न किछु हम जुणुति बढ़ा कय । परतछ देरूलहुँ नयने जा कय ॥२॥ 
महिमा नाम रूप शुन गाथे। सकल अमित अनंत रघुनाथे ॥३॥ 
निज निज मति शुनि हरि शुन गाबथि । निगम सेप सिव पार न पाबथि ॥४॥ | 
अहेसा लय मच्छर परज॑ते । उड्छ नभ नहि पाबय अंते ॥५॥ | 
तहिना रघुपति महिम अथाहे । तात कि क्यो कहियो लह थाहे ॥६॥ | 
राम काम सय कोटि सुभग तन । दुरगा कोटि अमित अरिमर्दन ॥७॥ 
सक्र कोटि सय सरिस बिलासे । नभ सय कोटि अमित अबकासे ॥८॥ 


दोहा-मरुत कोटि सय बिपुल बल, रवि सय कोटि प्रकास । 
ससि सय कोटि सुसीतल, समन सकल भव त्रास ॥ 
काल कोटि सय सरिस अति, दुस्तर दुरुग दुरंत। 
धूमकेतु सय कोटि सम, दुराधष भगवंत ॥8१॥ 
प्रथु अगाध सय कोटि पताले । समन कोटि सय सरिस कराले ॥१॥ 
तीरथ अमित कोटि सम पावन । नास अखिल अ्रघपु'ज नसावन ॥२॥ 
| हिम गिरि कोटि अचल रघुवीरे | सिंधु कोटि सय सम गंभीरे ॥३॥ 
१ कामधेचु सय कोटि समाने | सकल कामदायक भगवाने ॥४॥ 
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सारद कोटि अमित चतुरत्वे । बिधि सय कोटि सृष्टि निपुनत्वे ॥५॥ 
कोटि विष्णु सम पालन कर्ता । रुद्र कोटि सय सम संहर्ता ॥६॥ 
धनद कोटि सय सम धनबाने | माया कोटि प्रपंच निधाने ।७।। 
भार धरन सय कोटि अहीसे । निरबधि निरुपम प्रभ जगदीसे ॥८॥ 


चंद-निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे । 
रवि कोटि सय खद्योत सम कहइत जना लघुता लहे ॥ 
यहि भाँति निज निज मति बिलास मुनीस हरिहि बखानथी । 
प्रभु भाब ग्राहक अति कृपालु सप्रेम खुनि सुख मानथी ॥ 


दोहा- राम अमित सागर गुनक, थाह कि क्यो सक पाय । 
जे किछु सुनलहु संत सो, अह के दलहु सुनाय ॥ 


सोरठा--भाबबस्य भगवान, सुखनिधान करुनाभवन । 
तजि ममता मद मान, भजी सदा सीतारमन ॥६२॥ 


सुनि गुसु'डि फेर बचन बिसेसे । हरपि फुलाओल पंख खगेसे ॥ १॥ 
नयन नीर मन अति हुलसायल । श्रीरघुपति प्रताप उर आयल ॥२॥ 
पिला मोह सुभिरि दुख भेले । ब्रह्म अनादि मनुन बुझि लेले ॥३॥ 
पुनि पुनि काग चरन सिर नाओल । जानि राम सम प्रेम बढ़ाओल ॥४॥ 
तरथि न गुरु बिनु भव निधि सेहो । रहथि संश्च ब्रा सम नेहो ॥५॥ 
संसय सर्प ग्रसल मोहि ताता । दुखद लहरि कुतर्क बहु राता ॥६॥ 
तब स्वरूप गारुड़ि रघुनायक । मोहि जियाओल जन सुखदायक ।।७॥ 
तव प्रसाद मम मोह नसायल । अनुपम राम रहस्य बुझायल ॥८॥ 


 दोहा-तनिक प्रसंसा कय कते, सीस नमा कर जोरि। 


बचन बिनीत सप्रेम सूद, बजला गरुड़ बहोरि ॥ 
. स्वामि अपन अबिबेक सौ, घरी पुग्नेत प्रभु तोहि । 


 कुपासिु सादर कहू, जानि दास निज मोहि ॥६३॥ 
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अहँ सर्बज्ञ तज्ञ तम पारे | सुमति सुसील सरल आचारे ॥१॥ 
ज्ञान विरति बिज्ञान निबासे । रघुनायक केर अहँ प्रिय दासे ॥२॥ 
किय पाओल ई.तन से बाता । कहू बुझा से हमरा ताता ॥३॥ 
रामचरित सर सुंदर स्वामी । पाओल कहाँ कहू नभगामी ॥४॥ 
सिव सौ येहन सुनल थिक मोरे । नास महा प्रलयहुँ नहि तोरे ॥५॥ 
स्वर बचन न होअय अलीके । येह हमर मन संसय थीके ॥६॥ | 
अज जग जीब नाग नर सुरगन । नाथ सकल जग कालक भोजन ॥७॥ | 
अंडकटाह अमित लयकारी | काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥८॥ 


सोरठा--अहँके ब्याप न काल, अतिकराल थिक हेतुकी । 
हमरा कहू कृपाल, ज्ञान प्रभाब कि जोगबल ॥ 
दोहा-अबितहि तब आश्रम प्रभो, हमर मोह भ्रम भाग । 
कोन हेतु से नाथ सब, कहू सहित अनुराग ॥६४॥ 


गरुड़ गिरा सुनि हरषित कागे । बजला उमा परम अनुरागे ॥१॥ | 
धन्य धन्य तब मति उरगारी । प्रस्न अहँक हमरा प्रिय भारी ॥२॥ | 
प्रस्न सप्रेम सोहाओन तब सुनि । बहु जनमक सुधि आयल मन पुनि ॥३॥ 
सब निज कथा कही हम गाबी । तात छुनूं सादर मन लाबी ॥४॥ 
जप तप मख सभ दम ब्रत दाने । बिरति बिबेक जोग बिज्ञाने ॥५॥ 
सबहुक फल रघुपति पद प्रेमे । तकरा बिन कयो पाब न छेमे ॥६॥ 
पौलहुँ यहि तन रामक भकती । ते” येहि पर मम अति अनुरकती ॥७॥ 
हो किछुओ निज स्वारथ जहि सौ । जोड़य सब कयो ममता तहिसो ॥८॥ 


सोरठा--य हन गरुड़ अछि नीति, श्रुति सम्मत सजन कहथि । 
अति नीचह सो प्रीति, करी जानि निज परम हित ॥ 
पाट कीट सो होल, तहि सौ पाटंबर रुचिर। 
सब क्यो कृमि पालेछ, परम अपावन प्रान सम ॥६५॥ 


स्वाथ साँच जीव केर सेहे । मन क्रम बचन राम पद नेहे ॥ १॥ 
सेहे पावन सेहे सुभग सरीरे | जे तन पाति भजी रघुवीरे ॥ २॥ 


| ८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


९८२ मथिली श्रीरामचरितमानस 


राम बिमुख विधि सम तन जकरो । कबि कोबिद न प्रसंसथि तकरो ॥ ३॥ 
राम भगति येहि तन जमि गेले । ते” प्रश्च तन इ परम प्रिय भेले || ४॥ 
तजी न तन निज इच्छा मरनो । श्रृतिहु कहय बिलु तन नहि भजनो ॥ ५॥ 
` प्रथम, मोह मोहि बहुत बिसायल । राम बिग्रुख सुख नीन न आयल ॥ ६॥ 
नाना जनम करम पुनि नाना । कयल जोग जप तप मख दाना ॥ ७॥ 
कोन जोनि नहि लेलहुँ जनमे । खगपति भ्रमि भ्रमि सगर भुबनमे । ८॥ 
कय सब करम देखल भगवाने । सुखी न भेलहुँ येखन समाने ॥ &॥ 
प्रभु हमरा बहु जनमक सोहे । सिव प्रसाद मति घेरल न मोहे ॥१०॥ 
दोहा--आष प्रथम जनमक चरित, कही सुनू बिहगेस । 
खुनि उपजय प्रभु चरन रति, जहि सो नसय कलेस ॥ 
एक कलप मे भेल प्रभु, जुग कलियुग मल मूल । 
र 
नर ओ नारि अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल ॥६६॥ 
ताह कलियुग कोसलपुर बी । जनम लेल सद्वक तन पाबी ॥१॥ 
सिव सेबक मन क्रम ओ बानी । आन देब निंदक अभिमानी ॥२॥ 
घन मदमत्त परम बाचाले । उग्र बुद्धि उर दम्भ बिसाले ॥३॥ 
जद्पि रही रघुपति रजधानी । किछ महिमा नहि सकलहुँ जानी ॥४॥ 
अवध प्रभाब आब हस जानल । आगम निगम पुरान बखानल ॥५॥ 
कोनो जनम अवध बस जेहे । राम परायन हो प्रभ सेहे ॥६॥ 
. अवध प्रभाब तखन बुक प्रानी | उर बस जखन राम धनुपानी ॥७॥ 
| से कलि काल कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी ॥८॥ 
। जज ला 
 कैहा--कलिमल ग्रसलक धर्म सब, जुपुत भेल सदग्रथ । 
... दूंभीकफ निज कलपना, प्रगट कयल बहु पंथ ॥ 
भेलःलोक सक मोह बस; लोभ ग्रसल सुभ कर्म । 
2 रि बरनी कलि धर्म ॥६७॥ 
चारीः। श्र ति 
(प र सब नर नारी ॥१॥ 
। तै निगम अनुसासन ॥२॥ 
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मारग से जकरा जे भाबय। पंडित से जे गाल बजाबय ॥३॥ | 
मिथ्यार॑भ देभरत जेहे । संत कहाबय सबतरि सेहे ॥४॥ | 
सेह चतुर जे पर धन हारी । जे कर दंभ से बड़ आचारी ॥५॥ | 
जे कह भूठ मसखरी जानय । तकरा शुनी सकस कलि मानय ॥६॥ | 
निराचार जे श्रूति पथ त्यागी । कलियुग से ज्ञानी बैरागी ॥७॥ | 
जकरा नख ओ जटा बिसाले | से तापस प्रसिद्ध कलिकाले ॥८॥ | 
‘= भच 

दोहा--असुभ भेष भूषन धने, भच्छ अभच्छ ज खाय। 

से जोगी से सिद्ध नर, कलिमे 'पूजल जाय॥ 
सोरठा--जे करेछ अपकार, तकरा गोरे मान्य से। 

मन क्रम बचन लबार, से बकता कलिकाल मै ॥६८॥ 
नारि बिबस नर सकल जहाने । नाचय नर मरकटक समाने ॥१॥ 
यद्र द्रिजहिँ उपदेसय ज्ञाने । जनउ पहिरि कय लेळ कुदाने ॥२॥ 
सब नर काम लोभ रत क्रोधी । देब बिप्र श्रुति संत बिरोधी ॥३॥ 
गुन मंदिर सु'दर पति त्यागी । भजय नारि पर पुरुष अभागी ॥४॥ 
सौभागिनी बिभूपन हीने । विधवा केर शगार नबीने ॥५॥ 
गुरु सिख आन्हर बहिर समाने । एक न देखय सुनय नहि आने ॥६॥ 
हरथि सिष्य धन सोक न हरइछ । से गुरु घोर नरक मे परइछ ॥७॥ 
माय बाप बालकहिँ बजाबय । उदर भरय से धरम सिखाबय ॥८॥ 
दोहा--ब्रह्मतान विनु नारि नर, कहय न दोसर बात । 

कौडी कारन लोभ बस, करय बिप्न गुरु घात ॥ 

सूद्र बाद द्विज सौ' करय, की तोहिसो हम घाटि । 

जानय ब्रह्म से बिप्रबर, आँखि दखाबय डॉटि ॥६६॥ 


परतिय लंपट कपट प्रबीने । मोह द्रोह स मे लीने ॥ १॥ 
से अभेदवांदी ज्ञानी नर | कलि चरित्र देखल हॅम खगबर ॥ ९॥ 
अपनहुँ जाथि तनिहु पुनि घालथि । कतहु सत्य पथ जे अतिपालथि ॥ ३॥ 
| लप कलप पड़ येक येक नरके । जे दषय श्रुति कय बहु तरके ॥ ४॥ 
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बरनाधम रोगनि घटकारे । स्वपच बेयाध कंक मदकारे ॥ ५॥ 
तिय मुने भेने धन नासे । मूड़ मुडाय लेछ संन्यासे ॥ ६॥ 
बिप्रह सो से निजहिँ पुजाबय । उभय लोक निज हाथ नसाबय ॥ ७॥ 
बिप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ बूृषली स्वामी ॥ ८॥ 
प्रद्र करय जप तप ब्रत नाना । बैसि बरासन कहय पुराना ॥ &॥ 
सब नर कल्पित करय अचारे । जाय न कहल अनीति अपारे ॥१०॥ 


दोह भेल बरनसंकर कालहि, भिन्न सेतु सब लोग। 
करय पाप झो पाब दुख, भय बियोग रुज सोग ॥ 
श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, संजुत बिरति बिबेक । 
तहि पर चलय न मोह बस, कल्पय पंथ अनेक ॥१००॥ 


बहु दाम सजाबय धाम जती । हरि लेल बिषय हटले बिरती ॥ १॥ 
तपसी धनबंत दरिद्र गृही । कलि कोतुक तात न होय कही ॥ २॥ 
 ङुलबंति निकालय नारि सती । गृह आनय चेरि निषारि गती ॥ ३॥ 
। सुत्‌ मानय मातु पिता ता धारि । बनिता मुख देखल नहि जा धरि ॥ ४॥ 
प्रिय लागल सासुर टा जखने । रिपु रूप कुटुंब भेले तखने ॥ ५॥ 
` नुप पाप परायन धर्म बिना । कय दंड प्रजा ठक नित्य दिना ॥ ६॥ 
 धनबंत कुलीन मलीन अपी । द्विज चिन्ह जनेउ उघार तपी ॥ ७॥ 
जे मान न वेद पुरान मने | कलि से हरिसेबक संत भने ॥ ८॥ 
कबिच्रद मही न उदार सुनी । गुन दूषक ब्रात न कोपि शुनी ॥ 8॥ 

बार दुकाल पर । बिनु अन्न दुखी सब लोक मरै ।।१०॥ 


मता बहुधा ॥ १॥ 
कोमलता ॥ २॥ 
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रुज पीडित लोग न भोग लहै । अभिमान बिरोध अहेतु रहे ॥ ३॥ 
लघु जीबन संबत पंच दहे । कल्पांत न नास गुमान येहे ॥ ४॥ 
कलिकाल बेहाल केले मनुजा । नहि मानय कयो अनुजा तनुजा ॥ ५॥ 
नेहि तोष बिचार न सीतलता । सब जाति कुजाति लखी मँगता ॥ ६॥ 
इरषा परुषाच्छर लोलुपता । भरिपूर लखी समता बिगता ।॥ ७॥ 
सब लोग बियोग बिसोक हते । बरनाश्रम धर्म अचार गते ।। ८॥ 
नहि दान दया दम ज्ञान मने । जड़ता परयंचकताति घने ॥ &॥ 
तन पोष परायन नारि नरे | परनिंदक ब्याप्त मही सगरे ।।१०॥ 
दोहा--सुनु खगेस कलिकाल थिक, मल अबशुन आगार । 

शुनो बहुत कलिकाल मे, बिनु प्रयास निस्तार ॥ 

कृत त्रेता द्वापर जुगे, पूजा मख ओ जोग। 

जे गति से कलिकाल हरि, नाम सौ पाबय लोग ॥१०२॥ 
कृतजुग सब जोगी विज्ञानी । कय हरि ध्यान तरथि भव प्रानी ॥१॥ 
त्रेता बिबिध जज्ञ नर करथी । प्रगुहिँ समपिं करम भब तरथी ॥२॥ 
द्वापर पुजि पुजि रघुपति चरने । नर भब तरय आन नहि सरने ॥३॥ 
कलिजुग केबल हरिगुन गाने । थाहि लिञ्रय भबर्सिधु महाने ॥४॥ 
कलिजुग जोग जज्ञ नहि ज्ञाने । एक अधार राम शुन गाने ॥५॥ 
सब भरोस तजि भज जे रामहि' । प्रेम सहित गाबय गुनग्रामाह ॥६॥ 
से निश्चय काटय भब जाले । नाम प्रताप प्रगट कलिकाले ॥७॥ 
कलि फेर एक पुनीत प्रतापे । मानस पुन्य होअय नहि पापे ॥८॥ 


दोहा--कलिजुग सम जुग आन नहि, जो नर कर बिस्वास । | 
गावि राम गुन गन बिमल, भब तर बिनहि प्रयास ॥। . 
चारि चरन धरमक प्रगट, कलि मे एक प्रथान। _ 
जनकेन रूपे देने, दान करय कल्यान ॥१ 
होय सबहु के नित जुग घरमे । प्रोरित रामक माया मरमे 
सुद्ध सत्र समता बिज्ञाने। मन प्रसन्न _ 
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सत्त बहुत रज किछु रति कर्मे | सब बिधि सुख प्रेता केर धर्मे ॥३॥ 
बहु रज स्वल्प सत्त्व किछु तामस । द्वापर धरम हरष भय मानस ॥४॥ 
तामस बहुत रजोशुन थोरे । कलि प्रभाव बिरोध चहु ओरे ॥५॥ 
बुध मन मे जुग धरम बिचारी । होथि धरम रत अधरम छारी ॥६॥ 
काल भरम नहि ब्यापय तनिका । रघुपति चरन प्रीति अति जनिका ॥७॥ 
नटकृत बिकट कपट खगराया । नट सेबक नहि ब्यापप माया ॥८॥ 
दोहा- हरि माया कृत दोष शुन, बिनु हरि भजन न जाय । 
भजिय राम तजि काम सब, ई बिचारि मन भाय ॥ 
ताही कलि मे बरष बहु, बसलहु अवधक धाम । 
पड़ल अकाल बिपत्ति बस, गेलहुँ दोसर ठाम ॥१०४॥ 
गेल उजेनी सुनु उरणारी । दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥१॥ 
'बितल काल किछु पा~ओोल बित्त । करी ततय सिव सेबा नित्त ॥२॥ 
ब्रिप्र एक नित वेद बिधाने | कर सिव पूजा काज न आने ॥३॥ 
प्रम साधु परमारथ बिंदक । संभु उपासक नहि हरि निंदक ॥४॥ 
तनि सेबी हम कपट समेते । द्विज दयालु अति नीति निकेते ॥५॥ 
बाहर नम्र नाथ मोहि जानी । ब्रिप्र पहाबथि सुत सम मानी ॥६॥ 
संभ्रुमंत्र मोहि द्विजवर देलनि । सुभ उपदेस बिबिध बिधि फेलनि ॥७॥ 
नपी मंत्र सिव मंदिर नित्त । बढ्छ दंभ अहमिति मम चित्त ॥८॥ 
दोहा हम खल मल संकुल मति, अधम जाति बस मोह । 
हरिजन द्विज लखइत जरी, करी विष्णु कर द्रोह ॥ 
धोरठा-गुरु नित देथ प्रबोध, दुखित देखि आचरन मम । 
हमरा हो अति क्रोध, दंभिहिं रुचय की नीति भल ॥१०५॥ 
निकट बजोलनि । हमरा बहु बिधि नीति सिखौलनि ॥१॥ 
' फल । भगंति रामचरनंक हो अबिरल ॥२॥ 
सिच घाती । नर पामरक कोन शो. बागे ॥४॥ 
इुरागी । तनिक गोह सल. ७ ल ॥२ 
- तकी रोह सुख चाह अभागी ॥४॥ 
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हर के हरिसेबक गुरु कहले । सुनि खगनाथः हृदय मम दहले ।५॥ 
अधम जाति हम बिद्या पौने. । भेलहुँ जेना अहि दूध पियौने ॥६॥ 
मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती । शुरु केर द्रोह करी दिन राती ॥ ७॥ 
अतिः दयालु गुरु स्वल्प,न. क्रोधे, | देथिः बरोबरि सीख! सुबोधे ॥ ८॥: 
नीच बडाइ जाहि सौ पाबय । से प्रथमहिँ हठि ताहि नसाबय ॥ 8॥ 
धूम जनम अनलहि' सौ” पाबय । तकरहि घन पद पाबि मिक्राबय ।।१०॥ 
रज पथ पड़ल 1नरादत रहइछ । सबहुक पद॒ प्रहार नित सहइछ ॥११॥ 
उड़बय मरुत ताहि से भरइछ । पुनि नृप नयन मुकुट पर पड़इछ ॥१२॥ 

बुधजन करथि न अधमक संगे ॥१३॥ 


सुनु खगपति बुझि येहनः प्रसंगे 

पन ~ LoS ८ 9 ७ Lo: 

पेहन कहथिः कत्रि कोबिद नीती । खल सो भल नहि कलह न प्रीती ॥१४॥, 
खल के तेजिय स्वानक भाती ॥१९॥. 


उदासीन भय रहि दिन राती 
हम खल उर छल कपटक खानी । मोहि न सोहाय गुरुक हित बानी ॥१६॥ 
दोहा-हर मंदिर मे एक दिन, जपति रही सिव नाम। | 
गुरु अथला. अभिमान सौ , उठि नहि कयल प्रनाम. ॥ | 
से दयालु: नहि. कहल किछु, उर न रोष लबलेस। | 
गुरु अपमानः महान अघ, सहि सकला न महेस ॥१०६॥ 
मंदिर माँझ भेल नभ बानीः। रे हतभाग्यः अज्ग अभिमानी ॥१॥ 
जद्यपि- तव. गुरु के नहि क्रोधे । अति कृपालुः चित समयक बोधे ॥२॥ 
तदपि सापसठ दै छी तोही । नीति बिरोध सोहाय न. मोही ॥२॥ 
जौ” नहि दंड करी खल तोरे | भ्रष्ट होयत श्रुति मारग मोरे ॥४॥ 
शुरु सौँ इरिषा कर सठ जेहे । पड़य कोटि जुग रौरब सेहे ॥५॥ 
त्रिक जोनि पुनि धरय सरीरे । अयुत. जनम भरि पाबय पीरे ॥६॥ 
पापी अजगर बनि जें बेसल । रह खल आहे बान मात मल पसल ॥७॥ 
महा बिटप धोधरि में नाःकय । रह अधमाधम अधगति पा कय ॥८॥ 
दोहा--केलनिः हाह्मकारः गुरु, दारुनः सुनि सिव साप। 
हमरा अतिः कँपइत निरखि; उर उपजल परितापः॥ 


| 
| 
| 
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कय दंडवत सप्रेम हिज, सिवहि जोरि जुग पानि । 
बिनय करथि गद गद स्वरे , हमर घोर गति जानि ॥१०७॥ 


छंद--नभामी शमी शान निर्वाणरूपं । विभु व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं । 
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं । चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं । 
निराकारमाकारमूलं तुरीयं । शिराङ्गानगोतीतमीशं शिरीशं । 
करालं महाकालकालं कपालं । शुणागार संसारपारं नतोऽहं । 
तुषाराद्रिसंकाशगोरं गभीरं । मनोभूतिकोटिप्रभा श्रीशरीरं । 
स्फुरन्मोलिकल्लोलिनी चारु गंगा । लसद्भालबालेंदु कठे भुजंगा । 
 चलक्कुंडलं श्र सुनेत्रं विशालं । प्रसन्नाननं नीलकंठ दयालं । 
मृगाधीशचमांबरं मु उमालं । प्रियं शंकरं सनाथं भजामि । 
प्रचंड प्रकृष्टं प्रगल्भ परेशं । अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं । 
त्रयः शूलनिमू लनं शूलपाणिं। भजेहं भवानीपति भावगम्यं । 
कलातीत कल्याणकल्पांतकारी । सदा सजनानंददाता पुरारी । 
चिदानंदसंदोइ माोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी । 
| न यावद्‌ उमानाथपादारविंदं। भजंतीह लोके परे वा नराणां। 
| न तावत्सुखं शांति संतापनाशं । प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं । 
| न जानामियोगं जपं नेव पूजां। नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं । 
| जराजन्मदुःखोघतातप्यमानं । प्रभो पाहि ग्रापन्नमामीश शंभो । 


श्लोक -रुदराष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये । 
भगे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥ 


-खुनि बिनती सबंज्ञ सिव, देखि बिप्र अनुराग । 


1 नभ बानी मंदिरहि, हे द्विजबर बर माँग ॥ 
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जौ प्रसन्न प्रभु मोहि पर, नाथ दीन पर नेह । 
प्रभु दय निज पद भगति पुनि, दिय दोसर बर एह ॥ 
तव माया बस जीब जड़, भटकय सतत जहान । 
क्रोध न तकरा पर करू, कृपासिंधु भगवान ॥ 
आब कूपा करु एहि पर, संकर दीनदयाल । 


साप अजुग्रह जाय भय, प्रभु बितने किछु काल ॥१०८॥ 


सेह आब करु कृपानिधाने ॥ १॥ 
एवमस्तु इति भेल नभ बानी ॥ २॥ 
जदापि कयल ई दारुन पापे | हम पुनि देल क्रोध कंय सापे ॥ ३॥ 


येकरा जेना परम कल्याने । 
| 
| 
तोहर तदपि साधुता देखी । करबे योहि पर कृपा बिसेखी ॥ ४॥ 
| 
| 
। 


बिप्र गिरा सुनि परहित खानी 


छमासील जे पर उपकारी । से द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ ४॥ 
हमर श्राप द्विज व्यर्थ न जायत । जनम सहन्न अबस ई पायत ॥ ६॥ 
जनमति मरति दुसह दुख जेहे । स्वल्पो एहि न ब्यापत सेहे ॥ ७॥ 
कोनो जनम सेटत नहि ज्ञाने 
रघुपति पुरी जनम तो लेलह 


सुनहर सुद्र मम बचन प्रमाने ॥ ८॥ 
पुनि मम सेबा मे मन देलह ॥ &॥ 


आब सुनह ती सत्य हमर मत । द्विज सेबा थिक हरितोपन ब्रत ॥११॥ 
करह आ्राब जुनि द्विज अपमाने । संतहि बुझह .अनंत समाने ॥१२॥ 
इंद्र कुलिस मम खल बिसाले । काल दंड हरि चक्र कराले ॥१३॥ 
येकरो मारल मरय न जेहो । बिप्र द्रोह पाबक जर सेहो ॥१४॥ 
येहन बिबेक धरह तो” मन मे । दुर्लभ किछ नहि तीरा भुबन मे ॥१५॥ 
आशिष एक और अछि मोरे । अप्रतिहतं गति होयत तोरे ॥१६॥ 
दोहा--सिवक बचन सुनि हरषि गुरु, एवमस्तु है भाखि। 

माहि प्रबोधि गेलाह. शह, संभु चरन उर राखि ॥ 

कालक प्रेरित बिष्य गिरि, जाय भलहु हम ब्याल । 

पुनि तनु तजल प्रयास बिनु, बितल जखन किछु काल ॥ 
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पुरी प्रभाब अनुग्रह मोरे | राम भगति उपजत उर तोरे ॥१०॥ . 
| 
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धरी जे सभ तन पुनि तजी, अनायास हरिजान । 
नबल बसन जनु पहिरि कय, नर परिहरय पुरान ॥ 


सिव राखल श्रुति नीति ओ, हमहु न पोल कलेत । 


येहि बिधि धयलह बिबिध तन, ज्ञान न गेल खगेस ॥१०६॥ 
तिरजक सुर नर जे तन घेलहुँ । तह तह राम भजन रत भेलहुँ ॥ १॥ 
एक सूल मोहि हो न बिसारी । सील सोभाब गुरुक मृदु भारी ॥ २॥ 

रम देह द्विज केर हम पाओल । सुर दुरलभ पुरान शति गाओल ॥ ३॥ 
ततहु करी बालकगन संगै । रघुनायक लीला बहुरंगे ॥ ४॥ 
बय लखि लगला पिता पढाबय । बूझो सुनी शुनी नहि भाबय ॥ ४॥ 
मन सौ सकल बासना भागल । केबल रामचरन लब लागल ॥ ६॥ 
गरुड येहन कहु कोन अभागी । खरी सेब सुरधेनुहि त्यागी ॥ ७॥ 
किछु न रुचय मोहि प्रेम मगन हम । पढ़ा पढ़ा थकलाह [पता मम ॥ ८॥ 
कालक बस मेला पितु माता । हम बन गेलहु भजय जनत्राता ॥ €॥ 
जहे जहँ बिपिन मुनीस्वर पाबी । आश्रम जाजा सीस नमाबी ॥? ०॥ 
सब सो पुठी राम गुन गाथे । कहथि सुनी हरषित खगनाथे ॥११॥ 
सुनति घुरी हरि शुनानुबादे । अब्याहत गति संभु प्रसादे ॥१२॥ 
उर दृढ़ त्रिबिध ईषना भागल । एक लालसा पुनि अति जागल ॥१३॥ 
जखन राम पद पंकज देखब । सफल जनम निज तसनहि लेखब ॥१४॥ 
। जनिकहिं पुछी सेह मुनि कहथी । ईस्वर सर्ब भूतमय रहथी ॥१५॥ 
 निरणुन मत हमरा न सोहायल । सगुन ब्रह्म रति उर अधिकायल ॥१९॥ 


दोहा--शुरु कर बचनक सुरति कय, राम चरन मन लाग । 
रघुपति जस गनइत घुरी, छन छन नब अनुराग ॥ 
पेरु सिंखर छाहरि बड़क, मुनि लोमस आसीन । 
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तखन कहल हम कृपानिधि, अहे सर्बज्ञ सुजान । 
सगुन ब्रह्म आराधना, हमरा कहु भगवान ॥११०॥ 


सुनि तखनहि रघुपति गुन गाथे । कहलनि किछु सादर खगनाथे ॥ १॥ 
ब्रह्म ज्ञान रत मुनि बिज्ञानी । मोहि परम अधिकारी जानी ॥ २॥ 
लगला करय ब्रह्म उपदेसे । अज अद्वत अगुन हृदभेसे ॥ ३॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपे । अनुभवगम्य श्रंड अनूपे ॥ ४॥ 
मन गोतीत अमल अबिनासी । निरबिकार निरबधि सुखरासी ॥ ५॥ 
से अहँ अहँ हुनि मे नहि भेदे | बारि बीचि इब गाबय वेदे ॥ ६॥ | 
बिबिध भाँति मुनि मोहि बुझाओल । निरशुन मत मम हृदय न भाश्रोल ॥ ७॥ 
पुनि हम कहल ममा पद सीसे | सगुन उपासन कहू मुनीसे ॥ ८॥ 
राम भगति जल मम मन मीने । भिन्न न होयत झुनीस प्रबीने ॥ &॥ 
से उपदेस कहू कय दाया | निज नयने. देखी रघुराया ॥१०॥ 
भरि लोचन बिलोकि अवधेसे । तखन सुनब निगुन उपदेसे ॥११॥ 
सुनि पुनि सुचि हरिकथा सुनाओल । खंडि सगुन निरशुन मत गाञ्रोल ॥१२॥ 

| 

| 

| 


पुनि हम निरगुन मत के” टारी । सगुन निरुपी कय हठ भारी ॥१३॥ | 
उत्तर प्रतिउत्तर बढि केलहुँ । क्रोध चिन्ह मुनि तन मे पलहुँ ॥१४॥ 
सुनु प्रु अधिक श्रबज्ञा करवे । ध,ब जञानिहुँ उर क्रोधे भरबे ॥१५॥ 
जौ अतिसय करते क्यो रगरा । चानन सौ हो आगिक धधरा ॥१६॥ 


दोहा--बारंबार सकोप मुनि, करथि निरूपन ज्ञान । 
तखन बैसि हम अपन मन, करी बिबिध अनुमान ॥ 
वेत बुद्धि बिनु क्रोध की, हेत कि बिजु अज्ञान । 
माया बस परिछिन्न जड़, जीब कि हैस समान ॥१११॥ 


समक जे हित कर की दुख तनिका । से कि दरिद्र परसमनि जनिका ॥ १॥ 


परद्रोही की होअय निसँके । कामी की रहइछ अकलंके ॥ २॥ 


बंस कि रह द्विज अनहित ठनने । कर्म कि होअय स्वर्पहि जनने ॥ २॥ 
की सुभ गति पाबय ॥ ४॥ 


ककरहुँ सुमति कि खल सँग आबय । प्रतिय रत 


00-0. Nanaji Destffmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


३६२ मेथिली श्रीरामचरितमानस 


भब फि पड्य परमात्मा बिंदक । सुखी कि हो कहियो हरिनिदक ॥ ५॥ 
राज कि रह बिनु नीतिक ज्ञाने । अघ कि रहय हरि चरित बखाने ॥ ६॥ 
पाबन जस की हो बिनु धरमे । पसरय अजस कि बिना कुकरमे ॥ ७॥ 
लाभ फि किछ हरिभगति समाने । जहि गाबथि श्रुति संत पुराने ॥ ८) 
येहि सौ बढि कि हानि किछु भ्राता । भनी न राम पाबि नर गाता ॥ &॥ 
अघ कि पिसुनता सप किछ आने । धरम कि दया सरिस हरिजाने ॥१०॥ 
` येहि बिधि अभित जुशुति मन गूनी । मुनि उपदेस न सादर खनी ॥११॥ 
पुनि पुनि सगुन पच्छ हम रोपी । तखन बचन सुनि बजला कोपी ॥१२॥ 
मूढ परम सिख दी नहि मानह । उत्तर प्रतिउत्तर बहु ठानह ॥१३॥ 
नहि सत बचन प्रतीत करेछह । सब सौ कोआ जकाँ डरेछह ॥१४॥ 
सठ खपच्छ तव हृदय बिसाले । सपदि होग्रह पच्छी चंडाले ॥१५॥ 
सुनिक साप हम सीस चढ़ाओल । नहि किछ भय न दीनता पाओल ॥१६॥ 


दोहा--तखन भंलहु हम काग भट, सुनि पद सीस नमाय । 
सुमिरि राम रघुवंसमनि, उडि चललहु हरषाय ॥ 
राम चरन रत जे उमा, बिगत काम मद क्रोध। 
निज प्रभुमय जग लखथि तहि, ककरा संग बिरोध ॥११२॥ 
ई सुबु खगेस नहि किछ रिषि दूधषन । उर प्रेरक रघुबंसबिभूषन ॥ १॥ 
` कृपासिंधु मुनि मति कय भोरे । लेलनि प्रेम परिच्छा मोरे ॥ २॥ 
` बुझि निज जन मोहि तन मन प्राने । मुनि मति फेरलनि पुनि भगवाने ॥ ३॥ 
रिषि सम महत सीलता देखी । राम चरन बिस्वास बिसेखी ॥ ४॥ 
बिसमित पुनि पुनि पछताओल । मुनि मोहि सादर बहुरि बनाओल ॥ ५॥ 
परितोष बिबिध बिधि केलनि । राम मंत्र हरपित भय देलनि ॥ ६॥ 
केर ध्याने । कहलनिःमोहि मुनि कृपानिधाने ॥ ७॥ 


ही । से प्रथमहि सुनौल हम तोही ॥ ८॥ 
खल । रामचरित मानस मुनि भाखल ॥ 8॥ 


कय । पुनि कहलनि सुभ बचन बुझा कय ॥ १०॥ 
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रामचरित सर गुप्त सोहाबन । संगु प्रसाद पौलहुँ पाबन ॥११॥ 
अहँ के, राम भगत निज जानी । कहलहुँ हम निज कथा बखानी ॥१२॥ 
राम भगति उर मे नहि जनिका । तात न कहियो कहबे तनिका ॥१३॥ 
हमरा सुनि बहु भाँति बुकाओल । हम सप्रेम सिर मुनिहि नमाअओल ॥१४॥ 
निज कर कमल परसि मम सीसे । हरंपित आसिष देलनि सुनीसे ॥१५॥ 
रामभगति अबिरल तव अंतर । हमर प्रसादे बसत निरंतर ॥१६॥ 


दोहा--सदा राम प्रिय होउ अहे, सुभ गुन भबन अमान । 
काम रूप इच्छा मरन, ज्ञान बिराग निधान ॥ 
जहि आश्रम अहँ बसब पुनि, सुमिरति श्रीभगबंत । 


व्यापि अविद्या सकत नहि, जोजन यक परजंत ॥११३॥ 


काल करम शुन दोष सोमाबे । किछ दुख तोहि न व्यापत आबे ॥ १॥ 
राम रहस्य ललित बिधि नाना । गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ २॥ 
बिनु श्रम अहँ जानब सब सेहे । होयत राम पद नित नब नेहे ॥ २॥ 
करव हृदय मे इच्छा जेटा। हरि प्रसाद नहि दुरलभ सेटा ॥ ४॥ 
सुनि मुनि आसिष सुनु मति धीरे । ब्रह्म गिरा नभ _ भेल गभीरे ॥ ५॥ 
एवमस्तु तव बच सुनि ज्ञानी । ई मम भगत करम मन बानी ॥ ६॥ 
सुनि नभ गिरा हरष मोहि भेले । प्रेम मगन संसय सब गेले ॥ ७॥ 
बिनती कय मुनि अनुमति माँगी । पुनि पुनि मुनि पद पकन लागी ॥ ८॥ 
येहि आश्रम सहर्ष चलि ऐलहुँ । प्रथु प्रसाद दुरलभ बर पैल ॥ &॥ 
येतय बसति मोहि सुहु खगईसे । बीतल कलप सात ओ बीसे ॥१०॥ 
करी संदा रघुपति गुन गाने । सादर सुनि बिहंग सुजाने ॥११॥ 
जखन जखन अबधहिँ रघुबीरे । धरथि भगति हित मनुज सरीरे ॥१२॥ 
तखन तखन रामक पुर आबी । सिसु लीला बिलोकि सुख पाबी ॥१३॥ 
पुनि उर राखि राम सिसु रूपे । निज आश्रम आबी oe ॥१४॥ 
हँ के” हम संब कथा सुनौलहुँ । काग देह जाह कारन प ॥१५॥ 
कहल तात तब प्रस्न बिचारी । राम भगति महिमा अति भारी ॥१६॥ 
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दोहा--तहिसौ ई तन मोहि प्रिय, भेल राम पद नेह। 
दरसन पोलहुँ निज प्रभुक, गेल सकल संदेह ॥ 


सास पारायण, विश्रास-२६ 


भगति पच्छ हठ कयल हम, देल महारिषि श्राप । 
सुनि दुर्लभ बर पोल ई, देखू भजन प्रताप ॥११४॥ 


जे ई भगति जानि परिहरइछ । केबल ज्ञान हेतु श्रम करइछ ॥ १॥ 
से जड़ कामधेनु गृह त्यागी । तकइत फिरथि आक पय लागी ॥ २॥ 
जे हरि भगति त्यागि खगनाहे । आन उपाय करथि सुख चाहे ॥ ३॥ 
से सठ महासिंधु बिनु तरनी । हेलि तरय चाहथि जड़ करनी ॥ ४॥ 
सुनि थुसुँडि केर बचन भवानी | बनला गरुड़ हरपि मृदु बानी ॥ ५॥ 
अहँक प्रसादे प्रभु मम हीतल । संसय सोक मोह भ्रम बीतल ॥ ६॥ 
सुनल पुनीत राम गुन ग्रामे । अहँक कृपे” पौलहुँ बिश्रामे ॥ ७॥ 
एक बात प्रभु पूछी तोही | कहू बुझाय कृपानिधि मोही ॥ ८॥ 
कहथि संत शुनि वेद पुराने । नहि किछु दुलभ ज्ञान समाने ॥ &॥ 
मुनि तोहि सेह सुनौलनि ज्ञाने । नहि आदरलहुँ भगति समाने ॥१०॥ 
अंतर कते भगति ओ ज्ञाने । सकल कहू प्रभु कुपानिधाने ॥११॥ 
सुनि उरगारि बचन सुख मानल । सादर काग सुजान बखानल ॥१२॥ 
भगति ज्ञान मे नहि किछ भेदे | उभय हरय भब संभब खेदे ॥१३॥ 
नाथ मुनीस कहथि किछ अंतर । साधान से सुनु बिहंगबर ॥१४॥ 
ु ज्ञान बिराग जोग बिज्ञाने । ई सब पुरुष सुनिय हरिजाने ॥१५॥ 
पुरुष प्रताप प्रबल सब भाती । अबला अबल सहज जड जाती ॥१६॥ 


दोहा-पुरुष सकथि तजि नारि के, जे बिरक्त मति धीर । 
| कामी नहि जे बिषय बस, बिमुख चरन रघुवीर ॥ 


सोरठा--मुनि ज्ञानहुँक निधान, मृगनयनिक मुख के निरखि । 
बिबस होश ह हरिजान, नारि बिष्णु माया प्रगट ॥११५॥ 


itized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
© 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


उत्तरकाण्ड ४६५ 


येतय न पच्छपात किछु राखी । वेद पुरान संत मत भाखी ॥१॥ 
मोह न नारि नारि केर रूपे । पन्नगारि ई रीति अनूपे ॥२॥ 
सुनू गरुड़ माया ओ भगती । नारि बर्ग दुहु जानय जगती ॥३॥ 
पुनि रघुवीरहि* भगति पियारी । माया खलु नरतकी _बेचारी ॥४॥ 
भगतिहि सानुकूल रघुराया । ते डेराथि अति हिनि सो माया ॥५॥ 
राम भगति निरुपम निरुपाधी । बसय जनिक उर सदा अबाधी ॥६॥ 
सकुचय माया तकरा हेरी । निन प्रता किछु सकय न प्रेरी ॥७॥ 
येहन जानि जे मुनि विज्ञानी । नाचथि भगति सकल शुनखानी ॥८॥ . , 


दोहा--ई रहस्य रघुनाथ कर, झट क्यो बुझि न पबेळ । 
जे बुझ तंहि रघुपति कृपे, सपनहुँ मोह न होळ ॥ 
ज्ञान भगति कर भेद पुनि, ओरो सुनिय प्रबीन । | 
जे सुनि होइछ राम पद, प्रीति सदा अविल्लीन ॥११६॥ | 


सुनिय तात ई अकथ कहानी । बुझितहि बनय न होअय बखानी ॥ १॥ 
ईस्वर अंस नीब अबिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ २॥ 
से प्रथु माया केर अधीने । बद्ध कीर मरकट सम दीने ॥ ३॥ 
जड़ चेतनहि/ गेठ दृढ़ पडले । यद्यपि सुषा छुटब नहि सरले ॥ ४॥ 
जीब तखन सौ भेल संसारी । छुटय न गेठ न होय सुखारी ॥ ५॥ 
श्रुति पुरान जुगुती बहु गाओल । ओभर बढ्य न हो सोझराओल ॥ ६॥ 
जीव हृदय तम मोह बिसेखी । फुजय गेठ किमि पड़य न देखी ॥ ७॥ 
घेइन सँनोग ईस कर जखने । से सोझराय कदाचित तखने ॥ ८॥ 
सात्विक श्रद्धा घेनु ललामे । नौ हरि कृपे बसय उर धामे ॥ &॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारे । जे श्रुति कह सुभ धरम अचारे ॥१०॥ 
जखन गाय तृन हरित इ खाइछ । भाव सुबत्सहि पाबि पन्हाइछ ॥११॥ 
बृत्ति छान वासन बिस्वासे । निरमल मन अहीर निज दासे ॥१२॥ 
परम घरममय ` दुहइळ दूधे । औं टय अनल अकाम बिसे ॥१३॥ 
तोष छमाक बसात जुड़ाबय । दय जोडन धृति समक जमाबय ॥१४॥ 
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मुदिता माठ बिचार मथानी । दस अधार रजु सत्य सुबानी ॥१५॥ 
पुनि मथि कय बिराग नबनीते । काछय सुंदर बिमल पुनीते ॥१६॥ 


दोहा--जोग अगिन कय प्रगट पुनि, करम सुभासुभ जारि । 
ममता मल दहि ज्ञान घृत, बुद्धि सराब निथारि ॥ 
पुनि बिज्ञान रूपिनी, बुद्धि बिसद घृत पाय। 
चित्त दिया भरि धरय हठ, समता दियठि बनाय ॥ 
तीन अबस्था तीन गुन, तहि कपास सों छॉटि। 
तूर तुरीय सँम्हारि पुनि, बाती बनबय बॉटि॥ 


सोरठ येहि बिधि लेसय दीप, तेज रासि विज्ञानमय । 
जेतहि जकर समीप, जरय मदादिक सलभ सब ॥११७॥ 
सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडे । दीप सिखा से परम प्रचंडे ॥ १॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासे । हो भवसूल भेद भ्रम नासे ॥ २॥ 
प्रबल अविद्या केरे परिवारे । मोह आदि तम मेट्य अपारे ॥ ३॥ 
से बुधि तखन प्रकासहि पाबय । बैसि हृदय गृह गेठ छोडाबय ॥ ४॥ 
| ह पाबय खोलि गेठ ईं जरूने । नीब कृतार्थ होयत तर्ने ॥ ५॥ 
इत गेठि जानि खगराया । बिध्न अनेक पसारय माया ॥ ६॥ 
सिद्धि सबके हुलकाबय । आबि से बुद्धिहि लोभ देखाबय ॥ ७॥ 
छल कय जाय समीपे | आँचर बात मिकाबय दीपे ॥ ८॥ 
द्वि जौ परम सयानी । चितय न तकरा अनहित जानी ॥ 8॥ 
य जो बुद्धि न बाधी । पुनि सुरगनहूँ करैछ उपाधी ॥१०॥ 
भरोखा नाना । तहँ तहे सुर बेसथि कय थाना ॥११॥ 
' निहारी । पुनि हठि देथि कपाट उघारी ॥१२॥ 


¦ | विषय भोग पर प्रीति लगाबय ॥१५॥ 
दीप लेसओ ओहि भाँती ॥१६॥ 


उत्तरकाण्ड ४६७ 
दोहा--तखन जीब पुनि बिबिध बिधि, पाबय संसृति कलेस । 
हरि माया दुस्तर अमित, तरल न जाय खगेस ॥ 
कहति कठिन बुझाइत कठिन, साधन कठिन बिबेक। . 
होग्रय घुनाच्छर न्याय जो, पुनि प्रत्यूह अनेक ॥११८॥ 


ज्ञान पंथ असि धार प्रमाने । खसइत लगय न देरि निदाने ॥ १॥ 
जे निरबिध्न पंथ निरबहथी । से केबल्य परमपद लहथी ॥ २॥ . 
अति दुलेभ केँबल्य परम पद । संत पुरान निगम आगम बद ॥ ३॥ : 
भजइत राम मुकृति से अपनहि । अनइच्छित आबय बिनु मँगनहि ॥ ४॥ 
बिसु थल जेना न रहि सक पानी । क्यो कर जतन कोटि बिधि ठानी ॥ ५॥ 
तहिना बिनु हरि भगति खगेसे । रहि नहि सकय मोच्छ सुख सेपे ॥ ६॥ 
हरिक भगत पड येहन बिचारी । लुबुधथि भगति मुकुति के टारी ॥ ७॥ 
भगति करति बिनु जतन प्रयासे । संसृति मूल बिद्या नासे ॥ ८॥ 
भोजन कर क्यो तप्तिक लागी । तकरा पचबय जठरक श्रागी ॥ &॥ 
एहन सुगम सुखद हरि भगती । रुचय न येहन मूढ़ के जगती ॥१०॥ 
दोहा-सेबक सेव्य भाब बिनु, भब न तरय उरगारि। 
भजू राम पद पंकजहि, यहन सिधांत बिचारि॥ 
जे चेतन के जड़ करथि, पुनि जडके चतन्य। | 
तहि समर्थ रघुनाथ के, जे भज जीब स धन्य ॥११६॥ | 
ज्ञान सिधांत बखानल आबे । सनू भगतिमनिक परभाबे ॥ १॥ | 
राम भगति चिंतामनि सु'दर । बसय गरुड़ जकरा उर अंतर ॥ २॥ | 
परम प्रकास रूप दिन राती । चाही किछु न दीप घृत बाती ॥ २॥ | 
मोह दरिद्र निकट नहि आबय । लोभ बात तकरा न सिझागय ॥ ४॥ | 
भेटय अविद्या तम अति भारी । सलभ समूह जाय सब हारी ॥ ४॥ | 
लल कामादि ताहि सौ” दूरे । राम भगति बस जकरा उरे ॥ ६॥ | 
गरल सुधा अरि हित बनि आबय । तहि मनि बिजु सुख कयो नहि पाय ॥ ७॥ | 
ब्यापप मानस रोग न भारी | जकरा बस सब नीब दुखारी ॥ ८॥ 


३ 
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राम भगति मनि उर बस जकरा । दुख लबलेस न सपनहुँ तकरा ॥ &॥ 
चतुर सिरोमनि से संसारे । जे मनि हेतु सुजतन सम्हारे ॥१०॥ 
से मनि अछि परतछ जग जइयो । राम कृपा बिनु मिलय न तइयो ॥११॥ 
सुगम उपाय पेब अछि ओकर । नर हतभाम्य दैछ तहि ठोकर ॥१२॥ 
पावन परबत वेद पुराना । राम कथा रुचिराकर नाना ।।१३॥ 
मरमी सजन सुमति कोदारी । ज्ञान बिराग नयन उरगारी ॥१४॥ 
भाब सहित ताकय जे प्रानी । पाब भगति मनि सब सुख खानी ॥१५॥ 
नाथ येहन मोहि मन बिस्वासे । राम सो अधिक राम केर दासे ।।१६।। 
राम सिंधु घन सज्जन धीरे । चंदन तरु हरि संत समीरे ॥१७॥ 
। सबहुक फल हरि भगति मनोहर । संत छोड़ि से पौल न दोसर ॥१८॥ 
बुझि से येहन करय सतसंगे । राम भगति तहि सुलभ बिहंगे ।।१६।। 


| दोहा-ब्रह्म पयोनिधि ज्ञान पुनि, मंदर सुरगन संत। 
| कथा सुधा मथि काढथी, भति मधुरता अंत ॥ 
बिरति ढाल असि ज्ञान मद, मोह लोभ रिपु मारि । 
जय पाबिय से हरि भगति, देखु खगेस विचारि ॥१२०। 


नि सप्रेम खगपति ई भाखल । मोहि पर भाब कृपालु नो  राख्ल ॥ १॥ 
तो हमरा निज सेबक जानी । सप्त प्रस्न प्रु कहू बखानी ॥ २॥ 
 पूहिने कहू नाथ मतिधीरे । सब सौ दुरलभ कोन सरीरे ॥ ३॥ 

. बड़ दुख कोन कोन सुख भारी । से संछेपे कहू बिचारी ॥ ४॥ 
असंत मरम अहे जानी । हुनकर कहू सोभाब बखानी ॥ ५॥ 

पुन्य श्रुति बिदित बिसाले । कहू कोन अघ परम कराले ॥ ६॥ 

रोग कहू समझा कय । अह सबज्ञ कृपालु दया कय ॥ ७॥ 
सुन्‌ सादर अति प्रीती | हम संक्षे कही ई नीती ॥ ८॥ 
कोनो देहे । जीब चराचर जाचय जेहे ॥ 8॥ 
` स्रनी । ज्ञान बिराग भगति सुभ करनी ॥१०॥ 
॥ होअय बिषय रत मंद मंदतर ॥११॥ 
फेकि परसमनि देअय ॥१२॥ 
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दुख नहि जग दारिद सम आने । सुख नहि संतक मिलन समाने ॥१३॥ 
पर उपकार बचन मन काया । संत सहज सोभाब खगराया ॥१४॥ 
संत सहाथि दुख परहित लागी । परदुख हेतु असंत अभागी ॥१४॥ 
भूज तरक सम संत कृपाले । परहित नित सह बिपति बिसाले ॥१६॥ 
सन इव खल परबधन करइछ । खाल खिचाय बिपति सहि मरइछ ॥ १७॥ 
खल बिनु स्वारथ पर अपकारी । अहि मूसक इव सुनु उरगारी ॥१८॥ 
पर संपति नसि स्वयं नसाइछ । जेना सस्य हति उपल बिलाइछ ॥१६।। 
दृष्ट उदय जग आरति हेतू । जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥२०॥ 
संतक उदय सतत सुखकारी । जेना सुखद जग इंदु तमारी ॥२१॥ 
श्रुति कह धरम अहिंसा परमे । परनिंदा सम नहि अ्रध करमे ॥२२॥ 
हर शुरु निंदक दादुर देहे । पाबय सहस जनम सठ सेहे ॥२३॥ 
नरक भोगि द्विज निंदाकारी । जग जनमेछ काक तनधारी ॥२४॥ 
सुर श्र ति निंदक जे अभिमानी । रौरब नरक पड्य से प्रानी ॥२५॥ 
होअय उलूक संत निदारत । मोह निसा प्रिय ज्ञान भानु गत ॥२६॥ 
सबहुक निंदा कर जड़ जेहे | चमगादर भय जनमय सेहे ॥२७॥ 
आब सुनू अहँ मानस रोगे । जहिसो दुख पाबय सब लोगे ॥२८॥ 
मोह सकल ब्याधिक थिक मूले । तकरा सौ. उपजय बहु झले ॥२६॥ 
काम बात कफ लोभ अपारे । क्रोध पित्त नित छाती बारे ॥२०॥ 
प्रीति करयजौ” तीन्‌ भाई । उपजय सन्निपात दुखदाई ॥३१॥ f 
बिषय मनोरथ कठिन अनेके | थिक सब छल गनाबौ से के ॥३२॥ । 
इरषा कलकलि ममता दादे । गरक घेघ बुक हरष बिषादे ॥२२॥ | 
पर सुख देखि जरनि छइ सेहे । कष्ट दुष्ट मन कुटलइ जेहे ॥३४॥ ह 
अहंकार अति दुखद डमरुआ । दभ कपट मद मान नहरुआ ॥२४॥ 
तृष्णा उदर बृद्धि अति भैया । त्रिबिध ईषना तरुन तेहेया ॥३६॥ 
जुग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेके । कहें धरि कहब कुरोग अनेके ॥२७॥ 


02 ण ण 
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धायरी. 


दोहा--एक ब्याधिबस नर मरय, है असाध बहु व्याधि । | 
सतत देळ दुख जीब कें, से लह काना समाधि ॥ | 
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नेम धरम आचार तप, ज्ञान जङ्ग जप दान। | 
भेषज कोटिक किंतु नहि, रोग जाय हरिजान ॥१२१॥ | 


येहि बिधि जगत जीव सब रोगी । सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥ १] 


मानस रुन किछुए हस गाओल । अछि सब के कयो क्यो लखि पाओल ॥ 


५ 


जनले फिछु घटइछ ई पापी । 
बिषय कुपथ सो श्रकुरय छन मे । 
रास कृपे बिनसय सब रोगे । 
सद्गुरु बैध बचन बिस्वासे । 
रघुपति भगति सजीवन जानू । 
यहि बिधि भल कय रोग नसायत । 
बुझब गोसाँइ बिरुज मन तहिया । 
सुमति छुधा नित नब नब जागय । 
बिमल ज्ञान जल मञ्जय जखने । 
सिव अज सुक सनकादिक नारद । 
सबहुक मत खणनायक एहे । 
ओ- श्रुति पुरान सब ग्रथ रहल कहि । 
कमठ पीठ कच जनम बहते । 
नभ फुलाय बरु बहु बिधि फूले । 
तृषा जाय बरु मृग जलपाने । 
_ अंधकार बरु रविहि ` नसाबय । 
हिम सो बरु परगट हो आगी । 


२।। 
नसय समूल न जन परितापी ॥ ३॥ 
नर केर कथा कि सुनिहुक मन से ॥ ४॥ 
जो यहि भाँति बनय संयोगे ॥ ५॥ 
संनम ई नहि बिषयक ग्रासे ॥ ६॥ 
श्रद्धा पूरित मति नुमान्‌ ॥ ७॥ 
न तौ“ कोटि जतनहुँ नहि जायत ॥ ८॥ 
प्रबल बिराग बढ़य उर जहिया ॥ &॥ 


बिषय आस दुर्बलता भागय ॥१०॥ 
राम भगति उर ब्यापय तखने ॥११॥ 
जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद ॥१२॥ 
करी राम पद पंकज नेहे ॥१३॥ 
रघुपति भगति बिना सुख हो नहि ॥ १४॥ 
हतओ कदाचित बाँझक एते ॥१५॥ 
जीब न लह सुख हरि प्रतिकूले ॥१६॥ 
बरु जनमय सस सीस बिषाने ॥१७॥ 
जीव न राम बिमुख सुख पाबय ॥१८॥ 
राम बिसुख नहि क्यो सुख भागी ॥१६॥ 


- जल मथने घृत होझय बरु, बरु सिकता सौ” तेल 
बिनु हरि भजन न भब तरिय, ई सिद्धांत अपेल ॥ 
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| श्लोक--विनिश्चितं वदामि ते, न अन्यथा वचांसि मे । 
हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥१२२॥ 


कहल नाथ हरि चरित अनूपे । ब्यास समास स्वमति अनुरूपे ॥ १॥ 
| श्रुते सिद्धांत यैह उरगारी । राम भजिय सब काज बिसारी ॥२॥ 
प्रभु रघुपति तजि सेबी कनिका । मम सम सठ पर ममता जनिका ॥२॥ 
अहँ विज्ञान रूप नहि मोहे । नाथ कयल मोहि पर अति छोहे ॥४॥ 
पुछलहुँ राम कथा अति पाबन । सुक सनकादि संभु मनभाबन ॥५॥ 
सतसंगति दुलेभ त्रिश्रुबन मे । येको बेरि बा एको छन मे ॥६॥ 
देखु गरुड़ निज हृदय बिचारी । हम रघुवीर भजन अधिकारी ॥७॥ 
सकुनाधम सब भाँति अपावन । प्रगु मोहि कयल बिदित जग पावन ॥८॥ 


 दोहा-आइ धन्य अति धन्य हम, जद्यपि बीतल गेल । 

जानि राम मोहि अपन जन, संत समागम देल ॥ 

नाथ जथामति कहल हम, राखल नहि किछु दाबि । 

चरित सिंधु रघुनाथ कर, थाह सकय के पावि ॥१२३॥ 

सुमिरि राम केर गुनगन नाना । पुनि एुनि हरष असु डि सुजाना ॥१॥ 

महिमा निगम नेति कय गावे । अतुलित बल प्रयुता परभाव ॥२॥ 

सिव अज पूज्य चरन रघुराया । अति मदुता तनि मोहि पर दाया | ।३ ॥ 

बहन सोभाव न सुनी न देखी । रघुपति सम ककरा हम लेखी ॥४॥ 

साधक सिद्ध बिशुक्क उदासी । कवि कोबिद कृतज्ञ संन्यासी ॥४॥ 

जोगी छर सुतापस ज्ञानी । धरम निरत पंडित बिज्ञानी ॥६॥ 

तरथि न बिलु सेबने मम स्वामी । राम नमामि नमाण नसामी ॥७॥ 

सरन गेने मम सम अघरासी । होय सुद्ध नमामि अबिनासी ॥८॥ 
दोहा जनिक नाम भब भेषज, हरन घोर त्रयसूल । 
 स्तक्कपालु मम तब उपर, सदा रहयु अकूत ॥ 


यापर” 
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सुनि भुसुंडि कर सुभ बचन, देखि राम पद नेह । 
प्रम सहित बजला बचन, गरुड़ बिगत संदेह ॥१२४॥ 


हम कृतकृत्य भेलहुँ तव बानी । सुनि रघुवीर भगति रस खानी ॥ १॥ 
राम चरन नूतन रति भेले । माया जनित बिपति सब गेले ॥ २॥ 
सोह जलधि बोहित अहँ भेलहुँ । हमरा नाथ बिबिध सुख देलहुँ ॥ ३॥ 
मम सो होयत न प्रति उपकारे | बंदी तव पद बाबारे ॥ ९ 
पूरनकामस राम अनुरागी । अहँ सम तात न कयो बड़भागी ॥ ५॥ 
संत बिटप सरिता गिरि धरनी । परहित हो येहि सबहुक करनी 


॥ ६॥ 
हृदय संत कर नबनीतक सन । कहय न जानथि कहइछ कबिगन ॥ ७॥ 
निज परिताप द्रबय नबनीते । पर दुख द्रबइछ संत पुनीते ॥ ८॥ 
जीबन जनम सफल मम भेले । तब प्रसाद सब संसय गेले ॥ &॥ 
बुझव सतत हमरा निज किंकर । कहथि उमा पुनि पुनि बिहंगबर ॥१०॥ 


दोहा--तनिका पद मे सिर नमा, प्रेम सहित मतिधीर । 


गरुड़ गला बेकुंठ पुनि, हृदय राखि रघुवीर ॥ 
संत समागम सम उमा, लाभ न अछि किछु आन । 
बिनु हरि कृपे न होय से, गाबय वेद पुरान ॥१२५॥ 
परम पुनीत कहल इतिहासे । सुनितहि' सकल छुटय भबपासे ॥१॥ 
अनंत कल्पतरु करुना पुजे | उपनय प्रीति राम पद बजे ॥२॥ 
मन क्रम बचन जनित अध दूरे | सुनय जे कथा श्रबन मन पूरे ॥३॥ 
तीर्थाटन आदिक जत साधन । जोग बिराग ज्ञान आराधन ॥४॥ 
कद दाना | सनम दस जप तप मख नाना ॥४] 
द्या द्विज शुरु संबकत्वे । बिद्या बिनय बिबेक महत्वे ॥६॥ 
साधन कह वेद बखानी । सबहुक फल हरि भगति भवानी ॥७॥ 
रघुनाथ भगति श्रुति शात । रासळृपे क्यो बिरले पाबय ।।८॥ 
दुलभ हरि भगति नर, पाबय बिना प्रयास । | 
“० स्य राखि बिस्वास ॥१२६॥ 
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से सर्बज्ञ गुनी से ज्ञाता | से महि मंडित पंडित दाता ॥१॥ 
घरमानिष्ठ कुलत्राता सेहे | मनसौ राम चरन रत जेहे ॥२॥ 
सह नीति पढ़ परम सयाने । तकरहि श्रुति सिद्धांतक ज्ञाने ॥३॥ 
से कबिकोबिद्‌ से रन धीरे । जे छल छोडि भजय रघुबीरे ॥४॥ 
धन्य देस जहाँ सुरसरि बहइछ । धन्य नारि पतित्रत जे गहइछ ॥५॥ 
नुप से धन्य नीति जे पालथि । द्विज से धन्य स्वधर्म न टारथि ॥६॥ 
दान पहिल गति धन से धन्ये । मति से धन्य निरत जे पुन्ये ॥७॥ 
धन्य घड़ी जेहि छन सतसंगे । धन्य जन्म द्विज भगति भ्रभंगे ॥८॥ 


| 

| 

दो न्य कल, ज 
हा--गिरिजा सुनु से धन्य कुल, जगत पूज्य सुपुनीत । | 
ल ८५ ज्ञा ज OA f 

हि मे श्रीरधुवीर रत, जनमथि मनुज बिनीत ॥१२७॥ | 

मति अनुरूप कथा हम भाखल । जद्यपि प्रथम गुपुत कय राखल ॥१॥ ; 
मन मे अहँक प्रीति अति पौलहुँ । तखन कथा रघुपतिक सुनौलहुँ ॥२। | 
कहब न ई सठ ओ हठसीले | जेमन लगा न सुन हरिलीले ॥३॥ | 
कहब न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि । जे न भजय सचराचर खार्मिहि ॥४॥ F 
द्विज द्रोही न -सुनाबी कखनहुँ | सुरपति सभ नरपति हो तरूनहुँ ॥४॥ | 
रामकथा केर से अधिकारी । जनिका सतसंगति प्रिय भारी ॥६॥ | 


गुरु पद प्रीति नीति रत जेहे । द्विज सेबक अधिकारी सेहे ॥७॥ | 
जनिक प्रान प्रिय श्रीरघुनायक । तनिका ई बिसेष सुखदायक ॥८॥ 


दोहा- जे चाहथि रति राम पद, अथवा पद निर्वान । 
भाब सहित से ई कथा, करथु श्रबन पुट पान ॥१२८॥ 


रामकथा कहलहुँ गिरिनंदिनि । मन मल हर कलि कलुष निकंदिनि ॥१॥ 
भ्र रोगक बूटी - संजीबन । रामकथा भन वेद सुधीजन ॥२॥ 
येहि मे रुचिर सप्त सोपाने । रघुपति भगतिक थिक पंथाने ॥३॥ 
पाबथि इरिक कृपा अति जेहे । पेर देथि येहि पथ प्र सेहे ॥४॥ 
मन कामना सिद्धि नर पाबथि । जेई कथा कपट ताज गाबाथे ॥५॥ 
कहथि सुनथि अनुमोदन करथी । से गोपद इब भबनिधि तरथी ॥६॥ 


EDN 
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भाओल हृदय कथा सब पाबन । गिरिजा बजली गिरा सोहाबन ॥७॥ 
नाथ कृपा मम गत संदेहे । राम चरन एउपजल नब नेहे ॥८॥ 
५ ७/ w wy = 
दोहा--आब भलहु कृतकृत्य हम, अहेक कृपे विस्पेस। 
राम भगति उपजल अचल, बीतल सकल कलेस ॥१२६॥ 
ई सुभ संभु उमा संबादे। सुख संपादन समन बिपादे ॥१॥ 
भब भंजन गंजन संदेहे । जन रंजन सज्जन प्रिय पहे ॥२॥ 
राम उपासक जते जहाने । येहि सम प्रिय तहि नहि किछु आने ॥३॥ 
रघुपति कृपा चरित ई पाबन । गोल जथामति परम सोहाबन ।।४।। 
' येहि कलि काल न दोसर सांधन । जप तप ब्रत जग जोग अराधन ।४॥ 
रामे सुमिरी गाबी रामे | संतत सुनी राम गुन ग्रासे ॥६॥ 
जनिक पतित पाबन बड़ बाना । गाबथि कबि श्रूति संत पुराना ।।७॥ 
मन भज ताहि कुटिलपन तजि कय । के न पौल गति रामहि, भजि कय ॥८॥ 


छंद--पाग्नांल के गति पतित पाबन राम भजि सुनु सठ मने । 
गनिका अजामिल ब्याध गीध गजादि खल तारल घने ॥ 
अभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघ रूप जे । 
कहि नाम सङ्गते तेपि पावन होथि तं रामं भजे ॥ 


+ 


 रघुबंस भूषन चरित है नर कहथि गाबथि सुनथि जे । 


कलिमल मनोमल थोय बिनु श्रम लहथि रामक धाम से ॥ 
सत पंच सुभ चोपाइ मनहर जानि उर जे धारथी। 
दारुन अविद्या पंच जनित बिकार रघवर टारथी ॥ 
क्रुनानिधान अनाथ पर कर प्रीति परम सुजान जे । 

एक राम अकाम हित निर्वान प्रद सम आन के ॥ 
[डपा सो मतिमंद ई तुलसी संहो ।. 
परम बिश्राम राम समान प्रभु दोसर के हो ॥ 
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उत्तरकाण्ड ५०४ 
' दोहा--मम सम दीन न दीन हित, तव समान रघुवीर । 
| यहन जानि रघुवंसमनि, हरिय विषम भब भीर ॥ 
जना कामि कें नारि प्रिय, लोभी के प्रिय दाम । 

तना निरंतर मोहि प्रिय, लागिय रपति राम ॥१३०॥ 


र्लोक-यत्पूव प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं । 
| श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्त्यै तु रामायणं ॥ 
| मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमःशान्तये । 
भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥१॥ 


पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं । 
मायामोहमलापहं सुविमलं प्रमाम्बुपूरं शुभम्‌ ॥ 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भम्त्यावगाहन्ति ये । 

| ते संसारपतङ्गघोरकिरणंदह्न्ति नो मानवा; ॥२॥ 


| इति श्रीमद्रामचरितमानसस्य श्रीरांमलोचनशरणविरचिते मंथिलीरूपान्तरे सकलकलिकलुष- 
विध्वंसने श्रविरलहरिभक्तिसम्पादनो नाम सप्तमः सोपानः समाप्तः । 


| मासपारायण, विश्राम--३० 
नवाह्न पारायण, विश्राम--& 


| इति-_श्रीजानकोनवमी, २०२५ निश 
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